८ 
(| 
॥ 


(९५ 

४2000) 

(2000 /60 
(2॥४//203 )/2७ 


॥ ७४४७३ 
हर 





#४०७०*०_/ ० सीलजीज न्‍-मीरध 3 मीन 4 .न्‍ नमी.) बसी मी ७२. .ध+० मन //2०#९०९ नमन .//ट3ज०० /- बीज 0 ./व) 


गरू बालक बाण प्रकाश 


भाग पहला 


टीकाकार 


|... न 
रा 





पंजाबी यनिवर्सिटी, पटियाला 


(+ /+७-७७-/४७७४००/--ह४४०१७०७७ह४४७५०७४-१४७४२७०/६-८७४४०ट४७४०ह७७*४७४*२४७४७२७" "/>>्छ 


(४3-../०+ ० सजी न्‍तस्‍>ध मर जन्‍ी और च ० स>धी जन मय की बल | 


टीकाकार 


| 
स्वर्गीय डॉ० तारन सिंह |! 
। 
। 
| 


पहली पोथी : मई, 986 
पहली बार : 00 
मूल्य : 
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सं, दविन्दर सिंह, रजिस्ट्रार, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला ने 
यूनिवर्सिटी प्रैंस से छपवाई । 
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दो शब्द 


इस समय सिक्ख धर्म के विषय में जानकारी की उत्सुकता बहुत 
अधिक हैं। सिक्‍ख' धर्म को समभने के लिए सर्वोत्तम माध्यम गुरु वाणी 
है। इस क्षेत्र में श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अध्ययन विभाग का जो योगदान 
है, वह इलाघनीय है । डॉ० तारन सिंह इस विभाग के संचालक थे । 
बड़े दुःख की बात है कि अब वे हमारे साथ शारीरिक रूप में नहीं हैं 
परन्तु अपनी रचनाओं के माध्यम से वे सदेव हमारे साथ हैं। “गुरु नानक 
वाणी प्रकाश” पुस्तक पहले पंजाबी में छपवाई गईं थी | इसी का हिन्दी 
अनुवाद इस समय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूं कि 
इस पुस्तक से हिन्दी ज्ञाताओं को गुरु नानक देव जी के विचारों से 
परिचित कराने का उद्देश्य पूर्णा हो जाएगा । 

सिक्‍ख धर्म में किसी प्रकार के वर्णा-विभाजन का विधान नहीं हैं - 
और न ही सिक्‍ख धर्म किसी विशेष प्रान्त तक सीमित है। गुरु नानक बाणी 
प्रकाश से स्पष्ट हो जाता है कि सिक्‍ख धर्म सम्पूर्णा विद्व के लिए है । 
गुरु नानक द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चल कर प्राणी सदेव “सरबत के भले” 
(सब के कल्याण) की कामना करता है। सिकख यदि भय को सहन नहीं 
करता तो वह अन्य को भयभीत करना भी नहीं चाहता | श्री गुरु तेग 
बहादुर जी को “हिन्द दी चादर” कहा जाता है। उनका वचन है : 


भे काहू कउ देत नहि. नहिं में मानत आन ॥ 
' कहु. नानक सुनि रे मना गिआनी ताहि बखानि ॥ 


आज के सन्तप्त युग में गुरुकी वाणी को ही उचित मार्ग प्रदर्शन 
करना है। इसी आशा से यह पुस्तक,पाठकों तक पहुँचाई जा रही है । 


भगत सिंह (डॉ०) 
मई, ]986 उप-कुलपति 
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भूमिका 


क्री गुरु नानक देव जी ने 469 ई० में सिक्‍्ख धर्म की नींव रखने 
के समय निम्नलिखित वचन कहे थे : 

“न को हिन्दू न को मुसलमान |” 

वेई नदी में प्रवेश करते समय उच्चारित इन शब्दों को जन्म 
साखियों ने सम्भाल रखा है। इसी भावना का समर्थन ग्रुरदास जी ने 
अपनी प्रथम वार में किया है। मकक्‍के की तीथ्थ-यात्रा के समय गुरु जी 
ने पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था : 


पुछनि फोलि किताब नो हिन्दू बडा कि मुसलमानोई ? 
बाबा आखे हाजीआं सुभि अमला बाभहु दोनों रोई ॥(१:३३) 


इससे स्पष्ट है कि जिस धर्म-चिन्तन की नींव गुरु नानक देव जी ने 
रखी उसमें जन्म पर आधारित वर्णं-विभाजन को कोई स्थान प्राप्त नहीं 
था। यही कारण है कि पांच शताब्दियों के स्वल्प काल में ही गुरु वाणी 
ने जिस प्रकार के इतिहास एवं सभ्याचार की सृजना एवं स्थापना की है 
वह अपने स्वभाव, प्रभाव एवं अभिव्यक्ति में विलक्षण है। धष्म-चिस्तन 
के सन्दर्भ में गुरमति चिन्तन के लक्षणों के आधार पर भी उपर्युक्त 
धारणा का समर्थन हो जाता हैं। गुरमति चिन्तन में धार्मिक सम-स्वरता 
एवं भ्रातृत्व को प्रधानता प्राप्त है। मनुष्य गुरु वाणी के नेतृत्व के अधीन 
जिन नेतिक नियमों का पालन करता है उनमें किरत (व्यवसाय) करनी, 
ताम का जाप करना एवं बाँट कर खाना आदि को गिना गया है। मनुष्य 
को मनुष्य की अधीनता से बचाने के लिए सशक्त प्रबन्ध किया गया है | 
इस व्यवस्था में सिद्धान्त एवं व्यवहार में एक स्वर रहना है । इस एक- 
स्वरता में से उत्पन्न होने वाले व्यक्तित्व के उदाहरण सिक्‍ख इतिहांस 
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से उद्धृत किए जा सकते हैं । 


गुरु वाणी को “घुर की बाणी” का स्थान प्राप्त है। यह सचाई है । 

कि वाणी के आँचल से लगने के परिणाम-स्वरूप “सगली चिन्ता” मिट है 
जाती है। मानव के लिए वाणी ऐसी निधि/है जो व्यय करने पर वद्धि 
६ को प्राप्त होती हैं। इस निधि के साथ सम्बन्धित प्राणी सन्तुलित 
मानसिकता का स्वामी बन जाता है। वाणी को जिज्ञासु सांधकों ने अपने 
देनिक जीवन में प्रयोग में लाना है। यह प्रयोग वाणी के प्रकाश में 
जीवित जीवन ही है। इसकी प्राप्ति प्रभु-कृपा से ही होती है। क॒पा 
को आध्यात्मिक सन्दर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। पदार्थ-साफल्य 
:. कूपा का माप-दण्ड नहीं है। गुरु नानक देव जी के सिक्‍्ख (हिष्य) ने 
“बन्दगी” एवं “बुध बिबेक” की याचना करनी है। गुरु जी के इस सन्देश 

को संसार के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाने के लिए सर्वोच्च माध्यम गुरु जी रे 

की वाणी है; जैसा कि उप-कुलपति महोदय ने पीछे “दो शब्द” में है 

संकेत किया है। इसी आ्रादर्श को ध्यान में रखकर “शुरु नानक वाणी 

५ 

( 

रे 


प्रकाश ” को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । 


विभाग में सम्पूर्ण श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का शब्दार्थ हिन्दी में किया 
जा रहा है। यह दशब्दाथ प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफेसर गुलवन्त सिंह जी की 
देख-रेख में किया जा रहा है। इस शब्दार्थ की पहली पोथी प्रैस में 
छपने के लिए दी जा चुकी है। दूसरी पोथी का कार्य पूर्ण हो चुका है 
और तीसरी पोथी का कार्य चल रहा है। दब्दार्थ में हिन्दी रूपान्तर 
के समय कुछ अन्तर भी पाए गए हैं। उदाहरणाथे “गुरु नानक वाणी 
प्रकाश” में १ओं को बदल कर १शों कर दिया गया है । 


यह पुस्तक स्वर्गीय डाँ० तारन सिंह के परिश्रम का फल है । जैसा 

कि “क्रम” में उन्होंने स्वयं ही बतलाया है, “बारी प्रकाश" को तैयार 
करने के लिए टीकाकारों के पूर्व परिश्रम से लाभ उठाया गया है। 

इस पुस्तक के प्रकाशन के समय अपने जीवन-काल में डाॉ० तारत सिंह 
पुस्तक की भूमिका नहीं लिख पाए। संयोगवश यह दायित्व मुझ पर आ 

। पड़ा है। डाँ० तारन सिंह मिशनरी कालिज अमृतसर में सन्‌ 964-66 
/ै 
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(५) 


तक मेरे माननीय अध्यापक भी रहे, इस बात का मुझे गौरव है । फिर 
970 से 980 तक मैं उनके निर्देशन में विभाग के सदस्य के रूप में 
काम करता रहा | उनके परिश्रम, लगन एवं दुढ़ता से मैंने बहुत कुछ 
सीखा है। श्रौज उनके परिश्रम के विषय में कुछ कहते हुए मेरा सिर 
श्रद्धा से भुक जाता है। “गुरु नानक वाणी प्रकाश” के इस प्रथम भाग 
में तिलंग राग तक की वाणी का टीका दिया गया है। इस पोथी के प्रूफ 
पड़ने का कार्य डॉ० बी. ऐम. शर्मा, रीडर, हिन्दी विभाग, पंजाबी 
यूनिवर्सिटी, पटियाला ने किया हैं। उनके परिश्रम का सत्कार है। 
डाँ० भगत सिह, उप-कुलपति जी ने अपना नाम इस पुस्तक के साथ जोड़ा 
है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ । 

मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक का हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भरपूर 
स्वागत होगा । 





बलकार सिंह 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब अध्ययन विभाग, ह अध्यक्ष 
पंजाबी यूनिवर्सिटी, 
पटियाला । । 
मई, 986 है [ 
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यह क्रम “गुरु नानक वाणी प्रकाश” को पंजाबी में शोद्ध कार्य 
करने के लिए लिखा था। यह पुस्तक उसी का लिपियांत्रण 
है। इसलिए क्रम का हिन्दी लिपियां्रण यहां दिया जा 
रहा है। 

“गुर नानक वाणी प्रकाश में श्री गुरु नानक देव जी की सम्पूर्ण 
वाणी उसी क्रम एवं राग-क्रम के अनुसार संकलित की गई है जिस क्रम 
एवं राग क्रम में वह श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में विद्धमान है। वाणी का 
मूल पाठ शब्दार्थ चार पोथियों (संत्ियों) से लिया गया है। मूल वाणी 
के साथ साथ पद-अ्र्थ और पुणं अर्थ दिया गया है। जहां पर बहुत 
आवश्यकता अनुभव की वहां प्रस्तावता अथवा विशेष तुकके भी दी गई हैं । 
पद-अर्थ एवं टीका के लिए “श्री गुरु ग्रन्थ साहिब” के निम्नलिखित 
प्रामाशिषक सटीक और कोशों की सहायता ली गई हैं। 

!. शब्दार्थ (चार भाग). शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 

2. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब प्रो० साहिब सिंह 

दपंण (दस भाग) 
3. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी फरीद कोट वाला टीका 
आदि सटीक (चार भाग) 
4. सब्ध्या श्री गुरु ग्रन्थ भाई वीर सिंह 
साहिब (सात पोथियां) 
औ 5, श्री गुरु ग्रन्थ कोश खालसा ट्रक्‍्ट सोसाईटी, अमृतसर । 
(तीन भाग) 


क्रम 
नोट : डाँ० तारन सिंह का निधन जनवरी 980 में हुआ था । इन्होंने 
७ 


(४७/४४/४७४७ ४७७ कि के आज पक आम की या कक मन के का मच कक या कर आम की 


(धो) 


मूल वाणी की प्रत्येक पंक्ति को अंक लगाया गया है। टीका की 
पंक्ति का श्रंक भी वही दिया गया है | जो मूल पाठ की पंक्ति का अंक 
हैं। टीका में जहां आवश्यकता के अनुसार शब्द अपनी ओर से भावाथे 
की पूर्ति के लिए अथवा झावश्यक व्याख्या के लिए प्रयोग किए गए हैं 
उन्हें ब्रकटों में रखा गया है। टीका में प्रत्येक स्थान पर “तानक 
शब्द को जहां प्रतीक के रूप में आया है ब्रक्ट में रखा गया है परन्तु 


हु 


जहां पर कर्ता कारक अथवा कर्म कारक के रूप में आया है वहां 


ब्रकट में नहीं रखा गया। मूल पाठ के प्रारम्भ में राग की सूचना 


एक बार ही दी गई है। काव्य के रूप यथा, पद, अष्टपदी, छन्द आदि 
की सूचता प्रत्येक राग में एक बार ही दो गई है परत्तु प्रत्येक पद, 
ग्रष्टपदी, छन्द आदि का अंक पृथर्क' पृथक्‌ दिया गया है। विशेष वारियां 
जेसे सोदरु, आरती, अलाहणीयां, कुचजी, सुचजी, ओशभंकार (श्रोंकार) 
सिध गोसटि, वारां आदि की सूचना भी श्री' गुरु ग्रन्थ साहिब के अनुसार 
ही दी गई है | गुरु नानक देव जी द्वारा रचित तीनों वारें उसी रूप में 
दी गई हैं जिस रूप में वे श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में संकलित हैं अर्थात्‌ 
इन वारों में दूसरे ग्रुरुओं के इलोक भी हैं उन्हें भी दे दिया गया है। परस्तु 
दूसरे गुरुओं के इलोकों के अर्थ एवं टीका नहीं दी गई । अच्य ग्रुरुओं द्वारा 
रचित वारों में जहां जहां गुरु नानक देव जी के इलोक आए हैं वे लोक 
शब्द अर्थे एवं टीका सहित दे दिए गए हैं। गुरु नानक देव जी के जो शब्द 
(इलोक) दो श्रथवा तीन बार आए हैं उनका टीका एक स्थान पर ही 
दिया गया है जहां पर वे पहली बारी “श्री गुरु ग्रन्थ साहिब” में आए हैं । 


तारन सिंह (डा.) 
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१ओं सतितामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु 
ग्रकाल मूरति अजूनी संभं गुर प्रसादि । 


नोट :-- इस को मूल मंत्र कहा जाता है। यह जपुजी, अथवा 
किसी अन्य वाणी, का भाग नहीं, प्रत्युत यह समस्त दीघ वारिएयों एवं रागों 
के प्रारम्भ में दिया गया है । इसमें वे आधारभूत सिद्धान्त हैं जिन पर 
सिक्‍ख धर्म का भवन खड़ा किया गया है। इस में परमात्मा के स्वरुप के 
कुछ आवश्यक श्रंग हैं, और उसे (परमात्मा को) प्राप्त करने के लिए गुरु 
की आवश्यकता दुढ़ कराई गई है। इसका संक्षिप्त रुप 'श्यों सतिनामु 
करता पुरखु गुर प्रसादि है श्रौर इससे भी संक्षिप्त 'श्यों सतिगुर 
प्रसादि' है। 


पद-अर्थ 

शझों-- (केवल) एक ओंकार, निराकार परमात्मा; सतिनामु-- उसका 
ताम है सत्य (शाश्वत) 'सतिनामु तेरा प्रा प्ूरबला'; करता पुरंखु--ख्रष्टा 
पुरुष (अस्तित्व, सत्ता) जेंसे अकाल पुरुष, सतिपुरुष, पूर्णा पुरुष आदि 
निरभउ--जिसे किसी का भय नहीं, क्ग्रोंकि उसके कम॑ दोषरहित (पवित्र) 
हैं, 'सो डरे जि पाप कमावदा धरमी विगसेतु, 'सगलिआ भउ लिखिआ सिरि 
लेखु ॥ नानक निरभउ निरंकारु सचु एकु; निरवर--वैर से रहित है 
(क्योंकि वह प्रेम-स्वरुप है); अकाल मुरति--वह सत्ता जो समय के प्रहार 
से परे है, वह सदा एक समान है; अज्जुनी--वहु योनि से परे है,न जन्म 
लेता है न मरता है; सभं--स्वतः सत्तावान है; गुर प्रसादि--गरुरु की कृपा 
से (मिलता है) 


टीका 


परमात्मा केवल एक है; उसका नाम है शाश्वत; वह कर्ता पुरुष है; 
वह भयरहित है; वह वैररहित है (वह प्रेम-स्वरुप है); वह समय के प्रह्मर 
से परे है; वह योनि से परे है (न जन्म लेता है न मरता है) वह स्वत 
सत्तावान्‌ है; वह गुरु की क्ृपा से प्राप्त होता है । 


९ 
॥ 
९ 
॥ 
॥' 
९ 
॥ 
९ 
। 
९ 
९ 
९ 
९ 
५ 
९ 
।|। 
| 
। 
९ 
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जप 
नोट :--जपु का आरम्भ एक शलोक' (श्लोक) के साथ किया 
गया है, अन्त में भी एक 'शलोक' ही है । 
१. आदि सचु जुगादि सचु । 
२. है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥१॥ 


पद-अर्थ 
जपु--आगे आने वाली वाणी का नाम “जपु' है। इसे आदराथ्थ 
जपु जी कहा जाता है; झ्रादि--शारम्भ से, (सृष्टि के तिर्माण से भी 
पहले का अनन्त समय); जुगादि--युगों के आरम्भ से, काल भ्र्थात्‌ सृष्टि 
के आरम्भ से; सच्चु--सत्य स्वरूप; होसी--भविष्यत्‌ में रहेगा । 


टीका 
१, (वह परमात्मा) आदिकाल से सतस्वरुप है, सृष्टि के आरम्भ 
से सत्स्वरुप है । 


2 

ः 

४ 

2 

ै 

। 

रे 

ै 
'क 
। २. वह अब भी सत्‌ है, (नानक) वह भविष्यत्‌ में भी सत्‌ रहेगा । 
ै 

ै 

रे 

। 

४ 

५ 

४ 

! 


र्‌ 
सोच सोचि न होवई जे सोची लख वार। 
चुपे चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार । 
भुखित्रा भुख न उतरी जे बंता पुरीआ भार । 
सहस सिश्नाणपा लख होहि त इक न चले नालि। 
किव सचिश्रारा होईऐ किव कूड़े तु पालि । 
हुकमसि रजाई चलरा नानक लिखिआ नालि ।१। 


0 हक हक ते 28 


पद-अर्थ 
सोच--मनन से; सोचि न होवई--बुद्धिगम्य नहीं होता; चुपे-- 
चुप समाधि से, मौन धारण करने से; लिव तार-ध्यान की धारा, 


एकाग्र चित्तवृति, सतत समाधि; भुखिया--भूखों की (भूखे मन, इन्द्रियों 
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और आत्मा की); पुरोआा-तीनों पुरियों के श्रर्थात्‌ त्रिलोकी के; 
सहस-सहस्रों; सिश्लाणपा-चतुरताएँ; सचिआरा--सत्याचारशाली, 
सदाचारश्ञाली, ईइवर-परायणा; पालि-दीवार, पर्दा; हुकमि--श्रादेश 
के अनुसार; रजाई--अपनी इच्छा के स्वयं स्वामी प्रभु के; लिखिशा 
नालि--अ्रंत:करणा में भ्रंकित है । 


टीका 


(गत 'इलोक' में बतलाया गप्रा है कि परमात्मा शाइवत सत्य है। 
जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिये उस सत्य को प्राप्त करना 
आवश्यक है और वह प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु किस प्रकार ? 
जब कि) मनत करने से वह मनन में नहीं श्राता, चाहे मैं लाखों 
बार मनन करू (वह बुद्धि का विषय ही नहीं । वह तो इन्द्रियों 
और मन से परे है) । 

(मनन का त्याग करके) मौन धारण करने से (मन और इन्द्रियों के 
विषयों से) मौनिता, विरति नहीं होती (अ्रतएवं सत्य प्राप्त नहीं 
होता, 'सुचि होवें ता सचु पाईऐ”) चाहे में निरन्तर पूर्ण समाधि 
लगाए रख । 

(टूसरी ओर, सत्य की प्राप्ति किए बिना) मेरी भूखी इन्द्रियों, भूखे 
मन तथा आत्मा की भूख शान्‍्त नहीं होती, चाहे मैं चौदह भुवनों 
के (पदार्थों के) भार भी बांध लूं ('भुखिया भुख न उतरे, गली 
भुख न जाइ | नानक भुखा ता रजे जा ग्रुण कहि ग्रुणी समाइ'। 
साथचु नामु अधार मेरा जिनि भुखा सभि गवाईआ”) । 


. चाहे मैं लाख*चातुर्य करु परन्तु (मेरी) एक भी (भूख नहीं 


उतारता) क्योंकि, यह चातुर्य उस सत्य तक नहीं पहुंचाता (जहां 
समस्त लालसाएं समाप्त हो जाती हैं) । 

(तो फिर) सत्य (सत्यवान, ईइ्वर-परायण) कैसे बना जाए ? 
मिथ्या की भित्ति (जो हमारे और परमात्मा के मध्य खड़ी है) 
कसे टूटे ? 

(उत्तर है) स्वतन्त्रेच्छाशाली प्रभु के आदेश के अनुसार आचरण 


ह करने से (अपनी इच्छा को उस प्रभु की इच्छा में मिला देने से), 


जो आदेश हमारे हृदय में (आरम्भ से) अंकित है (परमात्मा भीतर 
बसता है। श्रतः: उसका आदेश भी भीतर ही है) । हमारा आचरण 


मध्यम आन मर मर मम कक आज आम आर आई 
उसके आदेश के अनुकूल होना चाहिए। अन्दर रहनेवाला प्रभु का 
ग्रादेश-शब्द अन्दर सुना जा सकता है। चाहे वह धीमा हो जाए ५ 
परन्तु स्वथा नष्ट नहीं होता । जब भीतर की ज्योति नाम के बल य 
से जग पड़ती है तव अन्दर का शब्द भी स्पष्ट सुनाई देता है और 
जीवन, ईश्वर-परायणा हो जाता है। तब इस जीवन से सत्य, 
प्रेम, परोपकार, दया, धैर्य आदि गण वैसे ही स्वतः निकलते हैं जैसे ( 
परमात्मा से तिकलते हैं। नाम की विधि इस 'पडड़ी' में नहीं 
बतलाई गई । वह अच्यत्र बतलाई गई है। जैसे, 'तेरा सदड़ा सुशीजजे |! 
भाई जे को बहै अलाइ' (सूही, महला १), जपु जी' में यही विधि 
झ्रागे चल कर चौथी 'पउड़ी' में बतलाई गई है। कयोंकि, पहले आ्रादेश 
का बोध कराना था जो दूसरी और तीसरी 'पउड़ी' में. कराया गया ः 
है ।१। ५ 
२. 
हुकभी होवनि श्राकार हुकमु न कहिआ जाई। है 
हुकमी होवनि जीभ्र हुकमि मिले वडिश्ाई । 
हुकमी उतमु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईश्रहि । ( 
इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि । ; 
हुकमे अ्रंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ । 
नानक हुकम जे बुक त हउसे कहे न कोइ ।२। ! 
५ 
4 
(९ 
९ 
५ 
५ 
5 


दूत हद हुई हुए ० (० 


पद-आर्थ 


हुकमी ->भादेश के अनुसार; श्राकार--शरीर । 


टीका 


१. (आदेश के द्वारा जगत्‌ की रचना कर दी गई है। जिस हरि का 
आदेश मनुष्य के भीतर लिखा गया है उसी का आदेश बाहर की 
शारीरिक रचता में भी वतेमान है) | (उसके) श्रादेश के अनुसार 
आकार बने हैं; यह आदेश बतलाया नहीं जा सकता । 

२. (उसके) आदेश से ही (समस्त) जीव बने हैं |; (पुनः, आदेश के 
अनुसार ही समस्त जीवों में से) मनुष्यों को महत्ता मिली है, 
माणस कउ प्रभि दीई बडिग्राई । 

गे 


2 
! 
! 
! 
! 
| 
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! 
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! 
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! 
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! 
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३. 


5 


हा 


् 


(उसके) गआरादेश के ग्रतुसार ही मनुष्पों में कीई उत्तम और कोई 
नीच हो गया है। और, फिर श्रादेश के अनुसार ही अपने अपने 
कर्मो के अनुसार मनुष्प सुख-दूःख पाते हैं। (आदेश उस हरि के 
बनाए नियमों का रूप ले रहा है) 

आदेश के अनुसार भ्रर्थात्‌ नियमों के अनुसार ही कई मनुष्यों पर 
कृपा होती है और कई झ्ादेश के अनुसार ही सदा जन्म-मरण के 
चक्र में घुमाए जाते हैं । 


प्रत्येक प्राणी आदेश के अधीन हैं । आदेश के बाहर कोई भी 
नहीं है । 


(नानक) यदि कोई मनुष्य यह समझ ले कि सब कुछ परमात्मा ह 


के आदेश के अनुसार हो रहा है तो फिर बह गअहन॒त्व प्रकट नहीं 
करता (क्योंकि, वह अपनी सत्ता की तुच्छता अनुभव करके अपना 
शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन आदेश, प्राकृतिक एवं 
ईश्वरीय नियमों, के अधीन कर लेता है) 


रे, 

गाव को ताखु होब॑ किसे ताख। 
गाव को दाति जाशा नीसाख॒ । 
गाते को गुर वडिश्राइश्ञचार । 
गाव को विदिशा विखमु विचारु । 
गाव को साजि करे तनु खेह । 
गाव को जीश्र ले फिरि देह । 
गाव को जाप॑ दिसे दूरि । 

गाज को वेख हादरा ह॒दूरि । 
कथना कंथी न आव तोटि । 
कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ! 
देदा दे लंदे थकि पाहि। 

१२. जुगा जुगंतरि खाही खाहि। 

१३. हुकमी हुकपमु चलाए राहु । 

१४. नानक विगस वेपरवाहु ।३। 


हट ही कू दूए रद हा कण (० ८० 


न 
न ७छ 


भर 
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पद-शअर्थ 


को--कोई; ताझछु--शक्ति बल; दाति-प्रदत्त वस्तुशों को; 
नीसाशु-- चिह्न, उसकी महत्ता का चिहक्नः चार--चारू; विखमु 
वोचारु--कठित विचार (दर्शन) को; खेहु--मिट्टी; कथना--कथन; 
न आबे तोटि--समाप्त नहीं होता है; विग्रस--प्रसन्‍त होता है । 


टीका 


;क्‍ 
) ( 
) 5 
) ।' 
) । 
! १. (जगतु में व्याप्त इस चामत्कारिक आदेश का प्रकाश जीवों ने | 
) अपनी अपनी बुद्धि और रुचि के अनुसार भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से 
देखा है) जिसे प्रभु की ओर से बल मिलता है, वह (यह समभता ८ 
रे है कि वह प्रभु भ्रवश्य ही शक्तिमान्‌ है। भ्रतः (वह) उसके बल को 
2 ही गाता है (कि वह महाबलवानु है) । रे 
! २, कोई उसकी प्रदत्त वस्तुओं को उसकी महत्ता का चिह्न समझ कर 
| उसकी प्रशंसा करता है। । 
0 ३. कोई उसके ग्रुणों और उसकी सुन्दर महत्ताओञ्रों को गाता है। ५ 
) ४. कोई उसके कठिन विचार (दर्शन) को विद्या द्वारा गाता है। रे 
५. कोई गाता है कि वह प्रभु शरीर बनाकर फिर आप ही मिट्टी ( 
रे कर देता है । | 
रे ६, कोई गाता है कि वह जीवात्माओों को ले लेता है और फिर उनको 
अन्य शरीरों में प्रविष्ट कर के (जन्म-मरण का चक्र चलाता है) 
७. कोई गाता है कि वह प्रतीत तो होता है परन्तु दूरस्थ प्रतीत 
होता है । 
८. कोई उसका गान करता हुआ कहता है कि वह दृष्टिगोचर 
रे (प्रत्यक्) हो कर सब को देख रहा है (सब की संभाल कर ) 
५. रहा है) । 
) £. उसके गुणों के वर्णन कहने से समाप्त नहीं होते । प 
१०, करोड़ों ने (उसकी कथा) कितनी बार कह-कह कर फिर फिर 
कही है। | 
/ ११. (वह दाता) दान करता है और लेने वाले (ले लेकर) थक जाते हैं 
है (देने वाला न उदास होता है न थकता है) । ः 
१२. उसके वे दान, युग--युगान्तरों से जीव खाते आ रहे हैं । 


६ 
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१३. आदेशकारी प्रभु का आदेश इस संसार का कार्य चला रहा है। 


१४. (नावक) वह परमोदार है (फिर भी) स्वयं सदा प्रसन्‍न है। इतना 
काम करते हुए भी वह चिन्ताहीन होकर प्रसन्‍न रहता है ।३। 


है. 


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ्रा भाउ अ्रपारु । 
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु । 

फेरि कि श्रग॑ रखी जितु दिसे दरबारु । 

मुहौ कि बोलण बोलोऐ जितु सुरितत धरे पिशारु । 
अंख्ित बेला सच्चु नाउ वडिआई दीचारु । 
करसी आज कपड़ा नदरी सोखु दुझपरु । 

नानक एवं जाणीऐ सभु आपे सचिआरु ।४॥ 


& + करे (का 2 हट 


पद-अ्र्थ 
नाइ--नाम के द्वारा; भाखिश्रा--भाषा; भाउ--प्रेम; कप्डा-- 


ल्‍ 
९ 
९ 
९ 
अर्थात्‌ शरीर, जन्म; नदरी--कृपा से; मोखु--मुक्ति; दरुू--प्रभु का ) 
९ 
९ 
९ 
ल्‍ 
; 


द्वार । 


टोका 


१. ([प्रब प्रभु की इच्छा को जानने और उसमें अपनी इच्छा को मिला 
देने का व्यवहारिक मार्ग दिखाते हैं) प्रभु सत्य स्वामी है। वह 
सत्य-स्वरूप प्रभु नाम के द्वारा मनुष्य के श्रन्तःकरण में प्रत्यक्ष 
किया जाता है। (कैसे ?) उसकी भाषा प्रेम है अर्थात्‌ वह प्रेम 
की भाषा समभता है (चाहे) वह अपार है--(वह अपार होते हुए 
भी मनुष्य हृदथ में प्रत्यक्षरुपतया देखा जा सकता है--'जिन प्रेम 

. कौओ्रो तिन ही प्रभ पाइओ्ो') 


ब 


अत: (उसके भक्त) उससे प्रेम का दान मांगते हैं (और गहरी श्रद्धा- 
भावना से) उससे कहते हैं कि हे प्रभु, प्रेम दे और दाता प्रेम का 
दान देता दै। (ग्रगली तीन पंक्तियों में इन विचारों की ही व्याख्या, 
प्रशन-उत्तर क्रे रुप में की गई है) े 
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४) 


३. तो फिर उसके सम्मुख क्या ढौंक (भेंट) रखी जाए जिससे उस के 
: दरबार के (उसके) दर्शन हो जाते हैं ? 

४. मुख से क्‍या शब्द बोले जाते हैं,जिसे सुनकर वह अपना प्रेम देता है ? 

५. (उत्तर यह है) ब्रहमम मुह॒तं हो (जब कि मन की वृत्तियां श्रधिक 
नियंत्रित होती हैं), उस समय सच्चे-ताम का स्मरण किया जाए और 
उसकी महत्ताओ्रों का विचार किया जाए। 

६. (यह भक्तिमार्ग है जिससे उसकी कृपा प्राप्त की जाती है) केवल 
कर्मों से तो शरीर रुपी कपड़ा मिलता रहता है (जन्म-मरण समाप्त 
नहीं होता) परन्तु मुक्ति का द्वार उसकी कृपा से ही मिलता है 
(और वह कृपा भक्तिभाव से प्राप्त होती है)। 

७. (नानक) इस प्रकार ज्ञात होता है कि वह सतृ-स्वरुप प्रभु स्वय ही 
सब कुछ (प्रत्येक हृदय के भीतर) है (क्योंकि अपने भीतर ही वह 
साक्षात्‌ देख लिया जाता है) ।४। 


९ 
( 
९ 
|क्‍ 
९ 
|! 
० 
! ' 
थापिश्ना न जाइ कीता ना होइ । 
आपे आपि निरंजनु सोइ । ८ 
जिनि सेविश्ला तिनि पाइआ मानु । ५ 
नानक गावीऐ गुरणी निधानु । ( 
गावीऐ सुरीऐं सनि रखीऐ भाउ । 
दुखु परहरि सुखु धरि ले जाइ । |] 
गुरमुखि नाद गुरपुखि वेद गुरमुखि रहिश्मा समाई । 
गुरु ईसरु गुरु गोरुखु बरसा गुरु पारबती माई। ५ 
जे ह॒ुठ जाणा झ्राजा नाही कहणा कथनु न जाई । | 
गुरा इक देहि बुझाई । 
सभना जीआ का इकु दाता सो में बिसरि न जाई ।५॥ | 
९ 
( 
९ 


9. ही के 40 रद ६ १० (० ०७ 
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थापिश्ञा--मूर्ति रूप में स्थापित किया; कीता--(मूति के समान) 
बनाया; निरंजनु--माया से रहित; गरुणी-निधानु-गरुणों का भडार; 


5-05, - »३/ ४८७४०. ४७८/५४६/-/४०/५-/७//७४६८ ४०/७७/५७०५ ५७-४०७/ «“"5०/००/४७३६/५०/४-३/०--३.८ ) 


व न शा मा 4 3 चल आम आम भा भीम जम आप ०. आंशा 400 00 शांत आबीक >6062-0ां+ तंज 0४000 0ऐंकज 0 


८ 


(क्‍७७०/०४००/०२००/-४५००/०४००/-:०६४८+ (७५८) २०७० *०/-४०२/-४०/२०३द 4५८4० 334०२ ध+ध० 

परहरि--दूर कर के; घरि--्रर्थात्‌ हृदय घर में; गुरमुख्---मुख्य गुरु, 
गुह जनों का गुरु, परमात्मा; नाद--ताद, झब्द जो भीतर होता हुझा 
माना जाता है; गुरु--हरि, गुरु; वेढं---वेद; गोरखु--विष्णु । 


१०. 
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टीका 


« (इस 'पउड़ी' में नाम अथवा शब्द की साधना को सबसे श्रेष्ठ 


दिखलाया गया है । इसकी तुलना में मूर्तियों श्रथवा देवी-देवताओं 
की पूजा तुच्छ है)। परमात्मा (मन्दिर में मूर्तियों के समान) 
स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही वह (सूर्ति आदि के 
समान) किसी के बनाने से बन सकता है। 

(क्योंकि) वह स्वयंभूत है और माया से भी रहित है) । 


. जिस मनुष्य ने उसकी आराधना की है, उसने मान प्राप्त किया है। 


(नानक) (आझो) हम भी उस गुणों के भंडार प्रभु की स्तुति- 
प्रशंसा करें । 


« उसकी स्तुति-प्रशंसा करें और सुने, तथा मन में उसका प्रेम स्थिर 


करें | 


* (जो इस प्रकार करता है, वह अपने) दुःख दूर करके हृदय में सुख 


बसा लेता है । 

अत: हमने हरि-गुरु को ही नाद बनाया है और हरि-ग्रुरु को ही वेद 
बनाया है, उस हरि-गुरु को जो विश्व में व्याप्त है। श्रर्थात्‌ हमने 
हरि-गुरु के शब्द की साधना से नाद, वेद के फल प्राप्त कर लिए 
हैं । हरि-गुरु की पूजा में सब कुछ आ जाता है । 


: हरि-गुरु ही (हमारे लिए) शिव है, हरि-गुरु ही गोरख (विष्णु) है, 


ब्रहमा है और हरि-गुरु ही हमारे लिए पार्वती (शिवजी की पत्नी) 
और माया (विष्णु की पत्नी) है । (हमने अन्य समस्त प्रकार की 
पूजा का त्याग कर दिया है और हरि-गुरु की पूजा ग्रहण कर ली है। 
क्योंकि, उस अनन्त की तुलना में किसी अन्य पूजा का भुल्य ही 
नहीं रहता) । 


. यदि मैं उस (अनन्त) हरि-गरुरु को जान लूं तो भी कह .नहीं सकता । 


वह कथन से परे है। 
(मेरी यही प्रार्थना है) है मेरे गुरु | मुझे केवल यह बुद्धि दे । 
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११. कि समस्त जीवों का जो एक हरि-गुरु दाता है, में (किसी भन्य 
: पूजा में लग कर) उसको विस्मृत न कर दूं ।५॥ 


६ 
तीरथि नावा जे तिसु भावा थिशु भारो कि नाइ करी। 
जेती सिरठि उपाई बेखा विशु करमा कि मिल लई। 
मति विचि,रतन जवाहर मारिणक जे इक गुर की सिख सुरणी । 
गुरा इक देहि बुभाई । 
सभना जीआ का इकु दाता सो मैं विसरि न जाई ।६। 


रह हुए दृण ७ 


पद-ग्र्थ 


तीरथि--तीर्थ पर; नावा--में स्नात करु; भावा--प्रसन्‍्त कर; 
सिरठि--सृष्टि । 


टीका 


१. (वे कर्मकांड जो प्रभु की प्रसन्‍नता प्राप्त नहीं करते, व्यर्थ हो जाते 
हैं) में तीर्थ पर स्तान तब करूं यदि ऐसा करने से में उस प्रभु को 
प्रसन्‍त कर सकुं, (और वह इस प्रकार कि तीथ से प्रेरणा लेकर में 
भीतर का मल नष्ट कर दूं, अथवा तीर्थ को नाम का साधन बनाकर 
अपना श्रात्मविकास कर लूं 'तीरथि नावण जाउ तीरथु नामुहै।' 
केवल परम्परा के पालन के लिए डुबकी लगाने से परमात्मा प्रसन्न 
नहीं होता) और यदि मे परमात्मा को प्रसन्‍्त न कर सकुं तो में 
नहाकर क्‍या प्राप्त करुगा ? 


२. में परमात्मा की उत्पादित जितनी भी सृष्टि देखता हू, उसमें कर्मों 
(सौभाग्य) के बिना क्‍या मिलता है जो में ले सक्‌ं ? (कुछ नहीं 
मिलता । अ्रच्छा भाग्य आत्मविकास करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त 
करने से बनता है, केवल डुबकी लगाने से नहीं) । 

३. (अच्छा भाग्य ऐसे बनता है) यदि (साधना करने के विचार से) 
केवल गुरु की शिक्षा सुन ली जाए तो (मनुष्य की) बुद्धि से रत्न, 
मणि और मुकता उत्पन्न होते हैं (गुर उत्पन्न हो जाते हैं) ।. 
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४. (म्रतः)हे गुरु ! (मेरी यह प्रार्थना है) मुझे इस एक बात का ज्ञान दे । 
कि समस्त जीवों का जो एक दाता है, में (किसी अन्य पूजा में 
लगकर) उसे विस्मृत न कर दूं ।६। 


५. 


हर 280 2269 0 80 0 5०5 


आरजा--आयु; दसूणणी --दस गुना; नवा खंड(--नौ खंडों में, सारी 
सृष्टि में; नालि चले--साथ होकर चले, साथ दे; कौरति--कौति यश । 


(प्रभु की कृपा नाम के दूवारा प्राप्त होती है। उसके अभाव में 
लौकिक प्रताप, दीर्घ आयु, मान--प्रतिष्ठा. इत्यादि व्यर्थ हैं। ) 
यदि किसी मनुष्य की आयु चार युगों के समान दीरध्ध॑ हो जाए, 
(प्रत्युत) इससे भी दस गुनी हो जाए; 

यदि वह मनुष्य समस्त संसार में विदित (लब्धप्रतिष्ठ) हो और 
प्रत्येक अन्य मनुष्य उसका साथ भी दे (उसका पक्षपाती हो) 
यदि वह अच्छा प्रसिदृध हो जाए और समग्र संसार में कीति-शोभा 
प्राप्त कर ले; 

(परन्तु) यदि वह प्रभु की कृपा-दृष्टि (जो नाम के द्वारा प्राप्त होती 
है) में नहीं आया तो यह समभना चाहिए कि वह॒ उस मनुष्य जैसा 
है जिसकी सुधि कोई नहीं लेता, तात्पर्य, जो निराश्रय है (क्योंकि 
अन्त में सांसारिक सभी सहारे समाप्त हो जाते हैं) । 
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७ 
जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ । 
नवा खंडा विचि जाणीएऐ नालि चले सभु कोइ । 
चंगा नाउ रखाइक जसु कीरति जगि लेइ । 
जे तिसु नदरि न ञ्रावई त वस्त न पुछे के । 
कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे। 
नानक निरगुणि गुणु करे गुरावंतिश्रा गुणु दे । 
तेहा कोइ न सुभई जि तिसु गुर, कोइ करे ।७। 


पद-श्रर्थ 


टीका 


रे 
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५ वह मानो कीड़ों में एक कीड़ा (अर्थात अतिसाधा रण प्राणी) है। 
परमात्मा उसे दोषी ठहराकर दोष लगाएगा। 

६. (नानक) बह प्रभु गुणहीन मनुष्यों में गुण उत्पन्न करता है और 
गुणवानों को (अधिक) गुण देता है। 

७. (परन्तु) ऐसा कोई अन्य दिखाई नहीं देता जो उसे ग्रुण दे सके 
(समस्त गुण उस प्रभु से ही निकलते हैं) ।७। 


८ 


सुण्िऐ सिध पीर सुरिताथ । 
सुण्िऐ धरति धवल आकास । 
सुणिऐ दीप लोझ पातल। 
सुर्णिऐि पोहि न सके कालु । 
नानक भगता सदा विगासु । 
सुख्पिऐे दृख पाप का नासु ।छ। 


दी सृ हू हुए दए 2० 


पद-पग्रर्थ 


सुशिऐ--सुनने से, नाम श्रवरा से; सुरिनाथ--नाथों में सुर, 
महाताथ; धवल--पृथिवी के तीचे खड़ा हुआ पुराण-प्रसिद्ध/ वृेषम; 
दीप--दवीप (देश-विभाजन के अनुसार सात द्वीप हैं) । पोहि---छूता है, 
गुण अ्रथवा प्रभाव करता है; विगासु-- विकास, खिलना | नोट : अगली 
आ्राठ पउड़ियों' में नाम सुनने और मानने की महत्ता बतलाई गई है। चार 
'पउड़ियाँ सुनते की हैं और चार म नने की हैं। इनमें विस्तार से बताया 
गया है कि नाम सुनने और मानते से मनुष्य के भीतर प्रकाश होकर भ्रम, 
अन्धविश्वास आदि नष्ट हो जाते हैं, वह वेयक्तिक और सामाजिक जीवन 
के उच्च से उच्च गुरणों को प्राप्त करके और आदव्यात्मिक गुणों का भंडार 
होकर उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है | यहां नाम सुनने वाले 
केवल साधारण श्रोता नहीं रहते प्रत्युत वे आत्म-मण्डल के पथिक हो 
जाते हैं। अब वे प्रभु के भक्त हो गए हैं। सुणिऐ' की प्रत्येक 'पउड़ीं के 
पश्चात दो पंक्तियों में उन्हीं भक्तों का वर्शन है। इसी प्रकार मानने वाले 
केवल वे मनुष्य नहीं हैं जिनका नाम में विश्वास हो गया है, प्रत्युत वे मनुष्य 
हैं जिनके भीतर नाम व्याप्त है। वे नाम-रंग में रंग गए हैं । मंने की 


१२, 
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पउड़ियों' की अन्तिम दो पंक्तियों में ऐसे मानने वालों का स्पष्ट 
उल्लेख है । 


टीका 
१. प्रभु का नाम सुनने वाले प्रभु-भक्‍त सिद्धों, पीरों और बड़ नाथों की 
पदवी तक पहुंचे हैं। 
२. नाम सुनने से भक्तों को अनुभव होता है कि प्रभु ही पृथिवी, बैल 
और आकाश सबका सहारा है । 
३. नाम सुनने से (भक्त) दूवीवों, लोकों और पातालों में परमात्मा को 
ही देखते हैं । 
४. नाम सुनने से (भक्तों को) मृत्यु का भय नहीं छू सकता (सर्वत्र हरि 
को देखकर उनकी दृष्टि विशाल हो गई है और भय जाता रहा है)। 
(नानक) भक्तों को सदा आनन्द बना रहता है । 
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रे ६. (क्योंकि) नाम सुनने से उत्तके सारे दुःखों और पापों का नाश हो ९ 

४, जाता है। ।८। ५ 
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१. सुण्णिऐे ईसरु बरसा इंदु । 

२... सुणिऐ मुखि सालाहरामंदु । 

३. सुर जोग जुगति तनि भेद । 

४. सुरिएं सासत सिश्नित बेद । 

५. नानक भगता सदां विगासु । 

६. सुरिएऐ दूख पाप का नासु ।९। 

पद-अर्थ 

5 ईसरू--शिव; जोग--(परमात्मा से) युक्त होने की अवस्था । 
है का «. ु 
हे « १: (नाम) सुनने से (प्रभु के भक्त) शिव, ब्रह्मा और इन्द्र की पदवी तक 
' पहुंचे हैं । 
हा 


१३ 
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२, (नाम) सुनने से नीच मनुष्य भी (भक्त होकर) परमात्मा की स्तुति- 
प्रशंसा करने लग जाता है । 

३. (नाम) सुनने से (भक्तों को) परमात्मा के साथ मिलाप (योग) की ॥' 
युक्ति श्रा जाती है। वे शरीर के वे भेद जानते हैं (जों मिलाप के ( 
मार्ग में बाधक होते हैं जेसे शरीर से उत्पन्न मन की लहरें जिन 
पर वे नियंत्रण कर लेते हैं) । 

४. (नाम) सुनने से (भक्तों को) शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों का ज्ञान द 
हो जाता है । 

५. (नानक) भकक्‍तों को सदा आनन्द बना रहता है। 

६. (क्योंकि) नाम सुनने से (उनके समस्त) दुःखों और पापों का नाश हो 


($ 
हे ९ 
जाता है। ।९। ) 


१० 
सुर्णिऐे सतु संतोखु गिश्नान्‌ । 
सुर्णिऐं श्रठसठि का इसनानु । 
सुर्णिऐ पड़ि पड़ि पावहि मानु । 
सुरिऐं लागे सहजि घिश्रानु । 
नानक भगता सदा विगासु । 
सुरिगऐ दूख पाप का नासु ।१०। 


बी रख हे कण दृूछ ८० 


पद-यआर्थ 


अठसठि--अ्रड़सठ तीर्थ: सहजि---सहज ही, कष्ट सहे बिना ही । 
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टीका 
१. (नाम) सुनने से (भक्तों को) सत्य, सन्‍्तोष और ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। | 
२. (नाम) सुनने से मानों वे अड़सठ तीर्थों का स्नान कर लेते हैं। ९ 
३. (ताम) सुनने से वे पढ़-पढ़ कर मान प्राप्त कर लेते हैं । ९ 
४. (नाम) सुनने से (उतका) ध्यान सहज ही परमात्मा में लगा रहता है। ८ 
५. (नानक) भक्‍तों को सदा आनन्द बना रहता है। 
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६. 


ड ५ दि 


८ 


ै 
। 
2 
४ 
। 
थाह मिल जाती है; असगाहु--अस्वगाहय, अ्तिगम्भीर समुद्र । 
० 
। 
८ 
। 
2 
रे 
2 
2 


(गुरु की शिक्षा) सुनने से (उनके) दुःखों ओर पापों का नाश हो 
जाता है ।१०। 


११ 
सुझ्णऐ सरा गुरणा के गाह । 
सुणिऐ सेख पीर पातिसाह। 
सुश्िऐं अ्रंधे पावहि राहु । 
सुणिएं हाथ होव॑ श्रसगाहु । 
नानक भगता सदा विगासु । 
सुख्णिऐे दुख पाप का नासु ।११ 


ही इद ४ का ;० 2० 


पद-गअर्थ 


! 

कलर मन की! 
सरा गुणा के--गरुणों के सर, गुणों के समुन्द्रों को; हाथ होबें--- ५ 
।] 

( 

( 

( 

( 

" 

| 

( 


टीका 
(नाम) सुनने से (भक्त) गुणों के समुन्द्र की थाह जान लेते हैं 
अर्थात्‌ गुणशाली हो जाते हैं। 
(नाम) सुनने से (भक्त) शेखों, पीरों और बादशाहों की पदवी पर 
पहुंच गए हैं । 
(नाम) सुनने से अज्ञानी पुरुष भी (भक्ति मार्ग पर पहुंच कर) 
जीवन मार्ण प्राप्त कर लेते हैं । 
(नाम) सुनने से (भक्त) गहरे संसार सागरों की थाह जान लेते हैं, 
अर्थात संसार समुद्र से निरायास पार हो जाते हैं। 
(नानक) भक्तों को सदा आनन्द बना रहता है । 
(क्योंकि) ताम सुनने से (उनके) दुःखों और पापों का नाश हो 
जाता है ।११। 


श्र 
१. संने की गति कही न जाइ । 


९ 

द ९ 

; 

२. जे को कहै पिछे पछुताइ । सा 
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श्श्‌ 
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३.  कागदि कलम न लिखशहारु | 

४. मंने का बहि करनि वीचारु । 

५, ऐसा नामु निरंजनु होइ । 

६. जे को मंनि जाए सनि कोइ । १२। 


पद-आअर्थ 


मंने--पानने वाले की, विश्वस्त प्राणी की, नाम में रंगे हुए की, 


जिसने नाम-निरंजन में विश्वास करके नाम रस माना है उसकी; गति-- 
ऊँची अवस्था; कागदि--कागज़ पर; निरंजनु--माया से रहित-। 


टीका 


. प्रभु का ताम मानने वाले की (नाम के प्रेमी की) प्राध्यात्मिक भ्रवस्था 


का वर्णात नहीं हो सकता ।) 


, यदि कोई वर्णान करने का यत्न करता है, तो वह पश्चात्ताप करता 


है (कि मैं भली भान्ति वर्णन नहीं कर सकता ।) 

(यह वर्शान) न कागज पर पूर्णतया लिखा जा सकता है, न किसी 
की (इतनी द्वुत) लेखन-गति है, न किसी में लिखने की इतनी 
योग्यता है । 


. चाहे कई लेखक इकट्ठे बैठकर मानने वाले पुरुष की आध्यात्मिक 


अवस्था का विचार करें । 


, इतना ऊँचा है मायारहित परमात्मा का नाम (जो मानने वालों के 


भीतर बसता है) । 
(परन्तु इस तथ्य का ज्ञान तभी होता है) जब कोई मनुष्य स्वयं 
अपने मन में नाम का मनन करके देखता है ।१२। 


श्र 
संने सुरति होव सनि बुधि । 
संने सगल भवरण की सुधि । 
मंने मुहि चोटा न खाइ । 
४. मंते जम के साथि ना जाइ । 


हा 70 25 


१६ 
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: ४. ऐसा नामु निरंजनु होइ । 
६. जे को मंनि जारी सनि कोइ ।१३॥ 


पद-अर्थ 
संनें--मानने से; समल--सकल; भवन कौ--भवनों की; सुधि-- 
ज्ञान; मुहि---मुख पर । 


टीका 


नाम मानने से मन और बुदधि में उच्च ध्यान का जन्म होता है ! 
नाम मानने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है । 

ताम मानने से नाम प्रेमी मुंह पर चोटें नहीं खाते । 

नाम मानने से वह यम राज के साथ नहीं जाता (जन्म-मरण से छूट 
जाता है)। ; 

५. इतना ऊंचा है मायारहित परमात्मा का नाम (जो मानने वालों 


2 
। 
रे 
। 
रे 
रे 
र 
रे 
रे 
रे 
है के भी बीच बसता है) । 
। 
; 
रे 
, 
2 
रे 
2 
रे 
रे 
रे 
। 
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६. (परन्तु इस तथ्य का ज्ञान तब ही होता है) जब कोई मनुष्य स्वयं 
अपने मन में नाम का मनन करके देखता है ।१३॥ 


१्ड 
१. मंते सारगि ठाक न पाइ । 
२. मने पति सिउ परगद्‌ जाइ । 
३. मंने मगु न चल॑ पंथु । 
४. मंने धरम सेती सनबंधु । 
५. ऐसा नामु निरंजनु होइ । 
६. जे को मंनि जाएं मनि कोइ । 

पद-अर्थ 

मारगि---जीवन मार्ग में; ठाक--बाधा; परगदु--प्रकट होकर, 
यज्ञ प्राप्त करके 

टीका 


१. नाम मानने से ताम-प्रेमी के जीवन मार्ग में कोई बाधा नहीं होती। 
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२. नाम मानने से वह संसार में यश प्राप्त करके प्रतिष्ठा के साथ प्रभु 


डे. 


के सम्मुख पहुंचता है । 
नाम मानने से वह (किसी संकीर्णो से) मार्ग (धर्म के मार्ग) पर नहीं 
चलता । (वह साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ जाता है क्योंकि, 
उसका धर्म इतना विशाल है कि वह समस्त धर्मों को अपने भुज- 
बन्ध में ले लेता है) । 

(क्योंकि) नाम मानने से धर्म के साथ उसका सुदृढ़ ग्रन्थि-बन्धन हो 
जाता है। 
इतना ऊंचा है माया रहित परमात्मा का नाम (जो मानने वालों के 
भीतर बसता है) । 
(परन्तु इस ,तथ्य का ज्ञान तब होता है जब कोई मनुष्य स्वयं 
अपने मन में नाम का मनन करके देखता है ।४॥ 

श्र 
मंत्त पावहि सोखु दुआरु । 
मंत्र परवारं साधारु। 
मंन तर तारे गुरु सिख । 
मंने नानक भवहि न भिख । 
ऐसा नामु निरंजनु होइ । 
जे को मंनि जाण मनि कोइ ।॥१५॥ 


पद-अर्थ 
साधारु--आंधार सहित, आश्रयवान्‌ । 


ही 286 6 हुए कत हु 


टीका 


.« नाम मानने से नाम-प्रेमी मुक्ति के द्वार को प्राप्त कर लेते हैं । 


नाम मानने से वे परिवार को भी आश्चयवान्‌ कर देते हैं । 


« नाम मानने से ही गुरु आप पार होता है और शिष्यों को भी उपदेश 


देकर पार उतारता है । 


(नानक) नाम मानने से नाम-प्रेमी द्वार-ह्वार से भिक्षां नहीं मांगते 
(अर्थात्‌ कभी एक धर्म से, कभी अन्य धर्म से शिक्षा रुपी भिक्षा नहीं 
मांगते फिरते) । 


श्८ 


; 


१-२८ 
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४. इतना ऊंचा है माया रहित परमात्मा का नाम (जो मानने वालों के 
भीतर रहता है) 
(परन्तु इस तथ्य का ज्ञान तभी होता है) जब कोई मनुष्य स्वयं अपने 
मन भें नाम का मनन करके देखता है ।१५। 


धन 
छठ 


नए ल्‍णए 
ली ० 
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गण । 
हि 


ब्। 
5३ 


श्ड, 


१६ 
पंच परवारण पंच परधानु । 
पंचे पावहि दरगहि मानु । 
पंचे सोहहि दरि राजानु । 
पंचा का गुरु एकु धिश्नानु । 
जें को कहै करं वीचारु । 
करते के करण नाही सुमारु । 
धोलु धरमु दहआ। का पूतु । 
संतोखु थापि रखिश्रा जिनि सूति । 
जे को बुर्भ होवे सचिआ्जारु । 
धवले उपरि केता भारु । 
घरती होरु पर होरु होरु । 
तिस ते भारु तले कवणु जोरु । 
जीअश्र जाति रंगा के नाव । 
सभना लिखिशा बुड़ी कलाम । 
ऐहु लेखा लिखि जाणे कोइ । 
लेखा लिखिआा केता होइ । 
केता ताखु सुझ्रालिहु रूपु । 
केती दाति जार कौणु कूतु । 
कीता पसाउ एको कवाउ । 
तिसते होए लख दरोआउ । 
कुदरति कबरण कहा वोचारु । 
वारिशा न जावा एक वार । 
जो तुधु भाव साई भली कार । 
तू सदा सलामति निरंकार ॥१६। 


१६ 
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पद-अ्र्थ 
पंच-- नेता, (परमार्थ के मार्ग का) मुखिया, ज्ञानी पुरुष, जो भक्त 


है, सेवक भी है, सन्‍त जन ; परवश-स्वीकार; परधानु--अग्रणी, नेता ; 
कररणोे--काम; सुमारु--गणना; नाप तोल ; धौलु--पृथ्वी के नीचे पुराण 
प्रसिद्ध बैल; सृति--सूत्र में, प्रबन्ध में, मर्यादा में; बुडी--बहती हुई, निरन्तर 
प्रवहमान; कलाम--कलम, लेखनी; त7छ--बल; सुझलालिहु --सुन्दर;कूतु -- 
माप, अनुमात्र; पर्साउ--प्रसा र; कांड --हुकम, आदेश ; कुदरति--ताकत, 
बल; वाोरिह्रा--बलिहारी ; निरंकांर--आकार रहित प्रभु । 


ह टीका 
विज्ञप्ति--(जिन भक्तों और नाम-प्रेमियों ने नाम को सुना और 


माना हैं वे पक कर सन्त हो जाते हैं, वे ज्ञानी हैं, उनके विश्वास उचित होते 
हैं; क्योंकि, उन्होंने अपने भीतर 'बसते हुए परमात्मा के शब्द को अपना गुरु 
बना लिया है)। 


र 


| 


६. 


है 


सन्त जन परमात्मा की दृष्टि में प्रामाणिक होते हैं एवं (मनुष्यों में 
अपनी सूक-बुभ के कारण) प्रधान अथवा नेता समझे जाते हैं। 


(उनके लोक और परलोक दोनों संवर गए हैं। इस पंक्ति की ही ह 


व्याख्या आगामी दो पंक्तियों में की गई है) 

सन्त जन ही प्रभु के घर मान पाते हैं।. 

गौर सन्‍्त जन ही राजाओं के दरबारों में गौरव का पद प्राप्त 
करते हैं । 

सन्त जनों का गुरु है प्रभु का ही एक ध्यान। (वे उस ध्यान के 
निदेश के अनुसार चलते हैं) । 

यदि कोई पुरुष कहे (कि प्रभु के निदेंशन में चलने की क्‍या विशेषता 
है तो) वह (जो हम कहते हैं) उस बात पर विचार करे। (उदाहरण 
के लिए गुरु साहिब ने अपने समय में प्रचलित विश्वास को लिया 
है कि पृथ्वी एक बल के सहारे खड़ी है; परन्तु जो ईश्वर के संकेत के 
अनुसार चलता है उसके लिए यह विश्वास हास्यास्पद है। क्योंकि, 
उसका आस्थेय परमात्मा अनन्त है) | 


परमात्मा के कार्यों की गणना नहीं हो सकती । 


बैल का तात्पय है धर्म (कानून) जो दया का पुत्र है, अर्थात्‌ प्रभु 
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ने कृपा कर के जिसे उत्पन्न किया है (नहीं तो संसार की व्यवस्था 
चल नहीं सकती थी) । 


* जिस प्रभु ने सन्तोष विस्तीण कर के सब कुछ व्यवस्था में रखा है 


(समस्त प्राकृतिक शक्तियां अपने अपने कार्य सन्‍्तोष के साथ करती 
जा रही हैं) । 


* (भर उपर्युक्त भ्रम भरे विश्वास की आलोचना करते हैं। जो मनुष्य 


हमारे इस (नीचे लिखे प्रइन) का उत्तर देगा वह सदाचारी कहला 
सकेगा। प्रश्न है: 

(इस कल्पित) बैल के सिर पर कितना भार होगा ? 

पृथ्वी और आगे तक चली गई है और आगे तक चली' गई है (उसके 
नीचे कौन है ?) 

यदि उस पृथ्वी का भार भी बैल के ऊपर है तो बैल के भार के नीचे 
किसका सहारा है ? 

पृथ्वी पर कई जातियों, रंगों और नामों के जीव हैं ? 

सबका लेख निरन्तर चलने वाली ईदवर की लेखनी ने लिखा है। 


यदि कोई ऐसा असीम लेखा लिखना जानता है (तो वह बतलाए 
कि) । 


« लिखा हुआ होने पर यह लेखा कितना विज्ञाल हो जाता है ? 


श्र्थात्‌ ऐसा लेखा कोई लिख सकता) । 

उसके केवल बल का ही अनुमान करो । उसका कितना बल हैं। 
फिर, उसका स्वरुप कितना सुन्दर है। 

फिर, उसकी देन कितनी है। इनका अनुमान कौन कर सकता है ? 
(कोई नहीं) । 

(उसने) एक आदेश से (सृष्टि का) प्रसार कर दिया । 

(उसके आदेश से) लाखों नदियां बहने लगीं । 

(गुरु जी प्रभु की अनन्तता बतलाते हुए आत्मविस्मारक महावस्था 
में चले गए हैं, जब कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रत्युत आनन्द में 
मर्त रहता और ईइवरेच्छा के अनुसार रहना अच्छा लगता है) 
(हे प्रभु) मेरी क्‍या शक्ति है, मेरा क्या बल है कि में तुम्हारा 
विचार करु । . 

मैं तो तुम पर एक बार बलिहार होने योग्य भी नहीं हूँ । 


२१ 


3 
ल्‍ 
( 


' 
। 
| 
' 
| 
। 
| 
( 


«6. ४-०० +ध> दा ८० २०तध०धट घी ७० मर अल जी यम आशा ांक। 
3 २३. जो कुछ तुम्हें अ्रच्छा लगता है, वही अच्छा है। 
२४. है निराकार | तुम ही सदा एक रुप अविकारी हो | ६। 


१७ 

१. अ्रसंतल जप असंख भाउ । 

२. श्रसंख पूजा असंख तप ताउ । 

३. असंख गरंथ सुशख्ि वेद पाठ । 

४. अ्रसंख जोग मनि रहहि उदास । 
५. असंख भगत गुर! गिश्रान वीचार । 
६. असंख सती अ्संख दातार । 

७. असंख सुर सुह भख सार । 

८. अ्रसंख मोनि लिव लाइ तार । 

६. कुदरति कवरशा कहा वीचारु । 
१०. 
११. जो तुधु भाव साई भली कार । 
१२९. तु सदा सलामति निरंकार ।१७। 


पद-ग्र्थ 
श्रसंख--असंख्य: भाउ--प्रेम, भक्तिभावना; तप ताउ--तपों का 
तपना; जोग--योगी; सती--दानी; सूर--शूर, वीर; मुंह भख सार--मुंह 
से लोहा खाते हैं, मुंह पर तलवारों की चोट खाते हैं; मोनि--मौन-ब्रती । 


टीका 
विज्ञप्ति--(यह और झ्गली दो 'पडड़ियां' भी उसी आत्मविस्मृति 
दशा की सूचक है जिसका वर्णान ऊपर किया गया है अर्थात एक पउड़ी 
में वे असंख्य लोग सामने लाए गए हैं जो सदगुण और धर्म के मार्ग पर 
चलने का यत्न कर रहे हैं। दूसरी 'पउड़ी' में उन अ्संख्य लोगों का वर्णन - 
है जो- नीच वासनाओं के दास होकर जगत को नरक बना रहे हैं । गुरु जी 
ने इस से अंगली (पड़ी) में इन दोनों प्रकारों के मनुष्यों को, तथा अन्य 
समस्त मनुष्यों को सामृहिकतया परमात्मा का रूप मान कर देखा है। 
परमात्मा की ग्रसीम रचना में) असंख्य जप (जपे जा रहे हैं), |! 
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ग्रसंख्य जीव प्रेम (भक्ति भावना) प्रगट कर रहे हैं । 
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असंख्य पूजाएं हो रही हैं , श्रसंख्य तप तपे जा रहे हैं । 
असंख्य मनुष्य मुख से धामिक ग्रथों और वेदों के पाठ कर रहे हैं । 
असंख्य लोग योगी होकर संसार के प्रति उदासीन बैठे हैं । 
असंख्य भक्त उसके गुणों और ज्ञान का विचार कर रहे हैं । 
असंख्य ही दानी हैं, असंख्य ही दाता हैं । 

असंख्य शुरवीर हैं जो तलवारों की चोटें मुंह पर खाते हैं। 
असंख्य मौन-धारी लोग उसमें ध्यान का तार लगाए बैठे हैं ! 
हि प्रभु) मेरी क्या शक्ति है कि मैं तुम्हारा विचार करू ? 

मैं तो तुम पर एक बार बलिहार होने योग्य भी नहीं हूं । 
तुम्हें जो कुछ अच्छा लगता है, वही अच्छा है । 

है निराकार ! तुम सदा एक रूप अ्विकारी रहते हो ।१७। 


श्द 
असंख मूरख अंध घोर । 
असंख चोर हराम खोर । 
अ्रसंख अ्रमर करि जाहि जोर । 
असंख गलवढ हतिश्रा कमाहि । 
असंख पापी पापु करि जाहि । 
शअ्रसंख कूड़िश्लार कूड़े फिराहि । 
अराँख मलेछ मलु भखि खाहि । 
असंख निदक सिरि करहि भारु | 
नानकु नीचु कहे वोचारु । 


22 


१०. वारिश्रा न जावा एक वार । 
११. जो तुधु भाव साई भली कार । 
१२९. तू सदा सलामति निरंकार ।१८॥ 


पद-अर्थ 
म्रख श्रंध घोर--महामूखे; हराम खोर--पराया माल खाने वाला; 


घातक; अ्रमर--हुक्म, राज्य; गलवढ--गला काटने वाला; हतिश्ना--हत्या; 
कूड़े -- 
बुरी इच्छावाले; सलुभखि खाहि--मल खाते रहते हैं, मल खाते चले जाते हैं । 


सिथ्या कार्यों में; फिराहि--फिरते हैं, लगे रहते हैं; मलेछु-- मलिनेच्छ 
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टीका 


(परमात्मा की अनन्त रचना में) असेंख्य ही महामूख हैं । 

असंख्य ही चोर हैं, जो हराम खाते हैं (दूसरों का माल खाते हैं)। 
असंख्य ही दूसरों पर शासन, अत्याचार करके (यहाँ से) चले जाते हैं। 
अस ख्य ही दूसरों का गला काटकर हत्या के दोषी बनते हैं । 

ग्रसंख्थ पापी पाप कर के (यहाँ से) जाते हैं । 

असंख्य भूछे मनुष्य भूठ में ही लगे रहते हैं। | 
असंख्य बुरी इच्छा वाले लोग मल (अर से अ्रजित भोग) भोगते हैं । 
ग्रसंख्य निन्दक निन्‍दा कर के सिर पर भार उठाते हैं । 

(नीचों की गिनती करते हुए अपनी तुच्छता भी सामने आ जाती है) 
नीच नानक (बुरों के विषय में) यह विचार कहता है । 

है प्रभु) मैं तो तुम पर एक बार बलिहार होने योग्य नहीं (नीचों 
की रचना पर भी बलिहार हो जाते हैं । क्योंकि, जिस प्रकार अगली 
'पउडी' में विस्तार से बतलाया गया है, उत्तम, नीच, समस्त, उसी 
का प्रकाश है) 

जो कुछ तुम्हें ग्रच्छा लगता है वही अ्रच्छा है । 

हे निराकार ! तुम सदा एक रूप अविकारी रहते हो ।१5। 


१६ 

१. असंख नाव असंख थाव । 
२. अगगंम अगंम अ्रशांख लोन । 
३. अ्रसंख कहहि सिरि भारु होइ । 
४. अखरी नामु अखरी सालाह । 
५. अखरी गिश्रानु गीत गुण गाह । 
६. अखरी लिखणु बोलखु बारि | 
७. अखरा सिरि संजोगु वखारिण । 
८... जिनि एहि लिखे तिसु सिरि नाहि । 
६. जिव फुरमाए तिव तिव पाहि । 
१०. जेता कीता तेता नाउ । 

विखु नांवे नाही को थाउ । 


दे 
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१२. कुदरति कवश कहा वीचारु । | 
: १३. वारिश्रा न जावा एक वार । 
१४: जो तुधु भाव साई भली कार। 


१५. तू सदा सलामति निरंकार ॥१६। 


2 
2 
3 
। । 
! पद-पर्थ 
नाव-- (प्रभु के) नाम; थाव--प्रभु के निवास स्थान; अ्रगंभ--अ्रगम्य; 
रे लोश्र-- लोक; अखरी--शब्दों के द्वारा; सालाह--प्रशंसा; गुण गाहु-- 
? गुणावग्राही, गुराज्ञ अखरी--अक्षरों के द्वारा; वाणी “वाणी; 
है... संजोगु-सम्बन्ध । ५ 
! टीका | 
१. असंख्य ही तुम्हारे नाम हैं, असंख्य ही तुम्हारे निवास स्थान हैं । ( 
रे (यह बात दसवीं और ग्यारहवीं पंक्तियों में बतलाई गई है ।) 
े २. (इस पृथ्वी के अतिरिक्त अ्रभी) अ्रसंख्य ही ऐसे लोक हैं जहाँ पहुंच । 
रे भी नहीं होती है। (वे भी तुम्हारे ही निवास स्थान हैं)। 4 
है . ३ जो असंख्य कहते हैं उनके सिर पर भार होता है (कोई वस्तु असंख्य, ५ 
| असंख्येय, होकर भी सीमित हो सकती है। अ्रत: असंख्य शब्द 
अनन्तता का अर्थ पूर्णतया प्रकट नहीं करता; परन्तु विवशता यह है यु 
रे कि भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। 
है ४. शब्दों के द्वारा प्रभु का नाम लिया जाता है । शब्दों के द्वारा ही ! 
) स्तुति प्रशंसा की जाती है । 
)) ५. शब्दों के द्वारा ही उसका ज्ञान कहा जाता है, उसके गीत गाए जाते ५ 
| हैं, उसके गुणों का ज्ञान अर्जित किया जाता है । ५ 
) शब्दों के द्वारा ही बाणी लिखना और बोलना संभव होता है। ५ 
शब्दों के द्वारा ही प्रभु के साथ जीवों का जो सम्बन्ध है उसका पु 
रे वर्णन किया जाता है । ( 
/ ८. जिसने ये अक्षर लिखे हैं, अर्थात्‌ समस्त रचना की है, उसके सिर पर 
है अक्षर नहीं हैं (सुष्टा की समस्त रचना अक्षरों में थ्रा जाती है। | 
है; पृथ्वी, सूर्य ग्रादि का वर्णन अक्षरों के द्वारा हो जाता है। इन्हें एक 
) प्रकार से अ्रक्षर ही समझा जा सकता है। यदि ये अक्षर हैं तो इन्हें ९ 
९ 


२५ 
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लिखने वाला परमात्मा है...द्विसटिमान अखर है जेता | नानक पारब्रह्म 
निरलेपा' । गउड़ी, महला ५। वह शब्दों के द्वारा नहीं बतलाया 
जा सकता, जैसे दूसरी वस्तु बताई जा सकती है वह आत्मा के 
भीतर ही देखा जा सकता है | बावन अछर लोक था सभु कछु इनही 
माहि। ए अखर खिरि जाहिगे श्रोइ अखर इन महि नाहि | १ । 
(गउड़ी, कवीर जी) 


वह जिस प्रकार आदेश करता है वह (झ्रादेश) उसी प्रकार जीवों 
को मिलता है। 


उसने जो कुछ रचा है (वह समस्त) उस का नाम ही है (उसी का 
प्रकाश है) 


और उसके नाम से शुन्य कोई स्थान भी नहीं है (अतः समस्त स्थान 
उसके स्थान हैं) । 


हि प्रभु !) मेरी क्‍या शक्ति है कि मैं तुम्हारा विचार करू | 
मैं तो एक बार तुम पर बलिहार होने योग्य भी नहीं हूं । 
जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है, वही अ्रच्छा है । 

हे निराकार ! तुम सदा अविकार्य रहने वाले हो । १६। 


२० 
भरीए हथु पेरु तनु देह । 
पाणी धोते उतरसु खेह । 
सूत पलीती कपडु होइ । 
दे साबूसु लइऐ ओोहु धोइ । 
भोरीऐ मति पापा के संगि । 
ओ्रोहु धोषे ताबे के रंगि । 


8 ता कं 2800 28 


पुंती पापी आखरण, नाहि । 


ट्री 


करि करि करणा लिखि ले जाहु । 


रड 


आपे बीजि आपे ही खाहु । 
०... नानक हुकमभी आवहु जाहु ।२०१ 


९ 
९ 
ल्‍ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
५ 
९ 
( 
९ 
९ 
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९५ 
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२६ 


पद-शअ्र्थ 
भरिऐ--भरा जाता है; मलिन हो जाता है; खेह-- मिट्टी, धूलि, मल; दर 
गि-प्रेम के साथ । 
टीका 


विज्ञप्ति-- (प्रभु के उत्पादित समस्त जीव, उत्तम अ्रथवा अ्रधम, उसके 
ही नाम है। परन्तु इसका यह तात्पय॑ नहीं कि मनुष्यों का अपने किए 
कर्मो से उत्पन्त नेतिक उत्तरदायित्व नहीं होता । प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों 
का स्वयं उत्तरदायी है। जैसा कोई बोएगा, वेसा ही फल पाएगा। पापों 
का मल केवल नाम से ही दूर हो सकेगा। नहीं तो जन्म-मरणा बना रहेगा। 
१. जब हाथ, पैर अ्रथवा शरीर (शारीरिक भाग) मल से लिप्त हो 
जाता है। ५ 
तब पानी से धोने से उसकी धुलि उतर जाती है। ४ 
जब वस्त्र मूत्र आदि से अशुचि हो जाता है-- ५ 
तब वह साबुन लगाकर धो लिया जाता है। ९ 
उसी प्रकार जब बुद्धि पापों से मलिन हो जाती है। ( 
तब वह नाम के प्रेम से ही धोई जा सकती है। ह 
पुण्यात्मा अथवा पापात्मा होना केवल कथनमात्र (शब्द) नहीं है । 
(हे जीव) तू जैसा कर्म करेगा, (संस्कारों के रूप “में उत्की्श करके) 
वसा ही प्रभाव तू अपने साथ ले जाएगा । 
- तू आप जो बोएगा, उसका फल आप ही खाएगा। 
१०. (नानक) तू प्रभु के आदेश के अनुसार (अपने किए कर्मों) के कारश 
जन्म-मरण के चक्र में पड़ा रहेगा ।२०। |! 
5 
५ 
९ 
सा 


री छे कक खुद हू ० /० 


रि 


२१ 
तोरथु तपु दइआ दतु दानु । 
जे को पाव तिल का सानु । 
सुणिक्रा सनिश्रा सनि कीता भाउ । 
अ्ंतरगति तीरथि मलि नाउ । 
सभि गुण तेरे में नाही कोइ । 
विणु गुण कोते भगत न होइ । 
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र्छ 
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७. सुअ्रनस्ति आथि बाणी बरसाउ । 

८. सति सुहाणु सदा मन चाउ । 

६. कवणु सु वेला बखतु कवणु कवरा थिति कवर वारु। 
१०. कवरण्ण सि रुती माहु कवण जितु होआ श्राकारु । 
११. बेल न पाईश्रा पंडती जि होवे लेखु पुराणु । 

१२९,  वखतु न पाइश्नो कादीआ जि लिखनि लेखु कुराण । 
. १३. थिति वारु ना जोगी जार रुति माहु न कोई । 
. १४, जा करता सिरठी कउ साजे श्रापे जाएं सोई 
: १५... किवकरि आ्राखा किव सालाही किउ वरनी किंव जाणा । 
१६. नानक आ्राखरिण सभु को आखे इकदू इक सिश्ारणा । 
१७. वडा साहिबु बडी नाई कीता जा का होवे। 
१८. नानक जे को श्राप जार श्रग गइआ न सोहै । २१ 


पद-पअ्र्थ 
दतु--दिया हुआः दतु दान--दिया हुआ दान; तिल का--तिल 
मात्र, थोड़ा; अंतरगति--आन्तरिक (तीथे); सुश्रासति---तमस्कार है; 
आदधि--माया; वाणी--शब्द; बरसाउ--ब्रह्मा; सति--सत्य; सुहाणु-- 
सौन्दर्य; चाउ--हष: बेल--समय अर्थात ऋषि की रचना का समय; 
सिरठी--सृष्टि; वरनी--वर्णंन करू; नाई--नाम, प्रशंसा । 


टीका 


विज्ञप्ति-- (कर्मों का फल भोगने से बचने के लिए तीर्थ तप आदि 
भी, राहायक हो सकते हैं यदि वे भक्ति उत्पन्न कर सकें। भक्ति सब से 
उत्तम साधन है। भक्ति के बल से ईश्वर के गुणों को मन के भीतर बसाता 
है। उसके सत्य, सौन्दर्य और आनन्द झादि स्वरुपों को जपना है) 
१, तीर्थाटन, तपश्चरण, जीव-दया, और पुण्य दात करने । 
(ये समस्त शोभन हैं यदि इनके बल से) किसी को ईश्वर घर तिल 
भर भी आदर मिल जाए (और यह इन साधनों से उत्पन्त भक्ति 
के द्वारा होता है। परन्तु प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त किए बिना केवलमात्र 
परम्परागत कर्म काण्डों से लाभ नहीं होता विश भार के नाइ 
करी) 
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(सत्य तो यह है कि) जिसने सुना है, माना है और मन में प्रभु से 
प्रेम किया है-- 


. उसी ने मानो अन्त: करण के तीर्थ में मल-मल कर स्नान कर लिया 


है (तीर्थ तप आदि का अभिप्राय भी यही होना चाहिए ।) 


४. है प्रभु ! समस्त गुण तुम में हैं, मु में कोई गुण नहीं । 


१०. 
११. 


१२. 


१३. 


१ 


. यदि तुम अपने गुण मुझ में उत्पन्न न करो। यदि भक्ति करता हुश्रा 


तुम्हारे गुण ग्रहण नहीं करता) तो मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर 
रहा हूं। (भक्ति करते हुए गुणों का जपना आवश्यक है, नहीं तो 
यह दंभ ग्रथवा अज्ञान है) । 
(किस की भक्ति ?) मेरा नमस्कार केवल तुम्हें है। तुम ही माया 
हो, तुम ही बाणी हो, तुम ही ब्रह्म हो । अर्थात्‌ सृष्टि की रचना करने 
वाले तुम स्वयं हो | माया अथवा अरबी शब्द 'कुन”) अथवा श्रादि 
किसी शब्द ने अथवा ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं रची जैसे कई मानते हैं। 
तुभ से भिन्न स्वतंत्र ्रस्तित्व वाली कोई शक्ति नहीं । 
तुम सत्य हो, सौन्द्य हो और सदा हष॑ में रहने वाले हो (आनन्द 
स्वरुप हो) 


: (नाम-स्मरण में परिपक्व होने के लिए श्रन्य बौद्धिक चातुर्यों से 


बचना चाहिए। उदाहरण के रूप में रचना कब हुई ? एक ऐसा 


प्रश्न है जिसका समाधान न कदाचित मानवीय बुद्धि से हो सकता है 


श्रीर न झात्ममण्डल में पहुंच कर इसका कोई लाभ है) कौन सा 
समय था ? कौन सा काल था ? कौन सी तिथि थी ? कौन सा 
दिन था ? 

कौन सी ऋतु थी ? कौन सा मास था ? जब दृश्यमान संसार बना । 
(संसार की उत्पति के) समय का ज्ञान पंडितों को नहीं हो सका ; 
नहीं तो कोई पौराणिक लेख (इस विषय में भी होता) । 


इस समय का ज्ञान काज़ियों को भी नहीं हुआ ; नहीं तो काज़ी 


कुरान में से कोई प्रमाण लेकर लेख लिखते । 

सृष्टि रचना के समय तिथि क्‍या थी और दिन कया था ? इसका 
ज्ञान किसी योगी को भी नहीं लगा। ऋतु और मास कौन थे ? 
वह कोई मनुष्य नहीं जानता । 

जो ख्॒ष्टा सृष्टि को बनाता है, वह स्वयं ही जानता है (कि जगत्‌ 
कब रचा गया था) । 
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१५. 


१६. 


१७, 


श्द, 


हरि ; 


(मैं यह बातें क्या बतला सकता हूं जब कि मुमे यह पता भी नहीं 
था कि मैं किस प्रकार प्रभु की श्रनन्‍्त महिमा का वर्णन करूं, किस 
प्रकार उस अनन्त की स्तुति प्रशंसा कछः किस प्रकार उसकी 
विशालता का वर्णान करू और किस प्रकार उसे जानूं ? 

(नानक) कहने को तो प्रत्येक मनुष्य अपने आप को दूसरे से अधिक 
बुद्धिमान समझ कर उस (प्रभु) की रचना अथवा अन्य कार्यों के 
विषय में कहता रहता है । 

(परन्तु कथनीय तत्व केवल यह है कि) परमात्मा महान है । उसकी 
महता इयता-रहित है । उसका ही किया हुआ हो रहा है। 

(नानक) यदि कोई कहता फिरे कि अपनी बुद्धि के द्वारा मैंने प्रभु के 
कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वह प्रभु के घर में शोभा नहीं 
पाता (क्योंकि वह असत्य कहता फिरता है।) २१। 


श्र 
पाताला पाताल लख आगासा आगास । 
झोड़क श्रोड़क भालि थके वेद कहनि इक बात । 
सहस अ्रठारह कहनि कतेबा श्रसुलू इकु धातु । 
लेखा होइ त लिखीऐ लेखे होइ विणासु । 
नानक वडा आखीऐ आपे जारंे आपु ।२२॥ 


हू  & हा ० ९० 


पद-अ्र्थ 
इक बतत--एक बात ; श्रसुलु--आरदि, श्रारम्भ ; धांतु--तत्व वस्तु, 
विश्णासु--विनाश । 


टीका 

(पुबंगत 'पउड़ी' का विचार एक अन्य उदाहरण देकर पुष्ट किया 
गया है । प्रभु की रचता के विषय में गरना तथा परिमाण 
का विचार मूलभूत दोष है। अलेख्य का लेखा नहीं हो सकता ) 
पातालों के नीचे कई लाख पाताल हैं और आकाशों के ऊपर कई 
लाख आकाश हैं । 

एक तथ्य वेद कहते हैं कि इनके अन्वेषण अन्वेषक कर कर के थक 
गए हैं (परन्तु सफल नहीं हुए) । 


(१०० _> 0 0शर्र मन 70 शाम शत आंगन व्य अदक लक लक 
रे. (दूसरी बात, मुसलमान, ईसाई आदि पश्चिमी धर्मों के अ्नुयायियों 
की) धामिक पुस्तकें बतलाती हैं कि सृष्टि में अठारह हजार संसार 
हैं जिनका आरम्भ प्रभु से हुआ है। 
४. (परत्तु लेखों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए । यह मूलभूत दोष है। 
अलेख्य के कार्यों को माप, तोल से मापा नहीं जा सकता है) लेखा 
हो सके तब ही लिखा जाए। लेखा करते हुए मनुष्य स्वयं समाप्त 
हो जाता है (परन्तु लेखा समाप्त नहीं होता) 
४. (अतः नानक) उसे 'महान्‌ महान! कहना चाहिए (उसकी स्तुति- 
प्रशंसा करनी चाहिए) वह अपने आपको (अपनी महता को) स्वयं 
ही जानता है । २२ । 
ह २३ 
सालाही सालाहि एती सुरति त पाईआ । 
नदीओआ श्र वाह पवहि समुंदि न जाणोअ्रहि । 
समुद साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु । 
कीड़ी तुलि न होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि ।२३। 


#ए ० 0 ०७ 


सालाही --प्रशंसनीय, हरि ; सुरति--ध्यान, बुद्धि ; बाह--प्रवाह, 
नाला; जाणीश्रहि--जाने जाते हैं; साह--शाह, स्वामी; गिरहा--गिरि, 
पहाड़; तुल---तुल्य, समान । 


टीका 

१. (महान्‌, महान्‌' कहने का फल बतलाया गया है। उसका भ्रन्त वे 
भी नहीं पा सकते जो 'महान्‌, महान्‌' कहते हैं। परन्तु वे उसका 
रूप होकर अमुल्य हो जाते हैं) प्रशंसनीय प्रभु की महिमाओं का 
गान कर के उसके भक्तों को भी ज्ञात नहीं होता कि वह प्रभू कितना 
महान्‌ है ? परन्तु वे उसमें लीन हो जाते हैं । 

२. जंसे समुद्र में नदी और नाले गिरते हैं और फिर समुद्र से पृथक वस्तु 
के रूप में पहचाने नहीं जाते (उसी प्रकार वे प्रभु के साथ अ्भेद को 
प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार गुशवान होकर अमुल्य हो जाते 

!, हैं। यह रहस्य अगली पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है) । 

रे ३. वे भूपति जो समुद्रों के पति हों और जिनके पास पर्व॑तों के बल, 

९ 
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५ पद-ग्र्थ 
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३१ 


(१२७०/२०६७./४६./० ४७/४४४०७०८० । मल मी मम भी आ आ 400-6 ४४ शिकर्)ी, मच । 
सम्पत्ति हौ-- 

हे प्रभु! वे भी उस कीड़ी के तुल्य नहीं जिसके मन से तुम्हारी 

स्मृति कभी दूर नहीं होती है । २३। 


734 
१. अंतु न सिफती कहरिण न अ्रंतु । 
२. श्रंतु न करण देर न अंतु । 

३. श्रंतु न वेखरिग सुशरिण न अंतु । 
४. श्रंतु न जाप॑ किआआ सनि संतु। 
५. अंतु न जाप कीता आकारु । 
६. अ्रंतु न जाप पारावारु । 

७. अंत काररिप केते बिललाहि । 
८. ताके श्रंत न पाए जाहि । 

६. एहु अंतु न जाणे कोइ । 

१०. बहुता कहीऐ बहुता होइ । 

११. बडा साहिबु ऊचा थाउ ! 

१२. ऊचे ऊपरि ऊचा नाउ । 

१३. एवडु ऊचा होवे कोइ । 

श्ड, 

१५. जेबडु आपि जाणे आपि आपि । 


१६. नानक नदरी करमी दाति ।२४। 


पद-पअर्थ 
संतु--मन्त्र, परामर्श, सलाह; बिललाहि--रोते हैं, प्रार्थना करते 


टीका 
१. (ट्रब विस्तार के साथ कहते हैं कि अनन्त का अन्त पाने का यत्न 
स्वतः एक आन्ति है। जीवों के लिए यही उचित है कि वे उसे 
महान, महान' कहें शौर उसकी स्तुति-प्रशंसा करें तथा उसका रूप 
हो जाएं) । परमात्मा के गुणों का अन्त नहीं है, अतः गुणगान से 
उसके गुणों का अन्त नहीं हो जाता । 
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हल ही ढ़ दे शूट 


१९. 
१२. 
१३. 
१७. 
2५ 
हद. 


उसके कर्मो का अन्त नहीं । उसकी देन जीवों को देने से समाप्त 
नहीं होती । उनका अन्त नहीं है । 

लोचन-गोचर (पदार्थों का) श्रन्त नहीं है, कशं-गोचर पदार्थों का 
अन्त नहीं है । 

उसके मन में क्‍या विचार है ? इसका भी अन्त नहीं पाया जा 
सकता । 

दृश्यमान, उत्पादित, इस जगत का अन्त नहीं मिलता है । 

इस दृश्यमान संसार के श्रार-पार का अन्त नहीं मिलता है । 

इन समस्त अन्तों को पाने के लिए कितने ही मनुष्य बिलखते रहे हैं । 
परन्तु उसके अन्त नहीं पाए जा सकते । 

(अ्रन्त पाने की बात क्‍या करते हो) यह श्रन्त तो कोई नहीं पा 
सकता । 

जितना महान्‌ उसे कह दें, वह उस से महान्‌ लगने लगता है। 

वह स्वामी महान्‌ है। उसका निवास स्थान भी ऊंचा है। 

ओऔर उसका नाम उस से भी ऊंचा है । 

यदि कोई अन्य उसके समान महान्‌ हो-- 

तो वही उस ऊंचे को जान सके । 

वह जितना महान्‌ है, इसको केवल वह श्राप ही जानता है। 
(नानक) उस (कृपादुष्टि वाले की कृपा से ही प्रत्येक देव 
मिलती है । 


श्र 
बहुता करमु लिखिशा ना जाइ । 
चडा दाता तिलु न तमाइ । 
केते मंगहि जोध अ्रपार 
केतिश्रा गणात नहों वीचारु । 
केते खंपि तुटहि बेकार । 
केते ले ले मुकरु पाहि। 
केते म्रव खाही खाहि। 
केतिश्रा दूख भूख सद मार । 


शी ढू दूत सृद #& कण द० 
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8६. एहि भि दाति तेरी दातार । 
१०. बंदि खलासी भाण होइ ॥ 
११, होरु आखि न सके कोइ । 
१२. जे को खाइकु आखरिण पाइ । 
१३. श्रोहु जाए जेतीआ मुहि खाइ । 
१४. आपे जाएं श्रापे देद 
१५, आखहि सि भिकेईकेइ। 
१६. जिस नो बखसे सिफति सालाह | 
१७. नानक पातिसाही पातिसाहु ।२५॥ 


पद-अर्थ 
करमु-- कृपा; तमाइ--तमा, लोभ; वेकार--विकारों में; खलासी-- 


बंधन से मुक्ति; खाइकु--मूर्ख । 
१. 


(इस 'पउड़ी तथा इस से अगली दो पउड़ियों' में भी उस अनन्त 
की अनन्तता को भिन्न-भिन्न पक्षों से दिखाया है। भक्ति में दृढ़ रहने 
के लिए यह आवश्यक भी होता है कि भक्त के मन के भीतर प्रभु 
के अनन्त होने का विश्वास पक्‍का हो जाए। यदि किसी का 
परमात्मा लघु है तो उसके विश्वास भी कच्चे होंगे। इस पड़ी" 
में केवल उसकी देनों का वर्णन है) । परमात्मा की कृपा ही इतनी 
अधिक है कि लिखीं नहीं जा सकती श्रर्थात्‌ वशित नहीं हो सकती । 


वह महान्‌ दाता है। उसे स्वयं अणुमात्र भी लोभ-लालच नहीं है) 
(वह देन के बदले में कुछ मांगता नहीं ) । 


. कितने ही महान्‌ योद्धा है जो उस से मांगते हैं । 
. कितने ही अन्य अभ्यर्थी हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती । 
. कितने ही (विकारी पुरुष हैं जो दान का अनुचित उपयोग करके) 


विकार जटित होकर नष्ट होते हैं । 


कितने ही उस सें दान लेकर उनकी प्राप्ति स्वीकार नहीं करते हैं 
(उन देनों को अपनी अजित वस्तु समभते हैं) । 


« कितने ही ईश्वरीय देनों को खाते ही रहते हैं । 


कितने ही ऐसे हैं जो सदा दुःख और भूख की मार सहते हे । 
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१०. 
११६. 
१२. 
१२३. 
१७४. 


१५. 


१७, 


परन्तु हे दाता ! यह (दुःख अथवा भूख) भी तेरी कृपा है (क्योंकि, 
दुःख ,भूख कई बार मानवीय दुरबंलताओं के औषध होते हैं) । 

(माया के) बन्धनों में पड़ जाना अथवा बन्धनों से बच निकलना 
परमात्मा की इच्छा पर है (उस के नियमों के अनुसार है) । 

(इसके विपरीत कुछ) और कोई कह नहीं सकता । 

यदि कोई सुर्ख कहने का यत्न करे-- 

तो वही जानता है कि हरि के घर उसके मुख पर कितने जूते पड़ते 
हैं । 

(सच यह है कि) परमात्मा आ्राप ही जीवों की आवश्यकताएं जानता 
है श्रौर आप ही उन आ्रावश्यकताओं के ग्रनुसार दान देता है। 

यह बात कहने वाले भी अनेकों पुरुष हैं । 

जिसे परमात्मा अपनी स्तुति-प्रशंसा प्रदात करे--- 

(नानक) उसे राजाओं का अधिराजा समझना चाहिए । २५। 


२६ 
अम्ल गुण अमल वापार । 
अमुल वापरीए अमुल भंडार । 
अपमुल आावहि अमल ले जाहि। 
अधुल भाई श्रमुला समाहि | 
अमुलु धरमु अमुलु दीबारु । 
श्रमुलु तुलु अ्रमुलु परवाणु । 
अमुलु बखसीस अमुलु नीसाणु । 
अ्रमुलु करमु अ्रमुलु फुरमाणु । 
श्रमुलो भ्रमुलु श्राखिशा न जाइ । 
आखि आखि रहे लिव लाइ । 
११. आखहि बेद पाठ पुराण । 

१२. अआखहि पड़े करहि वखिआारण । 
१३. अ्राखहि बरसे आखहि इंद । 
१४. झआखहि गोपी ते गोविंद ॥ 


2 898. &छ क्री हद & स्ए :0 2७ 
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१५. 
१६. 
१७. 
श्र, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
र्ड, 
२५. 
२६. 


झपुल--अमूल्य; तुलु--तोल, माप ; परिवाण--परिमाणु; नीसाश-- 
स्वीकृति का चिह्न, प्रमाण-पत्र ; गोविद-- कृष्ण; दानव--देत्य ; सुरिनर-- 
देवता पुरुष; सुनि-जन--मनतशील पुरुष; बोल बिगाड़ु--बोल को 
बिगाड़ने वाला, बहुत बोलने वाला | ; 


१. (पीछे अनेक प्रकार की सांसारिक देने बतलाई गईं है। प्रब' 
ग्राधारिक और आत्मिक गुणों की अनन्त अभूल्य देन परमात्मा के 
गुण अमृल्य हैं और अमुल्य है उन गुरणों का व्यापार करना । 

२. श्रघुल्य हैं उन गुणों का व्यापार करने वाले भी और अमूल्य हैं उन 
गुरों के कोष । 

३. श्रमूल्य हैं वे जो प्रभु के गुणों को लेने के लिए आते हैं और जो वह 
सौदा ले जाते हैं, वे भी अमूल्य हैं । 
अमूल्य हैं वे जो परमात्मा के प्रेम में हैं और अमूल्य हैं वे जो उसमें 
अम्न हैं । 


आखहि केते कीते बुध । 


श्राखहि ईसर श्राखहि सिध । 


श्राखहि दानव आाखहि देव । 

आखहि सुरि नर मुनि जन सेव १ 

केते आखहि आखरि पाहि । 

केते कहि कहि डठि उठि जाहि। 

एते कीते होरि करेहि । 

ता श्राखि न सकहि केई कोइ । 

जेवडु भाव तेवड़ होइ । 

सानक जार साचा सोइ । 

जे को आखे बोलु विगाडु । 

ता लिखीऐ सिरि गावारा गावार ।२६॥ 


पद-ग्रर्थ 


टोका 
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ञ्‌. 


अमुल्य है परमात्मा का धमें । (कानून) अमुल्य है उसका दीवान 
(न्यूयालय) जहां उस कानून के अ्रनुसार निर्णय होते हैं । 


« वह तुला अमूल्य है, अमुल्य ही है वह बाट (जिससे गुणा तोले जाते 


हैं) । 
अमूल्य है उसकी कृपा, अमृल्य है उसकी ओर से प्राप्त स्वीकृति का 
चिहृन अर्थात्‌ प्रमारा पत्र । 


८. श्रमूल्य है उसकी कृप, और अमुल्य है उसका आदेश । 


€. 


१०. 
११. 
श१्२, 


१३. 
१४. 
१२५, 
१६. 
श्छ, 
८, 
१६. 


२०. 
२१. 


२२. 
२३. 
र४. 
२२. 


२६. 


परमात्मा अमुल्य ही अमूल्य है, कहा नहीं जा सकता कि बह (कितना 
अमुल्य है) । ह 

कई कह-कह कर तुम में लीन हो गए ॥ 

कई वेदों और पुराणों के फाठों दृवाय्य उसका वन करते हैं । 

कई पढ़े-लिखे (विद्वान) उसका वर्णाव करते हैं और दूसरों को 
बतलाते हैं ॥ 

कई ब्रहमा, कई इन्द्र उसका वरोन करते हैं। 

गोपियां और कृष्ण भी उसका वर्णन करते हैं । 

शिव और सिद्ध उसका वर्णन करते हैं । 

उसके बनाए हुए अनेक बुध उसका वर्णाव करते हैं । 

देत्य और देवगण भी उसका वर्णन करते हैं । 

देवता पुरुष, मुनि जन और अनेक सेवक उसका वन करते हैं । 
अनेक प्राणी उसका वर्णन कर रहे हैं और अनेक वर्णन करने के 
यल में हैं ॥ 

उसका वर्णान कर करके अनेक जगत्‌ से चले जाते हैं । 

परन्तु यदि तुम इतने जीव, जितने पहले पहले उत्पन्न किए हैं, और 
भी उत्पन्न कर दो-- 

तो भी (कोई) जीब तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकेंगे । 

वह जितना महान्‌ होना चाहता है उतना महान्‌ हो जाता है। 
(नानक) वह सत्स्वरुप स्वयं ही अपनी महत्ता जानता है। 

यदि कोई अधिक बातें करने वाला साधिकार कहे क्ि मैं जानता हूँ 
कि वह (परमात्त्मा) इतना महान्‌ है-- 

तो वह मूर्खों में मू्ें (महान मूर्ख) गिना जाना चाहिए २६ 
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५ २७ 
है १. सो दरु कहा सो घरु कहा जितु बहि सरब समाले।॥ प 
२. बाजे नाद अनेक असंखा केते वावराहारे । है, 
| ' ३. केते राग परी सिउ कहीअनि केते गावशणहारे। 44 
४. गांवहि तुहनो पउणु पारी बेसंतरु गावे राजा धरमु दुआरे । 
५. गावहि चितु ग्रुपतु लिखि जाराहि लिखि लिखि धरमु वीचारे । | 
६. गावहि ईसरू बरमा देवो सोहनि सदा सवारे । ५ 
७. गावहि इंद इंदासरिग बंठे देवतिश्रा दरि नाले ! (८ 
रे ८. गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साथ विचारे। 
र ६. गांवनि जती सती संतोखी गावहि वीर करारे | ९ 
रे १०. गावनि पंडित पड़नि रखीसर जुग॒ु जुगु बेदा नाले । ५ 
है ११. गावहि मोहणीआ भनु मोहनि सुरगा मछ पइआले । 
२ १२. भावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ ताले । 
2 १३. गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खारी चारे। स्‍ 
है १४. गावहि खंड मंडल वरभंडा। करि करि रखे धारे। 
५ १५. सेई तुधुनो गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले। । 
९ १६. होरि केते गावनि से में चिति न आवनि नानकु किश्ा वोचारे। 
१७. सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥। रे 
| १८. है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई । ( 
१६. रंगी रंगी भांती करि करि जिनसी माइझा जिनि उपाई । ( 
२०. करि करि बेखे कीता आपरणा जिव तिस दो वडिझ्लाई । 
। २१. जो तिसु भाव सोई करसी हुकपु न कररा जाई । ९५ 
! २२, सो पांतिसाहु साहा पाति साहिबु नानक रहणु रजाई ।२७। | 
! पद-अ्र्थ (५ 
दरु--दूवा र; चाद--बाजे; परी--रागनियां; बेसंतरु--अग्नि; चित ; 
ँ, गुपतु--धर्मराज के मुन्शी, जीवों के सत-अश्रसत्‌ कर्मों का लेखा लिखाने ९ 
वाले; इसरु--शिव; इंद--इन्द्र; इंदासरिए---इनद्र के आसन; विचारे--- ९ 
! विचार के भीतर; वीर करारे--कड़े शूर; परम घूर; रखीसर--ऋषिश्व र; 
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मछ--मातृलोक, पृथ्वी; पहश्चाले---पाताल की; रतन--चौदह्‌ रत्न, जो 
पौराणिक कथानुसार, समुन्द्र मंथन करके निकाले गए--चन्द्रमा, धन्वन्तरि, 
कामधेनु आदि; खाणोी चारे--अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज; 
खंड मंडल वरभंडा--ब्रहमाण्ड के भाग, ब्रहमाण्ड के चक्र और ब्रह्माण्ड; 
रसाले--रस वाले, रसिक । 


टीका 


विज्ञप्ति--- (अब एक राजसभा सजा कर प्रभु की महिमा दिखलाई 
गई है। उस राजसभा में मानवीय अनुभव में झ्राने वाली प्रथ्वी आकाश 
की समग्र शक्तियां प्रभु के सम्मुख खड़ी होकर उसके गुण गाती हुई दिखाई 
गई हैं । ये समस्त्‌ कार्य उसकी अनंत इच्छा के अनुकूल, उसके आदेश के 
अनुसार चल रहे हैं। अ्रतः प्रत्येक जीव को उसकी इच्छा के अनुकूल रहना 
ही शोभा देता है) । 


१. (हे हरि) वह द्वार कैसा है, वह घर कंसा है, जहां बैठ कर तुम 
समस्त जीवों की संभाल करते हो ? 


२. (वहां) अनेक, असंख्य, बाजे बज रहे हैं और कितने ही बाजे बजाने 
वाले 


. है. वहां रागनियों के साथ कितने ही राग गाए जा रहे हैं, बज रहे हैं, 


और कितने ही राग रागनियां गाने वाले हैं । 

४. पवन, जल और अग्नि तुम्हारी गुण स्तुति कर रहे हैं । धर्मराज भी 
तुम्हारे ही द्वार पर तुम्हारी गुरास्तुति कर रहा है। 

५. वे चित्रगुप्त भी तुम्हारा गान करते हैं जो मनुष्यों के कर्मो को 
लिखना जानते हैं और जिनके लेख के अनुसार धर्मराज जीवों की 
गति विचारता है । 

६. शिव, ब्रहमा और देवियां, जो तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुम्हारा गान 
कर रहे हैं। 

७. कितने ही इन्द्र, अपने सिंहासनों पर बैठे, देवताश्रों के साथ तुम्हारे 
द्वार पर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। 

८. समाधि में लीन सिद्ध लोग तुम्हारा गान कर रहे हैं और साधु 
विचार द्वारा तुम्हें गा रहे हैं । 
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2०34 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


२०. 


२१. 


२२. 


यति, सत्यनिष्ट, और सन्‍्तोषी पुरुष तुम्हारा ग्रूणागान कर रहे हैं। 
परम शूरवीर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। 

पण्डित और मह॒षि जो वेदों को पढ़ते हैं, अपने-अपने युगों के वेदों 
को लेकर तुम्हारा गुण-गान कर रहे हैं । 

स्वर्गलोक, मत्येलोक और पाताल लोक की मनोमोहनी सुन्दरियां 
तुम्हारा गुण-गान कर रही हैं । 

चौदह रत्न और अ्रठारह तीर्थ, जो तुम्हारे उत्पादित हैं, तुम्हारा ही 
गुण-गान कर रहे हैं । 

योधा, महाबली और शुरवीर तुम्हारा गुण-गान कर रहे हैं। चौदह 
भुवनों के जीव तुम्हारा गुर-गान कर रहे हैं । 

समस्त ब्रहमाण्ड, उसके भाग और मण्डल जो तुमने बनाकर स्थिर 
कर रखे हैं तुम्हारा गुण-गान कर रहे हैं । 

तुम्हें वही गाते हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। क्योंकि, वे तुम्हारे भक्त 
हैं और तुम्हारे प्रेम के रस में मग्त हुए रसिक हैं । 


« कितने ही अन्य भी गाने वाले है जो मेरे विचार में भी नहीं श्रा रहे, 


नानक उनका क्‍या विचार करे ॥। 


. वह स्वामी परमात्मा ही सदा सत्य है । वह सत्य है। उसकी महिमा 


सत्य है । 


. वह अब विद्यमान है, वह आगामी काल में भी होगा; वह अकाल 


पुरुष जिसने सृष्टि रची है, न जन्म ग्रहण करता है, न मृत्यु को 
प्राप्त होगा । 


« यह प्रभु वह है जिसने अनेक रंगों, जातियों और प्रकारों की रचना 


करके साथ-साथ माया भी रच दी है। 

वह जीवों को उत्पन्त कर के उतकी संभाल भी कर रहा है, जिस 
प्रकार कि उस महान की महत्ता के अनुरूप है । 

उसे जो कुछ श्रच्छा लगता है वह वही करेगा । उसके सम्मुख कोई 
आदेश नहीं किया जा सकता (कि ऐसे करना चाहिए अथवा नहीं 
करना चाहिए) । 

वह राजा है, राजाओं का राजा है, (नानक) उसकी इच्छा के 
अनुसार चलना ही उचित है ।२७। 
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श्द 

मुदा संतोखु सरसु पतु भोली धिश्रान की करहि बिभूति । 
खिंथा कालु कुश्ारी काइचआ जुगति डंडा परतीति। 
श्राई पंथी सगल जमाती मनि जीते जगु जीतु । 
आदेसु तिस श्रादेसु । 
शआादि अनोल अनादि अ्नाहति जुगरु जुगु एको वेसु ।२८ 

मुंदा--मुद्रा, करांमुद्रा, कुण्डल; सरघु--श्रम, उद्यम; पतु-पात्र, 
खप्पर; बिभूति--राख; खिथा--कन्था, गुदड़ी; कालु--मृत्यु, कुआरी 
काइआ्आ--पवित्र शरीर; परतीत--निश्चय का; आई पंथो--जोगियों के 
एक सम्प्रदाय का नाम; आई, पनन्‍्थ हैं। जमाती--अपने साथ को, सहूचर; 
आदेसु--नमस्कार; श्रनीलु--बेदाग़, पवित्र; श्रनादि---जिसका अपना आदि 
नहीं है; श्रनाहति---जो मरता नहीं । 
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टीका 

विज्ञप्ति--ये चार 'पउड़ियां' सिद्ध जोगियों के प्रति हैं। यहां गुरु 
महाराज धर्म का वास्तविक विविजक्षित अथे बतलाना चाहते हैं। किसी के 
धार्मिक होने को जानने के लिए यह देखना चाहिए कि उसने अपने मन की 
दासता से ऊपर उठ कर मन के ज्योति-स्वरूप होने की पहचान कितनी 
की है और जीवन-जांच सीख कर जीवन की समस्याओ्रों को कितना सुलभा 
लिया है? और इस प्रकार वह वास्तविकतया कितना मनुष्य बन गया 
है ? इन 'पउड़ियों' में चाहे योगियों के धारमिक चिह॒नों--कन्था, कुण्डल, दण्ड 
तथा अन्य साम्प्रदायिक वस्तुओ्रों का ग्रहण किया है परन्तु उपदेश का भाव 
सब धर्मों के लिए एक है। बाह्य धार्मिक चिहन तब ही गुणकारी हो सकते 
हैं जब वे किसी आन्तरिक सुन्दर जीवन के प्रदर्शक हों ग्रथवा उस जीवन 
को बनाने में सहायता करें | वह कैसे ” यह इन “'पउड़ियों' में बतलाया 
गया है। 

१. (हे योगी, तू योगी कहलाने का अ्रधिकारी तब है जब) तू सन्‍्तोष 
कुण्डल पहने, उद्यम को अपना खप्पर और भोली बनाए, प्रभु में 
ध्यान जोड़ने को शरीर पर राख मली समझे | (कुण्डल, भोली भ्रादि 
ठीक हैं यदि उनमें से सन्‍्तोष आदि निकलें) । 

२. मृत्यु का ध्यात तेरी कन्‍्था हो । (तेरी जोग की पद्धति यह हो कि 
शरीर को पवित्र रखा जाए और निश्चय रुपी तेरा दण्ड हो । 


आन बा 
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डै. 


सबको अपना सहचर समभना', तेरा “आई पंथी”' होना” हो । 
अपने मन की जीत को जगत्‌ की जीत समझ । (जोगी जगत्‌ को 
चामत्कारिक शक्तियों के दुवारा चकित करके अपना अनुयायी बनाना 
चाहते हैं। परन्तु जब मन वश में हो जाए तब मानो _ जगत्‌ जीत 
लिया गया) तब विषय-विकार की नाना प्रकार की तरंगें मन को 
चलायमान नहीं करतीं, अतः मन जीतने से जगत्‌ जीता जाता है । 
तेरा आदेश, आदेश” का वचन केवल उस परमात्मा को लक्ष्य 
करके कहा जाना चाहिए जो (वास्तविक अ्र्थ में स्वयं श्रादेश 
(ग्रादेश--आरादि--ईश--ईशों में प्रथम ईश) है: अतः आदेश 
नमस्कार का अ्रधिकारी है। 

जो सबका श्रादि है, जो पवित्र स्वरुप है जिसका अपना आदि नहीं, 
जो मरता नहीं और जो युग-युग (सदा) से एक वेश (रुप) में 
रहता है ।२८। 


२६ 
भुगति गिश्रानु दइआ भंडॉरणसि घटि घदि वाजहि नाद । 


आपि नाथु नाथी सभ जां को रिधि सिधि अ्रवरा साद। 
स जोगु विजोगु दुदह कार चलावहि लेखे आवहि भाग । 
आदेसु तिस अ्रादेसु । । 
आदि अ्नोलु अनादि अ्रनाहति जुगु जुगु एको वेसु ।२९॥ 


हू ले खण एए 2७ 


पद-अर्थ 
भुगति--योगियों का चूरमा, भोजन, भंडारशणि--भंडारा बांटने 


वाली; घटि-घटि--प्रत्येक हृदय में; नाद--वाजे, शब्द (शब्द कई अर्थों में 
प्रयुकत किया जाता है--शब्द-रुप ब्रहम; हरि का शब्द जो गुरु का शब्द हो 
जाता है) 


विज्ञप्ति:--जब॒ साधक हब्द द्वारा ऊंची आध्यात्मिक दशा में 


पहुंच जाता है तब आत्मा को परमात्मा के आत्मिक दशन होते हैं। उससे 
जो आनन्द उत्पन्त होता है वह ऐन्द्रिय श्रानन्द नहीं होता प्रत्युत आत्मिक 
आनन्द है। इसे कहा जाता है कि आनन्द संगीतमय हो गया है भश्रर्थात्‌ नाद 
भेरी, किंगरी आ्रादि बज पड़े हैं। परन्तु क्योंकि, शब्द के, अथवा नाम के 
द्वारा यह आनन्द की दशा झ्राई है) अ्रत: शब्द ही एक प्रकार से संगीत्‌- 
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मय हुआ है। क्या शब्द वस्तुतः संगीतमय हो जाता है ? हां, हो जाता है। 
परन्तु यह संगीत ऐन्द्रिय नहीं होता, झात्मिक आनन्द का ही प्रकटीकरण 
होता है। यह झात्मिक मंडल में व्यापृत आत्मिक दशा के आनन्द का ह्दी 
एक रूप है यह कानों का विषय नहीं | यह नाम से उत्पन्त होता है, साधक 
प्रभु के प्रेम से, शब्द की साधना से, प्रभु में सुरति जोड़ने ग्रादि से एक ऊंची 
ध्यानावस्था में पहुंच जाता है। वहां पहुंच कर यह आनन्द मिलता है। इसे 
मेल का आनन्द भी कह सकते हैं। साधक का मनोरथ मेल है आनन्द 
नहीं ; आनन्द उस मेल का स्वतः प्रकटीकरण है); नाथु-स्वामी; नाथी-- 
नथी हुई है (सृष्टि); रिध्रि--प्रताप, महत्ता; सिधि--सफलता, चमत्कार, 
जोगियों में आठ सिद्धियां प्रसिद्ध हैं (क) श्रणिमा--छोटा हो जाना; 
(ख) लचिमा--बहुत हलका हो जाना; (ग) प्राप्ति--प्रत्येक पदार्थ प्राप्त 
करने की शक्ति; (घ) प्राकामय--स्वतन्त्र इच्छा, जिसका कोई प्रतिरोध 
न कर सके; (ड)) महिमा--अ्पने आप को इच्छानुसार बड़ा बनाना; 
(च) ईशित्व--प्रभुता; (छ) वशित्व--दूसरे को अपने वश में करना 
(ज) कामावसाइता--कामादिक विकारों को वद्य में करने का बल); 
अवरा--अन्य प्रकार का; साद--स्वाद; सजोग--मेल; विजोग्रु--वियोग, 
लेखें---कर्मो' के लेखों के अनुसार, भाग--हिस्से । 
टीका 

१. (हे योगी) हमने आपके भोजन तैयार होते देखे हैं--एक भंडारी 
अथवा भंडारिन होती है, नाथ जी भी मौजूद होते हैं; रिद्धियों-- 
सिद्धियों का अभ्यास होता है, नाद बजते हैं, एक भंडारे की सामग्री 
लाने वाला होता है एक उसे बांटने वाला, अन्त में. सब को अपना 
भाग मिलता है। परन्तु उस ईश्वरीय भंडारे की श्रोर देखो जो ईइवर 
के घर तेयार होता है) । वहां हरि का ज्ञान भोजन होता है, उसकी 
दया भंडारित है (उसकी दया से वह भंडारा चलता है) घट-घट में 
उसके नाद बज रहे हैं. (यद्यपि जब कोई साधक नामवान के साथ 
अभेद को प्राप्त हो जाता है तब कोई विरला ही उसे सुनता है । 

२. उस भंडार का स्वामी वह आप है जिसने समस्त सृष्टि को नाथ (वश 
में कर) रखा है। वहां रिद्धियों-सिद्धियों के आनन्द अन्य प्रकार 
के हैं (वहां वे रिद्धियां-सिद्धियां. नहीं जिन्हें प्राप्त करने के लिए 
आप भाग दौड़ करते हैं। आपकी यह समस्त “रिधि-सिधि' मोह है, 
यह सब माया है; परन्तु वहां जीवन-सम्बन्धी विचार ही अन्य हैं। 


डरे 
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वहां नाम के द्वारा जो आध्यात्मिक और आचारिक गुण उत्पन्त 
होते हैं वे ही वास्तविक रिद्धियां सिद्धियां मानी जाती हैं । 'प्रभ 
के सिमरनि रिधि सिधि नउ निधि | 
(जो दो तत्व) संसार का कार्य चलाने के सिए संयोग के दो अमूल्य 
नियम कार्य कर रहे हैं (वे हैं प्रभु का प्रेम और माया का प्रेम | एक 
संयोजन का कार्य करता है, अन्य वियोजन का) और फिर जीवों को 
कर्मो' के लेखे के अनुसार ईश्वरीय भंडार से अपना-अपना भाग 
मिलता है। हर 
तेरा आदेश' आदेश” का बचन केवल उस परमात्मा को लक्ष्य करके 
कहा जाना चाहिए जो (वस्तुत:) आप आदेश (आदीश->आदि 
ईश--ईशों में प्रथम) है (और आदेश का अधिकारी है)-- 
जो सबका आदि है, जो पवित्र स्वरूप है जिसका अपना आदि नहीं, 
जो मरता नहीं और जो युग-युगान्तर (सदा) से एक वेश (एक 
समान) ही रहता है । 

३० 
एका माई ज्ुगति विश्ञाई तिनि चेले परवाणु । 
इकु ससारी इकु भंडारी इकु लाए दोबांखु । 
जिव तिसु भाव तिब चलावे जिव होवे फुरमाणु । 
ओह बेख ओना नदरिं न श्राव बहुता एहु विडाण, | 
आदेसु तिर्स आदेसु । 
आदि झनीलु श्रनादि अनाहति जुगु जुगु एको बेस ।३० 
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पद-अर्थ 


एका माई-एक (एक हरि) और माया का, जुगति--किसी युक्ति से 
विद्राई--प्रसववती हुई, प्रसूता हुई, परवाखु--माना हुआ (विचार) 
ससारी--संसार वाला, संसार का रचने वाला, ब्रह्मा, भंडारी--पालक 
वष्ण, लाईदीबाण--मत्यु के आदेशों को पूर्ण करने के लिए सभा 
लगाने वाला, शिव; ओनॉ--उन्हें, जीवों को; विडाराण_ --आइचयजनक बात। 


टीका 
(हि योगी ! आप जानते हैं कि यह विचार) प्रामारिणक हैं (गर्थात्‌ 
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यह संद्धान्तिक विचार है) कि एक (ब्रहम) और माया अर्थात्‌ शिव 
शक्ति (चेतन और प्रकृति) का मेल हुआ और फिर माया किसी युक्ति 
से प्रसववती हुई तथा उस से तीन शिष्य (पुत्र) उत्पन्न हुए । 


. (उनमें से) एक संसार के रचने वाला (ब्रहमा) हुआ, एक पालने 


वाला (विष्णु) और एक मृत्यु की भज्ञाप्रों की पूति के लिए सभा 
लगाने बाला शिव हुआ | अर्थात शिव और शक्ति, चेतन और प्रकृति 
शरीर और आत्मा को किसी बुद्धिचातुर्य से मिला दिया गया है। 
फिर विकास के नियमों के अनुसार संसार के उत्पन्न होते रहने, 
विस्तार होते रहने और तष्ट होते रहने की व्यवस्था हो गई १ 


३. (हे योगी) शिव और शक्ति का अपना अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं 


न ब्रहमा, विष्ण, शिव आदि का है ॥ यह रूष्टा ने खेल बताया है-- 
'झ्िव सकति आपि उपाइके करता आपे हुकमु बरताएं, जसे उस प्रभु 
को अच्छा लगता है और ज॑से उसकी आज्ञा होती है वेसे ही वह संसार 
की व्यवस्था कर रहा है | 


४. (जीवों के लिए) परम आइचये की बात यह है कि वह परंमात्मा तो 


सब जीवों को देखता है (सब की संभाल आप करता हैं) परन्तु जीवों 
को वह दिखाई नहीं देता (यही कारण है कि लोग इस व्यव॑स्था को 
ब्रहमा, शिव और विष्णु आदि भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं के द्वारा की गई 
समभते हैं और कारणों के कारण उस हरि को विस्मृत कर देते हैं 
जो अकेला आप ही सब का अदि, पवित्र, अनादि तथा अभ्रनर्वर है) । 


५. हे योगी ! तेरा आदेश का वचन केक्‍्ल परमात्मा को लक्ष्य करके 


कहा जाना चाहिए जो (वास्तव में) आप ही आदेश (आदिश ++ 
आदि ईश -- ईशों में प्रथम) है । 


, जो सब का आदि है, जो पवित्र स्वरुप है, जिसका अपना आदि 


नहीं है जो मरता नहीं है और जो युग-युगान्तर (स्वेदय) एक 
समान है | ३० 4 


३१ 
आ्रासखु लोइ लोइ भंडार 
जो किछु पाइआ सु एका वार 
करि करि बवेख सिरजरगहांरु 
नानक सचे को सांची कार 
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४. क्रादेसु तिसे आदेसु 
६. आदि झनोलु अनादि अनाहति जुग्रु जुग एको वेसु । ३१।॥ 


पद-गर्थ 
आसखु--निवास-स्थान; लोइ लोइ- प्रत्येक लोक में; भंडारु-- 


भाण्डागार; सिरजणहारू--स्रष्टा । 


टीका 


« (है योगी) हरि का निवास (किसी शिवपुरी में नहीं) वह लोक लोक 


में है, और लोक लोक में उसके अ्रन्नागार हैं। 


* इन अन्तागारों में उसने जो कुछ भरा है, एक बार ही भर दिया है 
- (फिर) सृष्टि को बना-बना कर उसकी संभाल भी करता रहता है । 
« (वानक) सत्य प्रभु की रचना (सृष्टि) सत्य है---'आप सत्ति कीशा 


सभु सति । 


« हैं योगी। तेरा आदेश' आदेश” का वचन, केवल उस परमात्मा को 


लक्ष्य कर के कहा जाना चाहिए जो (वस्तुत:) आप ही आदेश 
(श्रादीश --आ्रादि ईश ईशों में प्रथम) है । 


« जो सब का आदि है, जो पवित्र स्वरुप है, जिसका अ्रपना आदि नहीं 


है, जो मरता नहीं है और जो युग युग (सदा) एक समान रहता 
है ।३१। ४ 


शेर 
इकट्ट जीभी लख होहि लख होवहि लख बोस 
लखु लखु गेड़ा आ्राखीश्रहि एकु नामु जगदीस 
एतु राहि पति पवड़ीआा चड़ीऐ होइ इकीस 
सुर! गला श्राकास की कीटा आई रीस 
नानक नदरी पाईएऐ कूड़ी कूड़े ठीस ॥३२॥ 
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पद-शअर्थ 


इकदु--एक से; जीभौ--जीभ से; गेड़ा--चक्‍्कर, फेरा, बारी; 
जगदौस--जगत के स्वामी, प्रभु; राहि--रास्ते में; पति पवडीझ्रा-- 


४६ 
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पति से मिलने के मार्ग के सोपांन; इकौस--एक ईश्वर के; गला आकास 
कीशझा-परमात्मा की आकाशी (ऊंची) बातें; कीटा--तुच्छ जीव; कूड़ी 
ठीस--मिथ्या बातें । 


टीका 


; 

3 

! 

; 

रे १. (आअब स्पष्टतया बतलाया जाता है कि नाम धर्म अथवा परमार्थ के 

रे भार्ग में मनोरथ प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च साधन गिना गया है-- 

रे सगल धरम महि सत्नेंसट धरमु । हरि का नामु जपि निरमल करमु' 

) उस नाम का यथार्थ दर्शन क्या है ?--नाम कया है और क्या नहीं । 

| यह स्पष्ट समझाया गया है) यदि एक जीभ से लाख जीभें हो जाएं 

रे और फिर लाख से बीस लाख । 

रे २९. और प्रत्येक जीभ से जगदीश, प्रभु, के नाम के जप के लाख लाख 

रे चक्र पूर्ण किए जाएं अर्थात निरन्तर नाम जपा जाए-- 

रे ३. पति से मिलने के मार्ग में ये (वास्तव में) सोपान हैं। परन्तु ईश्वर 

) के होकर इन पर चढ़ा जाता है (ईर्वर के) आत्मसमपंण करके, 
प्रेम में लीत होकर इन पर चढ़ता सम्भव है--राम राम सभु को 

रे कहै कहिऐ रामु न होई, गुरपरसादी रामु मनि वसे ता फलु 

है पावे कोइ ।) | 

रे ४. वैसे चाहे परमात्मा की आकाशी (ऊंची) बातें सुनकर तुच्छ से तुच्छ 

है जीव के मन में भी स्मरण की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। 

| ४. परन्तु (नानक) जब उसकी कृपा हो तभी उसकी प्राप्ति होती है 
(और कृपा होती है उसके साथ अभिन्‍नता हो जाने पर) शेष मिथ्या 

वादियों की केवलमात्र मिथ्या गप्पें होती हैं (मिथ्यावादियों के ईश्वर 

है स्मरण संबंधी कथन निस्सार हैं) ।३२। 

2 

5 

$ 

2 

रे 


३३ 
आखरिण जोरु चुप नह जोरू 
जोरु त मंगरिप देरिंग न जोरु 
जोरु न जीवरिः भरणि नह जोरु 
जोरु न राजि मालि सनि सोरु 
जोरु न सुरती गिश्रानि वीचारि 
जोरु न जुगती छुटे संसार 
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है 


न ज अनज जय जम शमी मच जी शक आग कई 
) ७. जिसु हथि जोरु कर्रि बेखें सोइ: 
८. नानक उतमु नीचु न. कोइ ।३३।॥: 


पद-अर्थ 
- जोरु--शक्ति, बल; सोहू--शोर, कोलाहल, वैभव-प्रदशन; ज्ञुगती-- 
युक्ति, रीति; छुटे संसार-संसार छूट जाता है, जन्म-मररा दूर होता है ॥ 


र 
रे 
| 
रे टीका 
रे १. (उपर्युक्त 'वउड़ी' में उल्लिखित 'कृपा' का विचार यहां सामूहिकतया 
लिया गया है। कुछ भी उसकी कृपा के बिना नहीं चलता न 
कोई बोलने में स्वतन्त्र है, न चुष रहने में ॥ (अपने आप न कोई 
| बोल सकता है न चुप रह सकता है) + 
२. न मांगने में किसी का वश चलता है, न दूसरों को देने में अपना 
रै वद्दा (अधिकार) है। 
है ३. न जींवित रहने में कोई स्व-वश हैं, न करने में | 
रे ४. जिस राज्य और धन के कारण सनुष्य का मन अंहकार से इतना 
रे पूर्ण रहता है उस राज्य और धन का स्वामी बने रहने में कोई 
! स्व-वश नहीं है। 
) प, उच्च सुरति, ज्ञान और विचार में रहने में कोई स्वाधीन नहीं है । 
६. जिस युक्ति के वल से संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण छूटता* है उसकी 
2 प्राप्ति में भी कोई स्वाधीन नहीं है। 
2 ७. जिस (प्रभु) के हाथ में शक्ति (बल, सामर्थ्य) है, वही यह सृष्टि 
है रचकर इसकी देखभाल करता है। 
रे ८, (नानक) कोई स्वयं न उत्तम बन सकता है और न नीच ।३३॥ 
रे 
; 
![। 
४ 


इ४ड 

१. राती रुती थिती वार । 

२.  पवरप पारती अ्रगती पाताल 

३. तिसु विधि धरती थापि रखो धरमसाल 
४. तिसु विचि जीअ्र जुगति के रंग 

४.  तिन के नाम अनेक अनंत ॥ 
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€. 


: करमी करमी होइ वीचारु 
सचा आपि सचा दरबारु 
तिर्थ सोहनि पंच परवाणु 
नदरी करमि पर्व नीसासखु 


मी ढ़ दा 


१०. कच पकाई श्रोथ पाइ । 
११, नानक गइआ जापे जइ ।३४ 


५ 
पद-अ्रथ 
धरमसाल---धर्म साधना का स्थान: परवाण--प्रमाण, स्वीकृत होना, 


सम्मानित होना, कच--कच्चापन अथबा कमी होता, पकाई--पक्कापन 
पूर्ण होना। 


टीका 


विज्ञप्ति--यहां से आरम्भ होकर उन पांच पउड़ियों' (पड़ाबों) का 


विस्तार है जिन पर क्रमश: चढ़कर जिज्ञासु जीवन के शिखर पर जा पहुंचता 
है । इन 'पउड़ियों' को खण्ड कहा गया है, और वे इस प्रकार हैं : धर्म 
खण्ड, ज्ञान खण्ड, लज्जा खण्ड, कर्म खण्ड, सत्य खण्ड (अ्रन्तिम दो खण्ड एक 
पउड़ी' में समाप्त कर दिए गए हैं) । 

हू 
५ 
३. 


रात्रियां, ऋतुएं तिथियां दिन (आदिक), 

और वायु, जल, अग्नि, पाताल (आदि) 

(दो समूहों में) प्रभु ने प्रथिवी को धर्म (कर्तव्य) साधन का स्थल 
बनाकर रखा है। 

इस प्थिवी पर अनेक प्रकार के और अनेक रंगों के जीव हैं । 


५. उन जीवों के अ्रनेक अनन्त नाम भी हैं। 


इन जीवों के कर्मो के अनुसार प्रभु के घर उनके भाग्य का निर्णय 
होता है । 

(वहां न्याय होंता है क्योंकि) प्रभु श्राप सत्य हैं और उसका घर 
सत्य है। 

वहां सन्‍्त जन ही शोभित होते हैं। यह उनका ईश्वर के घर स्वीकृत 
होकर ऊपर चढ़ना है। । 

वे सन्त प्रभु की कृपा से प्रामाणिक होने के भक्ति मार्ग में का .। 
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बढ़ने की, ग्रवस्था की सूचना मुद्रा से अंकित हो जाते हैं। . 
१०. (जीवों के) अपूर्णा अथवा पूर्ण होने की परीक्षा नहीं होती है। 
११. (नानक) इस तथ्य का ज्ञान वहां जाकर ही होता है (कि कौन 
कच्चा है और कौन पबका है ?) ।३४। 


रे० 
धरम खण्ड का एहों धरमु 
गिश्लान खण्ड का आखहु करमसु 
केते पवरण पाणणी वंसंतर केते कान महेस' 
केते बरमें घाड़ति घड़ीश्रहि रुप रंग के वेस 
केतीआ करम भूमी मैर केते केते धू उपदेस 
केते इंद चंद सूर केते केंते मंडल देस 
केते सिधु बुध नाथ केते केते देवी बेस 
केते देव दानव घुनि केते केते रतन संमु द॒. 
केतीआ्रा खाणी केतीआ बारी केते पात नरिंद । 
. केतौआ सुरती सेबक केते नानक अंतु न अ्रंतु १३४॥ 
पद-अथे है 
खण्ड---(अ्राध्यात्मिक अवस्था के) भाग, झ्राध्यात्मिक. मार्ग के सोपाल; 
धरसु--नियम; करपु--कत्तेव्य, व्यवहार; कान--कष्ण; - महेश--शिव; 
करम भमि-कर्म अनुष्ठान के स्थान; मेर--सुमेर पर्वत; ध्रुव; 
देवी बेस--देवी के रूप (लक्ष्मी, दुर्गा, काली, चण्डी, भगवती आदि; 
देव--देवता; दानव--दत्य; खोणीं--भवन; बारपी--वाशियों, बोलियों; 
पात--बादशाह; नरिंद--राजा; सुरतौ--सुरति, ध्यान, वृतियां । 


टीका 
: ९,  घर्म-खण्ड का नियम तो यह है (जो ऊपर कहा है) 
२. (अरब) ज्ञान-खण्ड का व्यवहार कहो (सुनो) 


जि डी के की कद ह# 0 40 ५७ 


का 
नि 
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(३५ (ज्ञान की अवस्था मैं पहुंचकर ज्ञात होता है कि) कितने ही अर्थात्‌ 


अनेक ही पवन, जल और अग्नि (के रुप हैं) और कितने ही कृष्ण 
और शिव हैं । हो । 


-पछ 
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४. 


कितने ही ब्रहमा उसकी रचना में रचे जा रहे हैं जिनके अनेक रूप 


रंग और वेश हैं । ह 
: कर्म-अनुष्ठान की कितनी ही प्रथ्वी हैं (जैसे, हमारी पृथ्वी है 
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कितने ही सुमेर पर्वत हैं और कितने ही ध्रूव भक्त और उनके 


उपदेश हैं । 


कितने ही इन्द्र, चन्द्रमा और सूर्य हैं और कितने ही मण्डल तथा 


देश 


* कितने ही साधु बुद्धिमान्‌ पुरुष और नाथ हैं, और कितने ही देंबी 
के रुप हैं। 
- कितने ही देव, देत्य और भुनीश्वर हैं और कितने ही समुद्र हैं और 


(समुद्रों से निकलने वाले) रत्न हैं। 


« कितने ही भुवन हैं और बोलियां हैं, कितने ही बादशाह और 
राजा हैं । 
*« कितने ही ध्यान लगाए जाते हैं, कितने ही सेवक हैं, (नानक) इन 


सबका अन्त नहीं प्राप्त किया जा सकता है ।३४। 


री छे की हूह ही कण (० ८० 


- गिश्नान खण्ड महि गिश्नानु परचंडु 


तिथे नाद बिनोद कोड श्रनंदु 
सरस खण्ड की बारी रूपु 
तिर्थ घाड़ति घड़ीऐ बहुतु श्रनृपु 
ता कीझा गला कथीआ न जाहि 
जे को कहे पिछे पछुताइ 
तिथ घड़ीऐ सुरति मति सनि बरुधि 

तिथ घड़ीऐ सुरा सिधा की सुधि ।३६। 


पद-आअर्थ 


परचंडु---पधबल; नाद--राग; बिनोद--मनोविनोद के साधन; 


। 
ल्‍ 
( 
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कोड--कौतुक; अनंदु-आनन्द, आस्थाद, सरम-श्रम, उद्यम; बाणी--बनावट, 
लक्षण; 


रूपु-- सौंदय:, सुधि-बुद्धि । 


५१ 
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टोका 


ज्ञान की अ्रवस्था में ज्ञान का प्राबल्य होता है। 


इस अवस्था में राग, मनोविनोद, कौतुक और उनसे प्राप्त होने 
वाला आनन्द ये सब बने रहते हैं । 

लज्जा खण्ड की रचना (आध्यात्मिक) सुन्दरता है । 

इस खण्ड की रचना में बहुत सुन्‌दर रूप रचा जाता है । 

इस अवस्था की बातें बताई नहीं जा सकतीं । 

यदि कोई बतलाने का यत्न करेगा तो पीछे पश्चाताय करेगा। 
(क्प्रोंकि) इसका वर्शत नहीं हो सकता । 

यहां मति, मन और बुद्धि में उच्च सुरति पड़ी जाती है । 


८. यहां देवताओं और सिद्धों वाली बुद्धि घड़ी जाती है ।३६। 


३७ 
१.. करम खण्ड की बारी जोर. 
२. तिथ होरु न कोई होरु 
३. तिथ जोध महाबल सूर 
४. तिन महि रामु रहिआझ्ला भरपूर 
५, तिथ सीतो सीता महिमा माहि 
६. ता के रुप न कथने जाहि 
७. ता श्रोहि मरहि न ठागे जाहि 
८. जिन के रासमु वर्स मन साहि 
६.  तिथ भगत बसहि के लोअ 
१०. करहि झनंहु सचा मनि सोह 
११. सच खंडि बस निरंकारु 
१२. करि करि वेखे नदरि निह/ल 
१३. तिथ खंड मंडल वरभंड 
१४. जे को कर्थ त अंत न अंत 
१५. तिथ लो लोग आकार 


१६. जिव जिव हुकमु _तिवे तिब कार 


क्र 
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थक इस आल आचार सच आज आज जम कं ातंक “आंत आशंका आाबंबआारं।क 


जाणी 


२७. वबेख बिगसे करि वोचारु 
29८... नानक कथना करड़ा सारु 4३७ 


पद-अर्थ 
करम--कृत्य, व्यावहारिक कर्म, भक्ति भाव से उत्पन्न सेवक का कमे; 
बनावट, लक्षण, रूप: जोर--बल; लोक्--लोक; विगर्से-- प्रसन्न 


हीता है; सारु--लोहा 4 


टीका 
विज्ञप्ति-- (गत खण्ड में भी व्यावहारिक सेवक की अवस्था ही कही 


गई है । परन्तु अब सेवक घड़ा हुआ होकर ऊंची सुरति वाला हो गया है। 
अब ऐसा पुर सेवक है । जिस से सेवा स्वत: निकलती हैं उसे सेवा के लिए 
उद्यम करने की आवश्यकता नहीं रहती । वह आध्यात्मिक बल से 
परिपूर्ण है । ज्ञानी वह पहले ही था। अब भक्त भी हो गया है । बह एक 


न्*ः् 


९२. 
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. कर्म खण्ड की बनावट आत्मबल है । 
र्‌. 


(इस अवस्था में सब स्थानों पर सब जीवों में, केवल परमात्मा ही 
परमात्मा दिखाई देता है (उसके अ्रतिरिक्त कोई अन्‍य होता ही नहीं) 


यहां झत्म-बल वाले योद्धा, महाबली और शूरबीर होते हैं-- 


. जिनके भीतर राम (प्रभु) आप बस रहा है | 
. वहां इस राम की महिमा में सीता ही सीता (उसके अनेक भक्त) हैं। 


इनके आत्मा के रूप की सुन्दरता कही नहीं जा सकती । 

वे न मरते हैं, न ठगे जाते हैं-- 

जिनके मन में यह राम (परमात्मा) रहता है । 

इस अवस्‍घ्यामें अनेक लोकों के भक्त जन बसते हैं । 

जो सदा ग्रानन्द प्राप्त करते हैं। (क्योंकि) उनके हृदय में संत्य प्रभु 

रहता है । 

(इस से आगे) सत्य खण्ड है जिसमें निराकार भगवान्‌ स्वयं रहता है 
जो रचना रच कर, समृद्ध कर देने वाली कृपा की दृष्टि से, उसे 
खता है ॥ 


रे 
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१३. उस अवस्था में रचना के अनेक खण्ड, मण्डल और ब्रह्माण्ड हैं । 

१४. यदि कोई उनका वर्णन करे तो उनका अन्त नहीं प्राप्त कर सकता ॥ 

१५, वहां लोक ही लोक हैं और उन लोकों में अनेक आकार हैं । 

१६. जंसे-जैसे निराकार प्रभु का आदेश होता है वैसे-वेसे कार्य चलता है ॥ 

१७, निराकार प्रभु विचार करके इन लोगों की संभाल करता है, और 
प्रसन्‍न होता है । ह कक 

१८, (नानक) इस अवस्था का कथन लोहे के सदृश् कठिन है ।३७॥ 


| डेक 

जत्‌ पांहारा धीरज सुनिश्रारु 
अहररि_ मति वेदु हथीआरु 

भडउ खला श्रगनि तप ताउ 
भांडा भाउ अंज्रितु तित ढालि 
घड़ोऐ सबदु सची टकसाल 

जिन कठउ नदरि करमसु तिन कार 
नानक नदरी नदरि निहाल ।रे५। 


ढ कण सृद 2 कण (० 2० 


पद-पअ्र्थ 
जतु--इन्द्रियों को विकारों से रोकना, संयमित्व; पाहारा--पसारा 
ग्रथवा भट्टी, जहां बैठकर स्‌वर्णंकार काम करता है; वेदु-- ज्ञान; तप ताउ-- 
कठिन साधना, संयमी जीवन; भाउ-प्रेम; अ्रंश्चित-- अमृत नाम; ढालि--- 
गला कर, ढाल कर; नदरिं--कृपा दृष्टि शाली प्रमु; निहाल--समृद्ध, 
प्रसन्‍न । 


टीका 


विज्ञप्ति--(जिस अत्युच्च आध्यात्मिक दशा का वर्णन पीछे किया गया 

है उसका आधार पवित्राचरण है जिसे महती साधना से इस प्रकार 
बनाना पड़ता है जैसे सुनार किसी धातु को अग्नि में डालकर, तपा कर 
बनाता है। ऐसे जीवन में ही नाम टिकता है जो प्रत्येक आध्यात्मिक 
उच्चता का कारण होता है। ज़ब पवित्र ग्राचरण के द्वारा जीवन का 
आधार पक्का करके नाम जपा जाता है तब एक उच्च सुरति उत्पन्न होती 


की 
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की हट न्ट्‌ख्ए शत 


है जहा हरि के साथ अभेद हो जाता है। यहां पहुंच कर शब्द घड़ा जाता 
है अर्थात्‌ वाणी उतर कर महापुरुषों को प्राप्त होती है) । 


१. 


यदि संयम रूपी भट्टी हो, धैर्य रूपी स्वरंकार हो । 

मति रूपी अहरन हो और ज्ञान रूपी हथोड़ा हो । 

प्रभु भय रूपी घौंकनी हो और कठित साधना रूपी अग्नि हो । 

प्रेम रूपी बतेन (कुठाली) हो तो इस (कुठाली) में श्रमृत नाम ढालो । 
इसी सच्ची टकसाल में शब्द घड़ा जाता है। ह 

जिन मनुष्यों को प्रभु कृपा का दान देते हैं, जिन पर अनुग्रह करते हैं 
वे यह कार्य करते हैं । 

(नानक) उस प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण धन्य हो जाते हैं ।३८। 


सलोक 
विज्ञप्ति-यह जपुजी का अन्तिम 'सलोक' है । इसमें मानवीय जीवन 


पर द्वुत दृष्टिपात किया गया है । 


पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु 
दिवसु राति दुइ दाई दाइश्ना खेलें-सगल जगतु 
चंगिश्नाईआ बुरिश्राईश्रा वाच धरमसु हटूरि 
करमी आंपो आपसी के नेड़े के दूरि 

जिनी नामु धिाआ्राइआ गए मसकति धालि 
नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥१॥ 


पद-शअर्थ 


मसकति--महती; चाच--पढ़ता है, जांच पड़ताल करता है; 


हू हद ह का टुए ८७ 


महतु--मेहनत, साधना । 


टीका 


(जगत के जीवों के लिए) पवन मानो गुरु हैं, (पवन को गुंझ कहने 
का कारण यह है कि शरीर को क्रियाशील रखने के लिए यह ऐसे ही 
आवश्यक है जैसे आत्मा के लिए गुरु) 'पवन गुरु गुर शब्द है--(भाई 
गुरुदास), जल पिता है और पृथ्वी महती माता है (पृथ्वी के उदर 
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'५०/४४५६./+४४०६/+०२/++५०६.++७० २.० ४७६..५+४..७ २४६... ७४+४०/++०.. ७4७७ _/०*०६/ ४४४.) २ कसर धाम रधञत3 धर धत0 39 ८0:9९ /४४८७ध ०53 टेट 333 


पड 


में पानी जाने से ही पृथ्वी से वनस्पति तेथा अन्य कितने ही पदार्थ 
उत्पन्त होते हैं जैसे माता पिता की रक्‍त बूंद से बालक का जन्म 
होता है। ग्रतः पृथ्वी वास्तव में महती माता है और जल 
पिता है) । 

दिन खिलाने वाला पुरुष, और रात्रि खिलाने वाली स्त्री है 
समस्त जगत इसकी गोद में खेल रहा (काम-काज में लग्न है) 
आगे, प्रतु के सम्मुख, धर्मराज (जीवों के) सतु-असत्‌ कर्मों की 


पड़ताल करता है । 


अपने-अपने कर्मो के अनुसार कई जीव परमात्मा के निकट हो जाते 
हैं और कई दूर फंके जाते हैं । ेृ । 
जिन जीवों ने नाम--स्मरण किया है, वे श्रममय जीवन सफल कर 


गये हैं-- 


(नानक) वे (प्रभु के घर) मुक्त होते हैं और कई अन्य जीव भी 
उनके साथ (माया के बन्धनों, जन्म-मरणा के चक्रों से तथा कर्मों 
का फल भोगने से) बच जाते हैं । 


१ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 

सो दरु राग्रु आस", महला--१ ' 
सो दरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥ 
वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावशहारे। 
केते तेरे राग परी सिउ कहीअहि केते तेरे गावशहारे। 
गांवनि तुधनों पवछ पारणी बंसंतरु गावे राजा धरम दुआरे॥ 
गावनि तुधनो चितुगुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे 
गावनि तुधनो ईसरु ब्रह्मा देवी सोहनि तेरे सदा सबारे ॥ 
गावनि तुधनो इन्द्र इम्द्रासरिग बंठे देवतिझ्ा दरि नाले । 
गावनि तुथनों सिध समाधी अंदरि गावनि तुधनों साध बीचारे । 
गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनी वीर करारे ॥ 
गावनि तुधनो पंडित पड़नि रखोसुर जुग जुगु वेदा नाले । 
गावनि तुधनों मोहरीआा सनु सोहनि सुरगु मछु पहआले । 
गावनि तुधनों रतन उपाए तेरे ग्रठसठि तोरथ नाले । 


डी ढक न शृह हे कण (० २७ 


न 9 ७ 
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के जता काश आता आज का ० कील बल कल जम ली जी मम आम का 


१३. गावनि तुधनों जोध महाबल सूरा गावनि तुधनों खाणी चारे। 
१४. गावनि तृधनों खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे। 
१५. सेई तुधनों गावनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले । 
१६. होरि केते तुधनों गावति जो में चिति न भ्रव्नि नानकु किश्ना 
बीचारे । 
१७. सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाईं। 
१८. है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाईं। 
१६. रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइश्रा जिनि उपाइं । 
२०. करि करि देखे कीता आपरणा जिउ तिसदी वडिश्राई । 
२१. जो तिसु भाव सोई करसी फिरि हुकमु न करणा जाई । 
२२. सो पातिसाहु साहा पति साहिबु नानक रह रजाई १। 
दरु--दरवाज़ा; ताद--बाजे; परी--रागिनियां; बेसंतरु-अग्नि; 
चितु गुपतु--धर्म राज के मुन्शी, जीवों के सद्‌-असत्‌ कर्मों का लेख लिखने 
वाले; इसरू--शिव; इनच्द्र-इन्द्र राजा; इंद्रासरि--इनद्र के आसन; 
विचारे--विचार के अन्दर; बीर करारे--कड़े (बलवान) बहादुर; 
रखीसर--महषि;। मछ--(मध्यलोक) मातृलोक, प्रथ्वी; पइआले-- 
पाताल लोक की; रतन--चौदह रत्न, जो समुन्द्र मंथन से निकले हुए 
माने गए हैं--चन्द्रमा, धन्वंतरि, कामधेनु आदि; खाशी चारे---भ्रण्डज, 
जटायुज, उद्भिज्ज, स्वेदज (चार योनियां)। खंड मंडल वरभंडा- ब्रह्माण्ड 
के भाग, ब्रह्माण्ड के चक्र अतः ब्रह्माण्डड रसाले--रसवाले, रसिक । 
विज्ञप्ति--(अब प्रभु की प्रशंसा एक दरबार की रचना करके बतलाई 
है जिस दरबार के मध्य मानवीय अनुभव में आई हुई पृथ्वी आकाश की 
सभी शक्तियां प्रभु के उस दरबार में खड़ी होकर उसके गुरा गाती हुईं 
दिखाई गई हैं। ये सब उसकी अ्रसीम इच्छा में बंधी उसकी आज्ञा के 
अनुसार चल रही हैं। अश्रतः प्रत्येक जीव को उसकी इच्छा के भीतर रहना 
ही शोभा देता है) । 
१. [हे प्रभु ), वह दरवाज़ा कंसा है, वह घर कसा है, जहां बैठकर 
तू सभी प्राणियों की रक्षा करता है ? 
२. (वहां) अनेक, असंख्य बाजे बज रहे हैं और कितने ही बाजे बजाने 
वाले हैं । 
२. वहां रागनियों सहित कितने ही राग गाए जा रहे हैं, (विविध राग 
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रामिनियाँ) बज रही हैं श्रौर कितने ही राग-रागिनियों के मायक हैं। 
पवन, जल और अग्नि तुम्हारा यश गा रहे हैं, धमंराज भी तुम्हारे 
ही दरवाजे पर बंठकर गुणगान कर रहा है । 

चित्रगुप्त जो मनुष्यों के कर्मों को लिखते हैं और जिनके लिखे 
अनुसार धर्मराज जीवों की गति पर विचार करते हैं, वे भी तुम्हारा 
गुणगान कर रहे हैं। 

शिव ब्रह्म और देवियों जो तुम्हारे बनाए हुए हैं, तुम्हारा गान कर 
रहे हैं । 5 

देवताओं के साथ अपने इन्द्रासन पर बैठे कई इन्द्र भी तुम्हारे 
दरवाजे पर बेठे हुए तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं । 

समाधियरों में लीन सिद्धगण तुम्हारे गीत गा रहे हैं और साधु 
विचारों में तुम्हारे गीत गा रहे हैं । 

यति, सत्वगुणी, सन्‍्तोषी और महान शूरवीर तुम्हारे गीत गा रहे हैं। 


» पण्डित एवं महर्षि जो वेदों का अ्रध्ययन करते हैं, अपने-अपने युग- 


युगान्तरों के वेदों सहित, तुम्हारे गीत गा रहे हैं । 

स्वर्ग, भूमि और पाताललोक की मनमोहिनी सुन्दरियां तुम्हारे गीत 
गा रही हैं । 

चौदह रत्न और अड़सठ तीर्थ, जिन्हें तुमने उत्पन्त किया है, तुम्हारा 
ही गुणगान कर रहे हैं । 

योद्धागरय, महाबली और छूरवीर तुम्हारे गीत गा रहे हैं, चार 
प्रकार की योनियों के जीव तुम्हारा यश गाते हैं । 

समस्त ब्रह्माण्ड, उसके खण्ड और मण्डल, जिनकी रचना करके 
तुमने उन्हें (नियत स्थानों पर) स्थित कर दिया है, तुम्हारे गीतः गा 
रहे हैं । 

तुम्हारा गुणगान वे ही करते हैं जो तुम्हें श्रच्छे लगते हैं। क्योंकि, 
वे तुम्हारे भक्त हैं और तुम्हारे प्रेम में रंगे रसिक हैं । 

(गुरु) नानक कहते हैं कि अन्य भी कितने ही गायक हैं जो सब मेरे 
ध्यान में नहीं श्रा रहे हैं। मैं उनका क्या करू ? 


. वह स्वामी, ईश्वर ही, सर्देव सत्य है, वही सत्यवान है, उसकी 


महिमा सत्य है । 


. वह अब विद्यमान है, वह भविष्य में भी विद्यमान रहेगा; वह 
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अकालपुरुष, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, न तो उत्पन्न होता 
है, न (ही उसका) मरण्ण होगा । 
१६. यह प्रभु वह है जिसते विविध आकार, प्रकार, रूप, वर्ण की अनेक 
वस्तुओं की रचना करके साथ-साथ माया का निर्माण कर दिया है । 
२०. वह जीवों को उत्पन्त करके उतकी रक्षा भी कर रहा है, जंसा कि 
उस महान्‌ की महिमा के अनुरूप है । 
२१. उसे जो कुछ अच्छा लगता है, वह वही करता है। उसको कोई 
आदेश नहीं किया जा सकता (कि इस प्रकार करना चाहिए या 
नहीं करना चाहिए) । | 
२२. वह राजा है, राजाओशों का राजा है, (नानक) उसकी इच्छा के 
अनुसार चलना उचित है ।२७। 
आासा महला-१ 
सुरिग वडा आखे सभु कोइ । 
केवडु वडा डोठा होइ । 
कीमति पाइ न कहिश्रा जाइ । 


3 
( 
५4 
कहर वाले तेरे रहे समाइ । ॥९१। | 
क्‍ 
९ 
९५ 
५ 
(५ 
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बडे मेरे साहिबा गहिर गंभीरा गुणी गहीरा । 

कोइ न जाण तेरा केता केवडु चीरा।१॥ रहाउ। 

सभि सुरती मिलि सुरति कमाई । 

सभि कीमति मिलि कीमति पाई ॥ 

गिश्ानी धिआ्रानी गुर गुरहाई । 

« कहण न जाई तेरी तिलु बडिआ्राई ।२। 

. सभि सत सभि तप सभि चंगिहाईआ । 

. सिधा पुरखा कीझा वडिश्लाईझा । 

. तुधु विशु सिधी किने न पाईआ । 

करमि मिले नाही ठाकि रहाईआ १३॥ 

आखरा वाला किआ वेचार। । 

. सिफती भरे तेरे भंडारा । 

जिसु तू देहि तिसे किआआ चारा । 

१८. नानक सचु सवारणहारा ।४।२॥ ् 
3 
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पद-अर्थ 
सुरिषि--सुनक र;। रहे समाइ--लीन हो जाते हैं; गहिर गंभीरा-- 
गहन और गंभीर; गुरी गहीरा--ग्रुणों के कारण गहरा; चोरा-- 
विस्तार, विस्फार; सुरती--ध्यानी लोग; कीमति--मुल्य जानने वाला; 
गुरहाई--ग्रुरु शब्द का वहुवचन, मुझुझों के गुरू, महानू गुरू; सत--पुण्य 
दान; सिधा--सिद्ध गएणा। सिधी-सिद्धि;। करमि--कृपा दूवारा; 


ठाकि रहाईआ-रोक कर रखी जा सकती है; चारा--उपाय; 
सवारणहारा-- संवारने वाला, परिष्कारक, संस्कारक । 
टीका 


१, सुन-सुन कर सभी लोग कहते हैं कि वह (प्रभु) महान्‌ है। 
२. परन्तु वह कितना महान्‌ है ? यह वही बतला सकता है जिसने 
उसके दर्शन किए हों । 
३. है प्रभु, न तुम्हारा कोई मूल्यांककज कर सकता है और न उस मुल्य 
का वर्णान हो सकता है । 
४. तुम्हारी महिमा का वर्णान करने वाले तुम्हीं में समाहित हो जाते हैं। 
४. है मेरे महान स्वामी, हे अत्यंत गभीर, हे गुणों से अगाध । 
६. कोई नहीं जानता कि तुम्हारा विस्तार कितना है, और कितन 
विशाल है ? ॥१॥ रहाउ । 
७. सभी ध्यानियों ने (तुम्हारा अन्त जानने के लिए) समाधियाँ लगाई । 
८. सभी मुल्याकन करने बालों ने मिलकर तुम्हारे मुल्य-अंकन करने का 
प्रयास किया । 
६. ज्ञानियों, ध्यानियों, गुरुओं और गुरुओं के गुरुओं ने यत्न किया । 
१०. परन्तु तुम्हारी महिमा का तिलमात्र अंश भी न बतला सके ।२। 
११. सभी सत्वगुण, सभी तप, सभी शुभ गुण 
१२९. और सिदध पुरुषों की प्राप्त की हुई महत्ताएं । 
१३. (इन सबके होते हुए) तुम्हारी प्राप्ति के बिना किसी को जीवन की 
सफलता नहीं मिली । ह 
१४. (जब तुम्हारी कृपा से जीवन-सफलता मिले तब) कोई शक्ति मार्ग 
में बाधा नहीं डाल सकती । 


छ्छ 
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श्द, 
आखा अर्थात्‌ आखां---कहता हूँ, स्मरण करता हूं; जीवा श्रर्थात . 
ज्ीबा --मैं जीता हूं। विसरे--विस्मृत हो जाता है। साचे नाइ--सच्चा 
नाम (ईश्वर का नाम); श्राखण्णि पाहि, श्रर्थात्‌ शाखा लगपंण'--कहने 


ही क्‍या है ? 
. तुम्हारे भण्डार प्रशंसा से पूर्ण इतने अनन्त हैं कि वराक वक्‍ता किस 
प्रकार कथन करें ? 
१७. जिसे तुम (उस भण्डार से सत्य का दान) देते हो उसे कोई अन्य 
उपाय अपेक्षित नहीं है । 
« (वानक) यह सत्य (प्रभु) ही उसका परिष्कर्ता है ।४२॥ 


१५. [तुम्हारी महिमाएं) कथन करने वाले की शक्ति (योग्यता, गुणवत्ता) 
१६ 


आसा महला--१ 


 आाखा जीवा विसरं मरि जाउ । 


ग्राखरिण अ्रठखा साचा नाउ । 

साचे नाम को लाग॑ भूख । 

उत्‌ भूखे खाइ चलोश्रहि दूख ॥१॥ 
सो किउ विसर मेरी साइ । 

साचा साहिबु सात नाइ ।॥१। रहाउ । 


. साथे नाम की तिलु वडिआई । 


श्राखि थक कीमति नहीं पाई । 
जे सभि मिल के शआजरिण पाहि। 
बडा न होवे घादि न जाइ ॥२। 
ना ओहु मर न होबे सोगु । 

देदा रहै न चूक भोगु । 

गुण एहो होरु नाही कोइ । 

ना को होआ ना को होइ | 
जेबडु आपि तेवड तेरी दाति । 
जिनि दिन करि के कीतो राति । 
खसमभु विसारहि ते कमजाति । 
नानक नाव बाभकु सनाति ।४१३॥ 


६१ 
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लग; 


न चुके भोगु--खाना संमाप्त नहीं होता; ग्रुश--विशिष्टता; 


कमजाति--छोटी जाति वाले, नीच; सनाति--छोटी जाति वाले, नीच । 


९ 
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१९. 


१३. 
१४. 
१४. 


१६, 
१७. 
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जब मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ तब (वास्तविक अर्थ में) मैं 
जीवित रहता हूँ, यदि दाम भूल जाता हूँ तो मर जाता हूँ । 

(परन्तु) सच्चे नाम का स्मरण कठिन है (इसके लिये पवित्नता, प्रेम, 
श्रद्धा आदि गुण चाहियें--विशु ग्रुण कीते भगति न 
होई--गुणों के बिना कहीं भक्ति नहीं होती ) । 

मुझे सच्चे नाम की भूख लगती है । 

उस भूख में नाम रूपी भोजन खाने से दुःख दूर हो जाते हैं ।१। 

हे मेरी माँ, वह नाम (परमात्मा) मुझे किस प्रकार भूल सकता है ? 
उस सच्चे नाम के स्मरण से ही सच्चा स्वामी प्राप्त होता है ।।रहाउ।॥ 
सच्चे नाम की तिल भर महिमा भी 

कथित नहीं हो सकी--सभी कथन कर करके थक गए । 

यदि सभी जीव मिलकर उस नामवान्‌ की महिमा कहने लगें, 


. तो (बहुत भली-भान्ति कहने से) वह महान्‌ नहीं होता | और (कम 


भज्ी भांति कहने से) वह लबु नहीं होता ।॥२॥! 
(उसका नाम क्योंकि आवश्यक है ? क्योंकि वह ही अमर वस्तु है) 
बह मरता नही है और उसके सेवक को शोक नहीं होता है । 
वह दानी देता रहता है और उसकी देने भोगने से कभी समाप्त 
नहीं होती है । 
यह उसी की विशिष्टता है कि उसके समान श्रौर कोई नहीं है । 
न कोई हुआ है, न कोई होगा ।॥।३।॥। 
(हे प्रभु) जितने महान तुम स्वयं हो, उतनी हूं। महती तुम्हारी 
देनें हैं । 
तुम वह हो जिसने दिन और रात्री को जन्म दिया है। 
जो जीव ऐसे स्वाती को विस्मृत कर देते हैं, वे नीच दो जाते हैं। 
नानक का कथन है कि नाम स्मरण से हीन जीव (वास्तव में) नीच 
होते हैं ।४॥३ 

आसा महला--१ 
१. तितु सरवड़ भईले निवासा पारणी पावकु तिनहि कीश्रा। 
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पंकजु मोह पगु नही चाल हम देखा उह डूबीअले १॥ 

मन एकु न चेतसि सूड़ मना । 

हरि बिसरत तेरे गुण गलिशा ।१+ रहाउ । 

ना हेंउ जती सती नही पड़िआ्रा सुरख मृगधा जनम्‌ भइआ । 
प्रशवति नानक तिन की सररणी जिन तू नाही वीसरिश्रा 4२३। 
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तितु--उस; सरबड़े --सरोवर में, संसार रूपी समुन्द्र में; भइले-- 
हुआ है। निवासा--वास'; पावकु--अग्नति; तिनहि--उसने, परमात्मा 
ने; पंकज्स्‍ु--पदक, मोह रूप क़ईम; पगु--पर; उह--वहां, उस तालाब के 
मध्य; डूबीअ्ले--डूबता है; चेतसि--स्मरण करता है; सूड़--मूढ़, 
मूर्ख; जती--इन्द्रियों पर संयम रखने वाला; सती--सत्य को धारण 
करने वाला; सुगधा-मुग्ध, मतिमन्द; प्रणबवर्ति--प्रणाम करता है, 
विनय करता है। 
१. है भाई, हम जीवों का उस संसार रूपी समुद्र में निवास है जिस में 
उस प्रभु ने जल के स्थान में तृष्णा की अग्नि भर दी है। 
२. उसमें मोह रूपी कर्दम है और पर आगे नहीं चलता है। हमारे 
देखते-देखते ही उस सागर में अनेक प्राणी इूबते जा रहे हैं । 
३. हे मन, हे मूर्ख मन, तू एक अद्वितीय परमात्मा को स्मरण नहीं 
करता है। 
भगवान के विस्मरण से ही तेरे गुण नष्ट हो रहे हैं ।।रहाउ। 
५. हे प्रभु, न मैं संयमी हूँ, न मैं सत्य पर दृढ़ रहने वाला हूँ, न शिक्षित 
हूँ । मेरा जीवन मूर्खो का सा, मन्दमतियों का सा, है। 
६. (दास नानक) विनय करता है कि मुझे उन की शरण में रखो, जो 
तुमको कभी नहीं भूलते हैं, जो सदा तुम्हारा स्मरण करते हैं ।२।३। 


श्र 
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१-श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ 


सोहिला - 

रागु गाउड़ी दीपकी सहला--१ 
जे घरि कीरति श्राखोऐे करते का होइ बीचारों । 
तितु धरि गावहु सोहिला सिवरिहु सिरजस्पहारो ।१ 
तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला । 
हुउ वारी जितु सोहिले सदा सुखु होइ ।१॥ रहाउ। 
नित नित जीश्रड़े समांलीअनि देखेगा देवशहांरु । 
तेरे दांने कीमति ना पर्व तिसु दाते कवणु सुसारु ॥२। 
संबति साहा लिखिश्रां सिलि करि पावहु तेलु । 
देहु सजर श्रसीसड़ीआं जिस होवे साहिब सिउ मेलु ।३। 
घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पव॑नि | 
सदरणहाँरां सिमरीक्ष नानक से दिह श्राबंनि ।४/१। 


ही. &छ 40 हद &€& कण :० *<७ 


हा 
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पद-ग्र्थ 

जे धरि--जिस घर में, तात्पयं सत्संग में ; सोहिला--कौतिंगीत, 
विवाह के अवसर पर सौभाग्य के लिए आशीष का गीत; सिवरिहु-- स्मरण 
करो; समालिश्रनि--स भाले जाते हैं, पालन-पोषण होता है; देखंगा--देख 
भाल करेगा, सुख - दुःख का पता लेता रहेगा; दानं--दान की; 
सुमारु-- गणना, लेखा; संबति--संवत्‌, वर्ष; साहा--विवाह दिन, समय 
विशेष; पावहु तेल--विवाह वाली कन्या के सिर में तेल डाला जाता है 
और सौभाग्यवती होने की आशीषे दी जाती हैं; असीसड़ीआरं--आशीषें; 
पांहुचा--सन्देशवाहक, सन्देश देने वाला नाई, जो कन्यावालों के घर वर 
वालों के घर से आवश्यक सन्देश लेकर जाता है; सबड़े--बुलावे; 
दिह--दिन; झावनि---आ रहे हैं । 
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१०, 


' साथ मेरा मिलाप हो ।३। ः 


6 का खुद ०& हक (0 ५०७ 


टीका 


जिस सत्संग घर में (परमात्मा की) कीति गाई जाती है और कर्त्ता ।' 
पुरुष का विचार होता है। 

(हे मेरे जीवन) उस घर में तू भी सोहिला गा और ख़्रष्टा प्रभु का ( 
स्मरण कर ।१। 

(है मेरे जीवन) तू मेरे तिर्भय प्रभु का सोहिला गा । 

मैं उस सोहिले के बलिहार जाता हूँ जिसके कारण शाश्वत सुख 
मिलता है। 

है जीवन) जिस प्रभु के भवन में सवेदा जीवों की देख-भाल की 
जाती है। दानों का देने वाला सब की देख-रेख करता है। 

(हे जीवन) जिसकी दी हुई देनों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, उस 
दाता का क्या मूल्यांकन हो सकता है ? ।२। 

वह संवत्‌ और शुभ दिन लिखा रहता है (जब स्वामी के घर जाना 
है) इस हेतु (हे सत्संगी सहेलियों) एकत्र होकर मेरे सिर में 
तेल चुवाओ | 

है सज्जनों, (सहेलियों), आशीवाद दो जिससे मेरे स्वामी, पति, के 


बज) 


(परलोक जाने के लिए) विवाह का निमंत्रण घर-घर झा रहा है, 
जीव रुपी स्त्रियों को नित्य बुलावे झा रहे हैं । 


अतः हमें अपने खष्टा प्रभु का स्मरण करना चाहिए | (नानक) 
(हमारे भी) वे दिन निकट भा रहे हैं। ४/१) 


रागु आसा महला--१ 
छित्र घर छिश्र गुर छिश्र उपदेस । 
गुरु गुरु एको वेस श्रनेक १११ 
बाबा जे घरि करते कौरति होइ । 
सो घरु राखु वबडाई तोइ ॥१। रहाउ। 
विसुए चसिश्ना घड़ीआ पहरा थिती वारी माहु होआा । 
सूरजु एको रुति श्रनेक । 
नानक करते के केते बेस ।२२॥ 
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पद-शर्थ 


छिम्र घर--छ: शास्त्र (न्याय, वैशेषिक, सांड्ख्य, योग, मीमांसा और 
वेदांत); छि्न गुर--छ:ः शास्त्रों के निर्माता (गौत्तम, कशाद, कपिल, 
पंतजलि, जेमिनि, और व्यास); छिप्र उपदेस--छ: सिद्धान्त, और व्यास; 
छिप्र उपदेस--छः सिद्धान्त, प्रत्येक शास्त्र का सिद्धान्त; धरि--शास्त्र में, 
सत्संग में; बडाई--भलाई, हित; बिसुए--१५ बार पलकों का गिरना; 
चसिश्रा---१५ विसुए का १ चसा; घड़ीक्रा--३० >८ ६० चसे की एक घड़ी 
(पल--३० चसे; घड़ी---६० पल); पहरा--साढ़े सात घड़ी का एक प्रहर; 
दिन-रात--८ प्रहर का दिन रात; थितां--चंद्रमास की पन्द्रह तिथियां; 
वार--सात दिन; माहु--मास; रूतां--ऋतुएं; बेस--वेश, रूप । 


टीका की 
(हे भाई) छः शास्त्र हैं, छः ही इनके प्रवतंक हैं और छः ही इनके 
सिद्धान्त हैं । 


परन्तु इन सभी का परम ग्रुरु एक परमात्मा है जिसके अनेक रूप 
हैं (जिनका शास्त्र वर्णन करते हैं।) ।१। 


है भाई; जिस शास्त्र में सृष्टि-रचयिता की कीत्ति का वर्णन ः 


रहता है । 


तुम उस शास्त्र को मानो, इसी में तेरा हित है ।१। रहाउ |  - 
'जिस प्रकार विसुए चसे, घड़ियां, प्रहर, तिथि, वार मास (हैं) 
अनेक ऋतुएं हैं--परन्तु सू एक ही है (जिसके ये सभी भिन्‍न- : 


भिन्‍न रूप हैं) 


(नानक, इसी प्रकार) कर्त्ता पुरुष के भी अनेक रूप हैं (जिनको ये. 


सिद्धान्त प्रकट करते हैं) ।२/२। 


रॉगू धनासरी महला--१ 


गगन से थॉलु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती । 
धूपु मलझआनलो पवणु चबरो करे सगल बनरांइ फुलंत जोती ।१। 
कंसी श्रारती होइ । के 
भवखंडना तेरी आरती । 


घ्& 
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११. 
१२. 


१३. 


चलत मोही ।२। 


श्रनहता सबद वाज॑त भेरी ॥१॥ रहाउ 


. सहस तथ नैन नन नेन हहि तोहि कउ सहस म्रति नना एक तोही। 


सहस पद बिसल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध इंच 


सभ महि जोति जोति है सोइ । 5 
तिस द॑ चानरिण सभ महि चानणु होइ । 
गुरसाखी जोति परगदु होइ 


जो तिसु भावे सु आरती होइ ।३। 


हरि चरण कवल सकरंद लोभित मनो अ्नदिनों मोहि शाही 
पिशड्मनासा । 

क्रिपा जलु देहि मानक सारिंग कउ होइ जा ते तेर॑ नाइ 
बासा ॥४/३॥ 


गगन में--अआकाशमय, आकाश रूपी; रबि--सूर्य; तारिका-तारे; 


मलझानलो--मलय (पर्वत) को स्पशे करदे आई हवा (मलथय--मद्रास के 
समीप एक पर्वत है जिस पर चंदन होता है); पव 8--हवा; बनराइ-- 
बनस्पति; फुलंत--फ़ूल रही है; जोती--हे ज्योतिस्वरुप प्रभु; श्रारती-- 
आरती, पूजा; भवर्खंडना--हे जन्म-मरण से मुक्ति देने वाले; श्रनहता 
दबद--श्रनाहत शब्द, वह शब्द जो बिना बजाए बजे; वाजंत-बज रही है; 
भेरी-- नगाड़ा; सहस-- सहख्रों; तब-तेरे; नेन--आंखें; नव--कोई नहीं; 
हहि--है; तोहि कउ--तेरे; म्रति--स्वरूप; पद-पैर; बिमल-स्वच्छ, 
सुन्दर; गंध--ताक; चलत-कौतुक; मोहो--मोहित; ग्रुर साझरी--ग्रुरु की 
शिक्षा द्वारा; मकरंद--पुष्पों का रस; लोभित-ललचा रहा है; श्राही-है; 
सारिंग--पपीहा; जाते--जिससे; नाइ--नाम के श्रन्दर । 


टीका 
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ल्‍ 

५ 

( 

" । 
पदन-श्रथ ९ 
५ 

3 
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विज्ञप्ति--(यह आरती गुरु नानक देव जी ने जगन्ताथ जी के मन्दिर 


में गाई थी)। 


१. है प्रभु, तुम्हारी पूजा के लिए आकाश रूपी थाल हैं, उसमें सूर्य और 
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चन्द्रमा दो दीपक हैं, तारों का समूह मानों उसमें मोती हैं । 
मलयगिरि के चन्दत की सुगन्धित धूप है, वायु चेँवर कर रहा है, 
और हे ज्योतिस्वरूप प्रभु, सम्पूर्ण वनस्पति पुष्पों का कार्य दे रही है । 
तुम्हारी यह कसी सुन्दर आरती हो रही है ? 
है जन्म-मरण के नाश करने वाले, तुम्हारी कैसी सुन्दर आरती 
हो रही है ? - 
सभी जीवों के अन्दर बजने वाला अनाहत शब्द मानो नगाड़ा 
है । (१। रहाउ ।) जपुजी में इसको नाद कहा है 'घटि-घटि बाजहि 
नाद'--प्रत्येक हृदय के अन्दर प्रभु का नाद बज रहा है--(सभे घट 
रामु बोलें--सभी हृदयों में प्रभु प्रकट हो रहा है) । 
(अब आगे उस प्रभु को. सभी जीवों में व्यापक दिखाया गया है। 
जिस प्रभु की प्रकृति में आरती हो रही है वह समस्त जीबों के 
मध्य ही देखा जा सकता है) | [हे प्रभु) तुम्हारे सहस्रों नेन्न हैं, 
समस्त जीव तुम्हारा ही प्रकाश हैं (नाम हैं), उनके नेन्न एक प्रकार 
से तुम्हारे नेत्र हैं, परन्तु वेसे तुम्हारा एक भी नेत्र नहीं है (तुम 
निराकार हो) (कहने के लिए) तुम्हारी सहस्रों मृतियां हैं, वास्तव 
में तुम्हारी कोई भी मूत्ति तहीं । 
तुम्हारे सहस्रों सुन्दर चरण हैं परन्तु तुम्हारा कोई भी चरण नहीं 
है, तुम्हारी सहस्नों घ्रारोन्द्रियां हैं परन्तु तुम्हारी कोई भी घ्राण- 
निद्रिय नहीं हैं--यह कौतुक देखकर मैं विस्मित हो रहा हुँ ।२। 
सभी में एक ज्योति व्याप्त है । 
जिसके प्रकाश से सभी में प्रकाश हो रहा है : 
वह ज्योति गुरु की शिक्षा द्वारा दिखाई देती है । 
फिर जो कुछ उस ज्योति को स्वीकार्य होता है वही पूजा बन जाती 
है (उसे स्वीकार कर लिया जाता है) ॥३॥ 
हे हरि, तुम्हारे कमल रूपी चरण्णों के मकरन्द के लिए मेरा मन 
ललचा रहा है। अतः मुझे सर्वदा प्यास लगी रहती है। 
हे प्रभु, तानक पपीहे को अपनी क़रपा का जल दो, जिस से उसका 
निवास तुम्हारे नाम में हो जाए ।४/३। 
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कसतूरि--कस्तूरी; कुंगु--कुझकुम, केसर; अगरि--अगरु, एक 
सुगन्धित काष्ठ, (ऊद); लीपि--लिपा हुआ्ना; आवे चाउ--हष हो; सतु--न 
(संस्कृत---मा तावत्‌');। थाउ--स्थान, आश्रम; मोहरणी--सुन्दर स्त्री; 
रंगि--प्यार में; पसाउ--हाव-भाव; सिधु-सिद्ध, चमत्कार प्रदर्शक; रिधि 
ऋद्धियां; धन-संपत्ति उत्पन्न करने की शक्तियां; मेलि--सड्यृहीत करके; 
पाउ--पाद; हासलु--कर, शुल्क; बाउ--वायु के समान गतिशील । 
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१--श्नों सतिगुर प्रसादि ॥ 


सिरी रागु महला १ 
पदे १ 


मोती त मंदर ऊसरहि रतनी त होहि जड़ाउ । 
कसतूरि कुंगू अ्गरि चंदनि लोपि श्रार्व चाउ । 

मतु देखि भूला वीसर तेरा चिति न आववे नाउ ।१। 
हरि बिनु जीउ जलि बलि जाउ । 

मैं आपरणा गुरु पूछि देखिश्रा श्रवरु नाही थाउ ॥१। रहाउ । 
घरती त होरे लाल जड़ती पलधि लाल जड़ाउ । 
मोहरणी मुखि मणी सोहै करे रंगि पसाठ । 

म॒तु देखि भूला वीसर तेर! चिति न झ्ाव नोउ ।२॥ 
सिधु होवा सिधि लाई रिधि आाखों श्राउ । 

गुपतु परगदु होइ बसा लोकु राखे भाउ । 

मतु देखि भूला वीसर तेरा चिति न झा नाउ ।३॥ 
सुलतानु होवा मेलि लसकर तखति राखा पाउ । 
हुकपु हासलु करी बंठा नानका सभ वाउ । 

सतु देखि भूला वीसर तेरा चित न श्राव नाउ ।४११ 


पद-च्र्थ 


छ्य्‌ 
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टीका 


* चाहें (मेरे लिए) मोतियों के भवन बने हुए हों जिनमें रत्न जड़े हुए 


हों (उन्हें और ग्रधिक सुन्दर तथा बहुमूल्य बनाने के लिए), 

(और) उन्हें कस्तूरी, केसर, अगर तथा चन्दन के साथ इस प्रकार 
लीपा जाए कि देखकर मन प्रसन्न हो जाए । 

(परन्तु मैं सतके रहना चाहता हूं) ऐसा न हो कि उन्हें देखकर मैं 
भुलावे में पड़ जाऊं और तुम्हारा नाम विस्मृत हो जाए और पुन: 
चित्त में ही न आए । 

जिस हृदय में भगवान नहीं है, वह जल-बल जाता है । 


५. मुझे तो अपने गुरु से यही शिक्षा मिली है कि ईश्वर के बिना जीव 


का कोई ग्राश्नय नहीं है ।0। रहाउ । 


चाहे मेरे घर को भूमि हीरक-जटित हो और पलंग में भी पद्म राग 
जड़े हों । 


« वहां सुन्दर स्त्री भी हो जिसके मस्तक पर मणि सुशोभित हो और 


वह प्रेम में हाव-भाव प्रकट करती हो । 


(परन्तु मैं सावधान रहना चाहता हूं) कि ऐसा न हो कि इन्हें देखकर 


भूल में पड़ जाऊं, तुम्हारा नाम विस्मृत हो जाए और पुन: हृदय में 
आए ही नहीं ।२। 

चाहे सिद्ध होकर चमत्कारों का प्रदर्शन कर सकूं और ऋद्धियों पर 
भी मेरा प्रधिकार हो । 


« मैं (अपनी इच्छोनुसार) गुप्त या प्रत्यक्ष भी हो जाऊं और (इन 


शक्तियों के कारण) लोग मेरे ऊपर विश्वास रखने लगें। 


* (परन्तु मैं सावधान रहता हूं) कि ऐसा न हो कि इन्हें देखकर भूल 


में पड़ जाऊं तुम्हारा नाम विस्मृत हो जाए और पुन: हृदय में आए 
ही नहीं ।३। 

चाहे मैं धराधीश हो जाऊं और सेना सडः घड़ित करके अपने पैर 
भली-भान्ति जमा लूं। 


« और इस प्रकार राज्य-सिहासन पर बेठ कर शासन करू और कर 


प्राप्त करू , परन्तु (नानक) ये सब पदार्थ पवन के समान चंचल हैं । 
(परन्तु में सावधान रहना चाहता हूं) कि ऐसा न हो कि. इनको 


७९ 
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कोटि कोटी--करोड़ों, कई करोड़ ; श्रारजा--आयु; पवणु पौश्रणु 

श्रपिश्नाउ-- वायु ही खाना एवं पीना हो; गुफ--कन्दराशओं में; तमाइ-- कृपा; 

. कुसा--काटा जाऊं। भसम--राख; पंखी--पक्षी; से--सेकड़े; भाउ---भाव 
जानना; मसु--स्याही; लेखरशिी --कलम; पठण--वायु के समान । 


१. चाहे मेरी आयु कई करोड़ वर्ष की हो जाए और मेरा खाना-पीना 
भी वायु ही हो, 
२. मैं (समस्त आयु) ऐसी गुफा के अन्दर (बंठा हुआ तुम्हारा स्मरण 


।वियत आआ आ आज जी आज सं आज आशा का कम अब आए आप मी ७] 
थे देखकर भूल में पड़ जाऊं, तुम्हारा नाम विस्मृत हो जाए और पुनः 
| वह हृदय में आए ही नहीं ।४।१। * ८ 
हे ५ 
१. कोटि कोटी मैरी आरजा, पवणु पीझ्रण अ्रपिझ्ाउ । । 
2 २. चंद सूरजु दुइ गुफ न देखा, सुपन सउझा न थाउ । ९ 
रे ३. भी तेरी कीमति न पव हड केवडु आखां नाउ 4१। ५4 
' ४. साथा निरंकारु निज थाई । ५ 
रे ५. सुरिष सुर आाखण श्राखणशा जे भाव करे तमाइ ।१। रहाउ । 4 
है ६. कुसा कटीआझा वार बार, पौसणि पीसा पाह । हु 
) ७. श्रगी सेती जालीआ भसम सेती रलि जाउ । हू 
| ८. भी तेरी कीसति न पे, हउ केवडु श्राख्ा नांउ ।२। 
॥| ६. पंखी होइ के जे भवा से असमानो जाउ । ५ 
) १०. नदरी किसे न आवऊ ना किछु पीझा ना खाउ । ५ 
) ११, भी तेरी कीमति ना पव हउ केवडु झ्राखा नाउ ।३। ध 
) १२. नानक कागद लख मरां पड़ि पड़ि कोच भाउ । ५ 
$ १३. मसस्‌ तोटि न झावई लेखरि पउरणु चलाउ । 
१४. भी तेरी कीमति ना पर्व हउ केवडु शाखा नाउ ।४।२॥ (2 
रे पद-शअर्थे ५ 
< ९५ 
५ 
९ 
4 
९ 
९५ 
0 
3 
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५ 
। टीका 
2 
2 
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११. 


श्र 


१३. 


१४. 


( 
! 
रै 
रे 
! 
रे 
र 
। 
र 
१०. 
५ 
रे 
। 
| 
| 
रे 
र 
५ 
र 


करता रहूं) जहां चन्द्र-सूयें (रात्रि-दिन) का ज्ञान ही न हो और 
मुभे स्वप्न में भी निद्रा न श्राए । 

(तो भी) (मैं) तुम्हारा मूल्याड्भुन नहीं कर सकता श्रर्थात्‌ तुम्हारा 
नाम (यश) कितना बड़ा है, गह मैं कह नहीं सकता ।१॥ 


४. वह सच्चा निराकार अपने स्वरूप में ही स्थित है। 


(जब तक कोई उसमें लीन न होवे तब तक कोई श्रन्य उसकी महिमा 
क्या कह सकता है) । लोग सुन-सुनकर ही उसका वर्णन करते हैं । 
यदि उसे अच्छा लगे तो वह कृपा करता है (और तब कुछ उसका 
ज्ञान हो जाता है) ।१। रहाउ | 

ग्रदि मैं कई बार शूल से बांधा जाऊं, काटा जाऊं, चक्‍की में डालकर 
पीसा जाऊं । 

ग्रग्नि से जला कर राख में मिला दिया जाऊं । 

(तो भी) (मैं) तुम्हारा मुल्यांकन नहीं कर सकता अर्थात्‌ तुम्हारा 
नाम (यश) कितना महान्‌ है, यह मैं नहीं कह सकता ।२। 

यदि मैं पक्षी होकर सौ आकाशों में उड़ता फिरू ? 

कोई मुझे देख ने सके और न मुझे खाने-पीने की आ्रावश्यकता हो । 
(तो भी) (मैं) तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर सकता अत्रर्थात तुम्हारा 
नाम (यश) कितना महान्‌ है, यह मैं कह नहीं सकता ।३। 


है नानक, यदि (पुस्तकों के लिखने तथा पढ़ने के लिए) मेरे पास 
लाखों मन कागज हों और मैं भली-भांति अध्ययन-मनन करके उन 
पर सिद्धांत लिखूं । 


मेरे पास अक्षय्य स्थाही भी हो और मेरी लेखनी वायु के समान 
चलती रहे । 

(तो भी) (मैं) तुम्हारा मूल्यांकन वहीं कर सकता भश्रर्थात्‌ तुम्हारा 
नाम (यश) कितना महान्‌ है, यह मैं नहीं कह सकता ।४॥२॥ 


रे 
१. लेख बोलणु बोलरणा लेखे खारणा खाउ । 
२. लेख वाद चलाईआ लेख सुरिण वेखाउ । 
३. लेख साह लवाईश्रहि पड़े कि पुछुण ज्ञाउ ।१। 


छ्८ 


-्तज2 
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४. बाबा साइशा रचना धोहु । 
५. ग्रंधे नामु विसारिझ्ाा ना तिसु एह न श्रोहु ९। रहाउ । 
६,  जीवश मरणा जाइ क॑, एथ खाज कालि । 
७. जिये बहि समभाईएऐ तिथ कोइ न चलिश्रो नालि । 
८. रोबण वाले जेतड़े सभि बंनहि पंड परालि ॥२। 
६. सशभु को श्रा्ख बहुतु बहुतु घटि न आखे कोइ । 
१०. कीमति किने न पाईशा कहरिय न वड़ा होइ । 
११, साथा साहंबु एकु तू होरि जीआ्रा केते लोअ १३। 
१२. नीचा श्रंदरि नीच जाति नीची हू श्रति नीचु । 
१३. नानकु तिनके संगि साथि वडिश्रा सिउ किला रीस । 
१४. जिर्थ नीच समालोश्रनि तिथ नदरि तेरी बखसीस । 


पद-पअ्र्थ 


लेखें--हिसाब में; बाट-मार्ग; साह--श्वास;। धोहु--धोखा; 


लोअझ--लोग । 


टीका 


« (मार्ग दो ही हैं--एक माया का और अन्य भगवान्‌ का। जो लोग 


माया के मार्ग में हैं वे सवंथा सीमा श्रर्थात्‌ कर्मों के कारावास में हैं) 
जीवों का बचनों का बोलना, भोजन का खाना आदि समस्त कार्ये- 
कलाप हिसाब (सीमा) की परिधि में है। 


« उनका मार्ग चलना, उनका सुनना और देखना सब कुछ (भगवान्‌ के) 


लेखे में हैं । 


. यहां तक कि हम जो बवास लेते हैं वे भी लेखे में हैं--यह उपर्यूक्त 


विचार इतना स्पष्ट है कि किसी बुद्धिमान्‌ से पूछने की आवश्यकता 
ही नहीं है ।१। 


४. हे भाई (बाबा) माया का समस्त प्रपंच-निर्माण ही धोखा है। 
. श्रज्ञानी पुरुष ने नाम को (जो सीमा से बाहर रहता है) विस्मृत कर 


दिया है। माया स्थायिनी ही नहीं है और नाम उसने लिया नहीं 
(उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो गए)। 
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६. 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
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१४. 


जीव शरीर धारण करता है, जीवन व्यतीत करता है और फिर 
शरीर का त्याग कर देता है। जीवित-काल में वह माया के भोग 
भोगता है । 

परन्तु परमात्मा के सम्मुख कर्मों का लेखा-जोखा समझाया जाता 
है | वहां माया की समस्त खेल साथ छोड़ देती है । 

(मृत्यु के पश्चात्‌) रोने वाले सम्बन्धियों के रोने का उसको कोई 
लाभ नहीं पहुंचता | इस रोने का मुल्य उतना ही है जितना पयाल 
के गटठर का ।२। 

(कहने के लिए तो) समस्त जीव उस असीमित को अतिमहान्‌ कहते 
हैं और कोई भी उसे लघु नहीं बतलाता । 


परन्तु कोई उसका मूल्य नहीं समझ सका। वाचिक कथन मात्र से 
उसके मूल्य का अ्द्धून नहीं किया जा सकता और न वह देखने में 
महान्‌ हो जाता है (उसके स्वरूप को समभने के लिए त्याग करके 


_ उसमें लीन होना पड़ता है) । 


है भगवान्‌, स्थिर रहने वाले तुम ही हो । समस्त वर्गों के प्राणी 
(ग्रस्थिर हैं) ।३। 
(अ्रब मैंने समझे लिया है कि माया नह्वर है। जो माया के 
कारण महान्‌ बने फिरते हैं उनको माया ने त्याग दिया है) जो 
जाति नीचों से नीच है और उन नीच जातियों में जो सबसे अधिक 
नीच गिनी जाती है । 
नानक उसका साथी बनना चाहता है । (मायाधारियों का नहीं) । 
मायाधारियों का अनुकरण करके वह उनके समान जीवन व्यतीत 
करना नहीं चाहत। है । 

जहाँ नीचों की सेवा होती है, प्रभु की कृपा भी वहीं होती है ।४/३॥। 


है 


लबु कुता, कूड़ चूहड़ा ठगि खाधा मुरदारु । 

पर निदा पर सलु सुखि सुधी, श्रगनि क्रोध चंडालु । 
रस कस झापुसलाहरणा ए करम मेरे करतार १॥ 
बाबा बोलिऐ पति होइ । 


७८ ब्ए छा ० 


य्० 
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५, ऊत्तम से दरि ऊत्तम कहीश्रहि नीच करम बहि रोइ । १ । रहाउ । 
६. रसु सुइना रसु रुपा कामरिण रसु परमल की वासु । 

७. रसु घोड़े रसु सेजा मंदर रसु सीठा रसु मासु । 

८. एते रस सरीर के के घटि नाम निवासु ।२। 

६. जितु बोलिऐ पति पाईऐ सो बोलिशा परवाणु । 
१०. फिका बोलि विग्रुचणा सुरिए मूरख भन श्रजाश । 

११, जो तिसु भावहिं से भले होरि कि कहरण वखारण ।३॥ 

१२. तिन मति तिन पति तिन धनु पल जिन हिरद रहिश्रा समाइ। 
१३. तिन का किश्ना सालाहरणा अबर सुझआलिउ काइ । 

१४. नानक नदरी बाहरे राचहि दानि न नाइ ।४/ड। 


ह पद-अर्थ 
लबु--लोभ; परनिदा-पर-दोष-दर्शन; परसलु--श्रन्यों का मल; 
सुधी--निरा, पूर्णतया; रसकस--कसला आ्रादि रस; खट्टे मीठे रस; झ्म्ल-- 
मधुर रस; आप सलाहणा--अपनी प्रशंसा करनी, स्वयं को पसन्द करना; 
दरि--द्वार पर; कामशि--ना री; परसल--परिमल; के घट--किसके हृदय 
में; विगुचर्णा--दुःखित होना; सुझालिउ---सुशो भन, सुन्दर; नदरी बाहरे-- 
कृपा-दृष्टि के बिना । 


टीका 


१. मेरे मन के भीतर लोभ कुत्ता है, मिथ्या-भाषण भंगी है और ठगकर 
खाना मृत-पश्चु (को खाने के समान) है । 
२. (हे जगत्‌ के कर्ता ! परनिदा मानो मेरे मुंह में निरा परकीय मल 
. भरा है और क्रोध चाण्डाल (मानो) मेरे अन्दर प्रज्वलित अग्नि है । 
३. आत्म प्रशंसा कषाय रस है (जो मुझे स्वाद लगते हैं) है मेरे कर्त्तार, 
(इन रुचियों से प्रेरित ही) मेरे समस्त कर्म होते रहते हैं । 

४. हे बाबा (भाई), नम्रता, हीनता, प्रेम-भावना तथा मधुरता के साथ) 
ऐसे वचन बोलो जिन से भगवान्‌ के घर मान प्राप्त हो । 

५, उत्तम पुरुष वे हैं जो भगवान्‌ के घर उत्तम घोषित किए जाते हैं । 
परन्तु नीच कर्मवान्‌ दु:खित होकर रोते हैं ।१। रहाउ । 
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: . ६. मुमे सुबर्ण से प्रेम है, रजत से प्रेम है, नारी से प्रेम है और सुगन्ध 


७. 


से प्रेम है । 
मुझे घोड़ों से, (कोमल) शबय्या से, मधुर रस से और मांस से प्रम 


है । 


« जिस मन में ऐन्द्रियिक रस से इतना प्रेम है वहां नाम का निवास 


किस प्रकार हो सकता है ।२॥ 


« वाग-व्यवहार वही यथार्थ है जिससे भगवान्‌ के घर आदर प्राप्त हो । 
. है मूढ, मुग्ध मन, सुन नीरस वचन बोलने से (मनुष्य) को दुःखित 


होना पड़ता है । 


« (जो वचन) उस प्रभु को प्रिय लगे हैं, वे उत्तम हैं; और अन्य (वचन) 


क्या उच्चरित करने हैं, अ्रथवा जिह वा पर लाने हैं ।२। 


- जिनके हृदय में परमात्मा हैं वे ही बुद्धिमान्‌ हैं, सत्कार के योग्य और 


लक्ष्मीवान्‌ हैं । 


« उनकी प्रशंसा किस प्रकार हो सकती है? उनके अतिरिक्त कोई अन्य 


किस प्रकार अभिराम हो सकते हैं ? 
(नानक) जो लोग (प्रभु की) कृपा से दूर हैं, वे प्रभु की दोनों में 


. . उलके हुए रहते हैं, नाम में नहीं ।४/४। 


#“/४४४०/७४४--८४४--८४४४-८५४७-८४७४४-+७/७४७४७-८७६०--/७४-७ -/७७/ -७०६/५-/८४७६७५०/७...../५.... '> 3७२७५ ७२.८ 


कि 


श 
अ्रमलु गलोला कूड़े का दिता देवणहारि । 
मती मरणु विसारिभ्रा खुसी कीती दिन चारि । 
सचु मिलिश्ा तिन सोफीझा राखश। कउ दरवारु १। 
नानक साचे कउ सचु जाख । 
जितु सेविऐ सुखु पाईऐ तेरी दरगह चले माखु ॥१॥ रहाउ । 
सचु सरा गुड़ बाहरा ज़िसु विचि सचा ताउ । 
सुणहि वजखाशहि जेतड़े हउ तिन बलिहारं जाउ। 
ता मनु खोवा जाणीऐ जा महली पाए थाउ । श। 
नाउ नीरु चंगिश्राईआ सतु परमलु तनि वासु । 
ता मुखु होवे उजला लख दातो इक दाति । 
दूख तिसे पहि श्राखोश्रहि सूख जिसे ही पासि ॥३॥ 
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€. 


१२. सो किउ मनहु विसारीऐ जाके जीश्र पराण । 
१३. तिसुं विशु सभु श्रपवित्र है जेता पेनएु खाण॒ु । 
१४. होरि गला सभि कूड़ीशा तुधु भाव परवाणु ।४/५। 


पद-अर्थ 
गलोला -मावे के तुल्य पिण्डित पदार्थ का गोला; भती--मत्त हुए 


लोगों ने; सोफीक्षा--सूफी लोग; राखण कउ दरबारु-- राजसभा रखने के 
लिए, राजसभासद्‌ बने रहने के लिए; सरा--सुरा, मदिरा; बाहरा--बिज़ा; 
खीवा--क्षीण, मत्त; महली--महल में, घर में; नांडउ सीरु--(ईइवर) 
नाम रूपी जल; सतु--सात्विक कर्म (दान पुण्य आदि) 


नह 


< 
का हो रे 


टीका 


दाता (प्रभु) ने मिथ्या रूपी मादक द्रव्य (अफ़ीम) का गोला जीवों 
को दिया है। 

(इस की मादकता से) मत्त हुए प्राणियों ने मृत्यु को विस्मृत कर 
दिया है और वे जीवन के अ्रचिरस्थायी ग्रामोदों में मग्न हैं:। 

परन्तु प्रभु ने (सत्वस्वरुप ईइवर के अन्वेषी) सूफियों (सन्‍्तों को 
स्वयं ही) सत्स्वरुप का प्रकाश किया है जिससे वे उस के राज्य- 
सभासद्‌ (भक्त) बने रहें ।१। 

(नानक,) केवल उस सत्स्वरुप को ही सत्य समझ । 

जिस की सेवा से सुख प्राप्त होता है और जिसके घर आदर मिलता 
है ।१। रहाउ । 

वास्तविक सुरा वह है जिसके निर्माण में गुड़ नहीं पड़ता बल्कि 
इसमें गूड़ के स्थान पर सच्चा नाम पड़ता;है (जो जीवन को मीठा गुड़ 
बना देता है) 

जिन्होंने सत्य नाम को सुना है और उसका व्याख्यान किया है मैं उनके 
बलिहार जाता हूं । 

उसी मन को वास्तविक उन्माद से पुर्णा समझो जिसे परमात्मा के 
द्वार में आदर प्राप्त हो ।२। 

यदि (स्नानार्थ) परमात्मा का नाम रूपी जल हो श्रौर दान-पुण्य झादि 


रे 


की जा मय का मय 2 अिक ४ 
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शुभ-कर्मों की सुगन्ध से शरीर सुगन्धित हो, 

१०. .तो मुख पवित्र होता है। (ईश्वर की) लाखों देनो में से यह एक देन 
प्राप्त करने योग्य है । ह ग 

११, अपना दुःख उस प्रभु के सम्मुख ही निवेदन करना चालिए जिसमें 
सुख (देने की शक्ति) है। जीव सांसारिक पदार्थों में सुख का अन्वेषण 
करता है; परन्तु सुख है भगवान्‌ के नाम में जो ईश्वरीय दानों में 
श्रेष्ठ दान है |) ।३। 

१२, जिस परमात्मा के आश्रय में जीव (आत्मा) तथा प्राण (इवास) हैं 
उसका विस्मरण कैसे किया जा सकता है ? 


१३. उसके बिता जितना ग्रशन-वसन है, सब अपवित्र है। 
१४. (हे प्रभो !) अन्य सब बातें असत्य हैं, जो तुम्हें अच्छी लगें वही बात 
प्रामाणिक है ।४/५। | 


हि 
जालि मोहु घसि मसु करि सति कागदु करि सारु। 
भाउ कलम करि चितु लेखारी, गुर पुछि लिखु बीचारु 
लिखु नाप्तु सालाह लिखु लिखु श्रंतु न पारावारु ।१। 
बाबा एहु लेखा लिखि जाणु । 
जिथं लेखा मंगीऐ, तिर्थ होइ सच्चा नीसाणु ।१। 
जि मिलहि वडिश्राईआ सद खुसीआ सद चाउ । 
तिन सुखि टिके निकलहि जिन सनि सचा नाउ । 
करमि मिल ता पाईऐ, नाहीं गली वाउ दुश्लाउ ॥२। 
इकि श्रावहि इकि जाहि उठि, रखीअहि नाव सलार । 
इकि उपाए संगते इकना बडे दरवार । 
अरग गइआ जांरीऐ विशु नाव वेकार ।३। 
भें तेरे डर अ्रगला, खपि रूपि छिज देह। 
१३५ नाव जिना सुलतान खान, होदे डिठे खेह । 
१४, नानक उठी चलिशझा, सभि कूड़े तुटे नेह ।४/६।॥ 
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ण्डं 


।१गरांध सबंध अशोक आशंका “आए आशा आआ आज मम कक काश आज कं आय आरंभ का आल | आरंभ 0 । 


पद-ग्रर्थ 


जॉलि--दग्ध करके; घसि--घिसकर, रगड़ कर, पीसकर; मस्‌-- 


स्याही; साहु--श्रेष्ठः भाउ-प्रेम;। सालाह--स्तुति, हरियश; नौसा शु-- 


१०. 


६२. 
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चिह्न; टिके--स्वीकेति के तिलक; करम-आशीर्वाद के साथ; वा 
दुष्लाउ--व्य्थ की बातें; सलार--सरदार; नेह-प्रेम । 


टीका 
हे भाई, मोह को जलाकर, पीस कर स्याही बना और अपनी बुद्धि 
को श्रेष्ठ कागज़ बना । 
प्रेम को कलम बना, मन को लेखक बता और गुरु से पूछ कर उसके 
बतलाये हुए विचार लिख । (क्या' विचारु ) 


. नाम लिख, हरि की प्रशंसा, स्तुति लिख और यह लिख कि वह 


असीम है ॥१। 


४. है भाई, यही लेखा लिखना सीख । 
. (जिससे जो) जहां (हरि के द्वार पर) तेरे लेखों का हिसाब हो वहां 


उन लेखों के यथावत्‌ होने का प्रमाणपत्र (यात्रा-स्वीकृति-पत्र) तेरे 
पास हो ।१॥ 

(वह ऐसा द्वार है) जहां (उनकी) शोभा (कीति) होती है, (उनको) 
नित्य हर्ष और आनंद प्राप्त होते हैं । 

जिनके हृदफ में सच्चा नाम है वहां पर उन के मस्तक पर 
प्रामाणिकता-सूचक तिलक लगाये जाते हैं। 

परन्तु जब उसकी अपनी कृपा हो तब ही (सच्चा नाम) प्राप्त होता 
है, इधर उधर की निरथंक बातों से नहीं प्राप्त हो सकता है-।२। 
कुछ जीव संसार में आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ को (लोग) 
सरदार कहकर पुकारते हैं । 

कुछ जीव जन्म से ही भिक्षुक होते हैं, और कुछ जीवों कीं महती 
राज सभाएं होती हैं । 


. परन्तु इस बात का पता आगे जाकर लगता है कि नाम के बिना 


सब कुछ (घतवत्ता, सामन्तता, निर्धनता आदि) व्यर्थ है।३। 
मैं तुमसे भय मानता हूं और यह भय बहुत अधिक लग रहा है, यहां 
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तक कि मेरा शरोर दुःखित होकर टूट रहा है (कि वहां मेरी क्‍या 


., देशा होगी ?) | 
(क्योंकि) मैंने देखा है कि जिनके सुलतान और खान (आदि) नाम 


थे वे भी अन्त में मिट॒टी में मिल गए। 


«. (नानक) प्रत्येक जीव अन्त में संसार से प्रस्थान कर जाता है, और 


उसके समस्त मिथ्या स्नेह (पदार्थों के मोह, प्रेम) छूट जाते हैं ।४॥६। 
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७ 
सभि रस मिठे मंनिएे सुरिणिऐे सालोणे । 

खट तुरसी मुखि बोलरपां माररा नांद कीए । 

छतीह श्रंम्नित भाउ एकु जा कउ नदरि करे ।१॥ 

बाबा होरु खाणा खुसी खुझर । 

जितु खाधे तनु पीोड़ीऐ समन महि चलहि विकार ।१। रहाउ । 


' “रता पंनणु सनु रता सुपेदी सतु दानु । 


नीली सिश्राही कदा कररणी पहिर ७ पर घिश्लान । 
कमरबंद संतोख का धनु ज्ोबनु तेरा नामु ॥२॥ 

बाबा होर पेनस खुसी खुआरु । 

जितु पैधं तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार ।१। रहाउ । 


« घोड़े पाखर सुइने साखति बूझणु तेरी बाट। 
१२. 
« वाजाः नेजा पति सिउ परगट्‌ करमु तेरा मेरी जाति ।३। 


तरकस तोर कमारत साँग तेगबंद गुण धातु । 


बाबा होरु चड़णा खुसी खुझआरू। 
जितु चड़िदे तनु पीड़ोऐ मन सहिं चलहि विकार ।१। रहाउ । 
घर मंदर खुसी नाम की नदरि तेरी परवारु । 


.  हुंकमु सोई तुधु भावसी होर आख ए॒ बहुतु श्रपारु । 


नानक सचा पातिसाहु पूछि न करें बोचारु ।४। 


' बाबा होरु सउरणा खसी खुझार । 
' जिंतु सुते तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार (१॥ रहाउ ।४/७। 


द्व९्‌ 


९ 


| आम जी आम भा सी जी कक आज आज आरंभ कं 3० काश ० काया का्भआाअंब आांत ही 


!; 
( 
। 
( 
र 
( 
। 
< 
| 
९; 
४ 
( 
! 
( 
ं 
( 
। 
( 
। 
! 
| 


पद-अर्थ 


तुरसी--(फारसी तुर्श) कटु। मारण--मसाले; नाद कीए--शब्द 


करने से, कीत्तंन करने से; सुपेदी--श्वेत वस्त्र; कदा करनी--काटनी 
पहिर छ--परिधान वस्त्र; गुण धातु-गुणों के लिए दौड़ना गुर्ण' प्राप्त 
करने के प्रयास; सांग--बरछी; वाजा--बाजा; तेगबन्द-म्यान । 


टीका 


(हे भाई) नाम के मानने से मानों समस्त मधुर रस प्राप्त हो गए, 
नाम के सुनने से समस्त लावशिक रस । 


. झ्नौर परमात्मा की बातें करने से अम्ल रस | इन रसों में हरि की 


प्रशंसा-स्तुति की तंन-रुपी सभी मसाले पड़ गए हैं । 


, परमात्मा में अझनन्य प्रेम छत्तीस प्रकार के भोजनों का रस देता है; 


परन्तु यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर उसकी कृपा होती है ।१। 


, है मेरे भाई, अ्रन्य प्रकार के भोजनों से प्राप्त सुख (भ्रन्त में) दुःख: 


उत्पन्न करेगा । 


. जिन भोजतनों से शरीर में रोग उत्पन्न हों श्रौर मन में विकार चल 


पड़ें ।0। रहाउ । 


, नाम में मन का रंग जाना मानो रक्त वर्ण का परिधान है, 


सात्तिक दान-पुण्य करना मानो इवेत परिधान है | 


. हृदय की स्थाही (कालिमा) समाप्त करना नील एवं कृष्ण परिधान 


हैं। भगवान के चरणों का ध्यान ही (चोगा) है। 


« संतोष मेरा कमरबंद है और तुम्हारा नाम मेरे लिए धन और यौवन 


का हर्ष है ।* 


. है भाई, अन्य परिधानों से प्राप्त सुख (अन्त में) दुःख-जनक होगा। 
, जिनके धारण करने से शरीर को पीड़ा होती है और मन में विकार 


उत्पन्न होते हैं ।१। रहाउ । 


. तुम्हारे मार्ग का ज्ञान ही काठी-सहित घोड़े और सोना-जड़ी भूल 


का पंछ वाला भाग है । 
(तुम्हारे) गुणों की ओर दौड़ना ही तूणीर, बाण, धनुष, बरछी, 
और कृपाण की म्यान है । 
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तुम्हारे धर मान प्राप्त करके सम्प्रतिष्ठित हो जाना ही धौंसा और 
भाला है | तुम्हारी दया-दुष्टि ही मानो मेरी उच्च जाति हैं । 

है भाई, अन्य सब प्रकार के वाहनों का सुख दुःख-जनक होगा । 
जिन पर चढ़ने से शरीर में पीड़ा होती है और मन में विकार होते 
हैं ।१। रहाउ । 

तुम्हारे नाम-स्मरण से उपलब्ध हर्ष मानों भवनों और सदतनों में 
निवास का हुए है । और तुम्हारी कृपा मानों परिवार में रह कर 
प्राप्त होने वाला हर्ष है । 

जो तुम्हें अच्छा लगे उसी में प्रसन्न रहना, यह आदेश प्राप्त करना 
है । आदेश केवल उसी का प्रवर्तमान है जो उस आदेश के साथ 
एक स्वर हो जाता है; उसे उस आदेश का एक प्रकार से भागहारी 
समभना चाहिए । 

(नानक) वह सच्चा अधिपति किसी अन्य से पुूछकर विचार नहीं 
बनाता ।४। 

है मेरे भाई, उस ऐश्वर्य से प्रत्येक प्रकार का हष॑ (अन्त में) दुःख 
उत्पन्न करेगा । 


-« जिस ऐडवर्य से शरीर में रोग उत्पन्न होते हों और मन में विकारों 


का संचार हो जाए ।१। रहाउ ।४॥७। 


टु 


कुंगू की कांइश्ना रतना की ललिता श्रगरि वासु तनि सासु । 
अ्रठसठि तीरथ का धुखि टिका तितु घदि सति विगासु । 
श्रोतु मती सालाहणा सचु नामु गुणतासु ।१। 
बाबा होर मति होर होर ।' 
जे सउ वेर कमाईएऐ कूड़े कूड़ा जोर 4१॥ रहाउ । 
पूज लगे पीरु श्राखोीऐ सभु सिले संसार । 
नाउ सदाए आपरा होव सिधु सुसारु । 
जा पति लेख. ना पव सभा पूज खुआरु ।२। 
. जिन कउ सतिगुरि थापिश्ा तिन सेटि न सके कोइ । 
ओना अंदरि नामु निधानु है नामो परगटु होह । 
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११. नाउ पूजीऐ नाउ संनीऐ अखंडु सदा सचु सोइ ।३। 
१२. खेह खेह रलाईऐ ता जीउ केहा होइ । 

१३, जलीशबा सभि सिश्लारयपा उठी चलिआ रोइ। 

१४, नानक नामि विसारिऐ दरि गइआ किआझ्आा होइ ।४/८। 


पद-श्र्थ 
कुंगु--केस र; काइश्रा---शरी र; ललिता--जिह वा; श्रगरि--अगरु- 


काष्ठ; अ्रठ्सठि---प्रठसठ; टिका-चिक्लनू, तिलक; गुणतासु-गुणों का 
निधान; सुसार--गिना जाए; थापिश्रा--स्थापित किया; अखंडु--निरल्तर; 
खेह--मिट॒टी । 


टीका 


. यदि शरीर केसर के समान पवित्र हो, जिह वा रत्नों के समान शुद्ध 


(विविक्त) हो, शरीर में चलता हुआ श्वास अगरु की सुगन्ध 
प्रसारित करता हो, । 


« मुख के ऊपर अड़सठ तीर्थों की  पवित्नता का सूचक तिलक लगा हो 


और इस प्रकार के उत्तम शरीर में बुद्धि का विक्रास हो, 


, जिससे उस बुद्धि द्वारा सच्चे नाम शौर गुणों के निधान परमात्मी की _ 


प्रशंसा स्तुति की जाए ।॥१। 


. हे मेरे भाई, अन्य प्रकार की बुद्धि अन्य ही दिशा में ले जाती है 


(बुद्धि मिथ्या है) । 


« इस भिथ्या बुद्धि को चाहे सौ बार परिमाजित किया जाए, इससे 


मिथ्या वस्तु-राशि उत्पन्न होती है। (आगे उदाहररणों के द्वारा इस 
विचार को समभाते हैं) ।१। रहाउ । 


« किसी मनुष्य को लोग चाहे पूजते हों, वह पीर नाम से अभिहित हो 


और समस्त संसार उसका अभिनन्दन करे,--- 


« उसका नाम भी प्रसिद्ध हो और वह महान्‌ सिद्ध गिना जाता हो,-- 
८, परन्तु यदि ईश्वर के घर उसकी लौकिक प्रतिष्ठा स्वीकार्य नहीं होती 


है तो सांसारिक व्यक्तियों द्वारा हो रही यह पूजा व्यर्थ है ।र। 


. (दूसरी ओर) जिन पर सद्गुरु ने कृपा की है उनको कोई क्षति नहीं 
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पहुंचा सकता । 

उनके अन्त: करण में ताम का कोष है और इस नाम के बल से ही 
वे जगत्‌ में प्रकट (कीत्तिमान) होते हैं । 

(वास्तव में) पूजा और मान्यता (मनुष्य की नहीं) नाम की ही होती 
है। ईश्वर-नाम का स्मरणशा करने वाले ही माने और पूजे जाते हैं; 
क्योंकि, नाम अविनाशी श्रौर शाश्वत (सत्य) होता है ।३। 

जब शरीर धुलि में मिल जाता हैँ तब आत्मा पर क्या बीतता होगा? 
उसकी समस्त चतुराइयां समाप्त हो जाती हैं और वह रोता हुआ 
चला जाता है । 

(केवल नाम साथ जाता है). (नानक, जिन्होंने) नाम विस्मृत कर 
दिया ईदवर के घर उनकी क्या दशा होगी ?४/८। 


९ 
गुरावंती गुरा वीथर अउगुरवंती भूरि । 
जे लोड़हि वरु कामणी नह मिलीऐ पिर कूरि । 
ना बेड़ी न तुलहड़ा ना पाईऐ पिरु दूरि ॥१॥ 
मेरे ठाकुर पूरे तख॒ति अडोलु । 
गुरमुखि पूरा जे करे पाईऐ सचु श्रतोलु ।१॥ रहाउ । 
प्रभु हरिमंदरु सोहरणाा तिसु महि मार्क लाल । 
मोती हीरा निरमला कंचन कोट रीसाल । 
बिसु पउड़ी गड़ि किउ चड़उ गुर हरि घिलह्लान निहाल ।२। 
गुरु पड़ी बेड़ी गुरू गुरु तुलहा हरिनाउ । 
गुरु सरु सागरु बोहिथो गुरु तीरथु दरीक्षाउ । 
जे तिसु भाव ऊजली सतसरि नावण जाउ ।३। 
पूरो पूरो आखीएऐ पुरे तखति तिवास । 
पूरे थानि सुहावरण पूरे श्रास निरास । 
नानक पूरा जे मिले किउ घाटे गुणतास ।४/६। 


है ड़ी ढ हु हद हु हे (० टू 
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पद-अर्थ 
बीथरं--विस्तार करती है, विकीर्ण करती है; भूरि-परिदेवना करती 
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११. 


है, व्याकुल होती है। कामण्ि--नारी; कूरि--मिथ्या साधनों से; 
तुलहड़ा--तरण-फलक, तेरने का तख्ता; कंचन--सुवर्ण। रीसाल--रसाल, 
मनोहर; गड़ि--दुर्ग पर; बोहिथो--वोहित, जलयान; सतिसरि--सच्चे 
सरोवर; तास--उसके । 


टीका 


गुणवती नारी अपने गुणों का विस्तार करती है। (बांटती है और 
उनमें भ्रधिक वृद्धि करती है) परन्तु अवगुरवती दुःखी होती रहती है। 
है जीव रूपी स्त्री; यदि तू स्वामी भ्रर्थात्‌ परमात्मा से मिलना 
चाहती है; तो (यह समझ कि) वह मिथ्या साधनों (अ्रवगुणों से 
भरे जीवन) में रहते हुए तुझे नहीं मिलेगा । 

प्रियतम रूपी परमात्मा तेरी पहुंच से दूर है और तेरे पास कोई 
नौका अथवा तरण-फलक नहीं है, (आगे कहा है कि गुरू 
नौका है) ।१। 


« मेरा स्वामी अपने पुर तख्त पर (अपने स्वरूप में) स्थित (अचल) 


होकर विराजमान है । उस तक पहुंच कैसे हो? उत्तर आगे है ।) 
यदि पुर्णो गुरू सहायता करें तो उस सच्चे और अ्रचल (असीम) 
परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है | रहाउ ।१। 


. प्रभु का हरि-मन्दिर सुन्दर है जो (गुण रूपी) हीरकीं एवं पद्म रागों 


से जटित है । 

वहां सुवर्णाो के सुन्दर दुर्ग हैं जिन में सच्चे हीरे, लाल और मोती 
जड़ हैं । 

सीढ़ी बिना उस दुर्ग तक किस प्रकार पहुंचा जाए ? (उत्तर यह है) 
गुरु द्वारा सीखकर भगवान्‌ में ध्यान लगाकर उस परमात्मा के दशेन 
हो जाते हैं ।२॥ | 


गुरु सीढ़ी है, नाव है, तरने के लिए तरूता है; क्योंकि गुरु के पास 


ईदवर का नाम है। 

गुर सत्य का समुद्र है, गुरुही जल-यान है, ग्रुरुही तीर्थ और 
नदी है। 

यदि प्रभु को अच्छा लगे तो जीवात्मा रूपी स्त्री सत्य के सागर 
(गुरु) में स्नान कर के उज्जवल होती है ।३। 
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१२. पिर गर्थात्‌ परमात्मा की पुणंता ही पूर्णाता है और पूर्ण तख्त पर 


उसका निवास है। 

(वह) रमणीय और पूर्णा स्थान का निवासी है और प्रत्येक 
निराशजन की श्राशा पूर्ण करता है | 

(नानक) यदि किसी जीव रूपी नारी को यह पूर्ण परमात्मा मिल 
जाए तो उसके गुणों में कमी क्‍यों होगी ? (नहीं होगी) ।४/६९॥ 


५० 
आरवहु भरे गलि मिलहि श्रंकि सहेलड़ीश्राह । 
सिलि के करह कहाणीशओा संस्रथ कंत कीशझाह । 
साचे साहिब सभि गुण अ्रउगरण सभि असाह । १। 
करता सभु को तेर॑ जोरि । 
एकु सबदु बीचारीऐ जा तू ता किश्रा होरि ।१। रहाउ । 
जाइ पुछहु सोहागणी तुसी राविश्ञा किनी गुणी । 
सहजि संतोखि सीगारीश्रा सिठा बोलरणी । 
पिरु रीसालू ता सिले जा गुर का सबदु सुछी ।२। 
केतीआ तेरीश्रा कुदरती केवड तेरी दाति । 
केते तेरे जीत्र ज्ञत सिफति करहि दिनु राति । 
केते तेरे रूप रंग केते जाति श्रजाति ।३॥ 
सचु मिले सचु ऊपजे सच महि साचि समाइ। 
सुरति होवे पति ऊगव गुरबचनी भउ खाइ । 
नानक सचा पातिसाहु आपे लए मिलाइ ।४/१०। 


पद-पगर्थ 


अ्रंकि--गले लगाकर मिली हुई सहेलियां; संस्रथ--समर्थ; कंत-- 


राधिया--रमण; गुणी--गुणों के कारण; सहिज--धीरज; 
रीसालु--रसपूर्णं, आनन्ददायक; केतीआा-- कितनी । 


टीका 


(गुरु जी ने शेख बहराम के साथ बातचीत करते हुए यह 'शबद' 
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उच्चरित किया है) मेरी बहिनो, मेरी सहेलियो, आग्रो हम गले लग 
कर आलिगन करें। 
(और) मिलकर सब्-शक्तिमान्‌ प्रियतम प्रभु की बातें करें। 


३. उस सच्चे प्रभु में समस्त गुणा हैं और हम में तो सभी अवगुरा हैं 


(उनकी बातें करने से हमारे श्रवगुण समाप्त होंगे और गुण हमारे 
अन्दर प्रवेश करेंगे) ।१। 

है कर्त्ता (सब के स्रष्टा) समस्त संसार तुम्हारे बल के आश्रय में 
जीवित है । 

यदि केवल इस तथ्य का ज्ञात हो जाए कि 'सभी प्राणियों को 
तुम्हारा आश्रय है) तो स्पष्ट है. कि तुम्हारे होते हुए किसी श्रन्य 
की श्रपेक्षा नहीं रहती ।१। रहाउ । 

जाओ्ो सधवाओं से पूछी कि उन्होंने किन गुणों के द्वारा प्रियतम की 
श््याएं प्राप्त की हैं ? । 

(वे सभी बतलायेंगी कि) उन्होंने पहले धैर्य, संतोष और मधुर 
बोलना ग्रहण किया था । 

वह सभी रसों का घर श्रर्थात्‌ रसिकशिरोमशि तब मिलता है जब 
गुरु की शिक्षा प्राप्त की जाए (और इस प्रकार धैये, संतोष आदि 
गुण प्राप्त किए जाएं । २। 

हे प्रभु, तुम्हारी सृष्टि-शक्तियां अनन्त हैं, तुम्हारी देन असीम हैं । 
तुम्हारे रचे हुए जीव-जन्तु असंख्य हैं जो अरहनिश तुम्हारी स्तुति 
करते हैं। 

अनन्त रूप-रंगों और असंखझ्य उच्च-तीच जीवों में तुम्हारा रूप 
प्रत्यक्ष हो रहा है ।२। 


(यहां उरर्युक्त विचार को खोलकर मिलन की विधि बतलाई है) - 


जब किसी जीव रूपी नारी के भीतर सत्य उत्पन्न होता है तब सत्य 
स्वरूप प्रियतम मिल जाता है क्‍योंकि, सत्य से एकरूपता सत्य द्वारा ही 
हो सकती है। 

जब जीव रूपी नारी गुरु की शिक्षा से पति का भय अनुभव करतीं 
है तब उच्च ध्यानवस्था में चली जाती है जहां पति की सूक 
उत्पन्न होती है । 

(नानक) तत्पदचात्‌ वह सच्चा अ्रधिपति स्वयं ही उसे अपने साथ 
मिला लेता है ।४/१०। 


€्रे 
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११ 


१. भली सरी जि उबरी हउमें मुई धराहु । 
२. दूत लगे फिरि चाकरी सतिगुर का वेसाहु । 
३. कलप तिश्रागी बादि है सचा वेपरवाहु । 
४. सन रे सचु मिले भउ जाइ। 
५. में बिनु निरभउ किउ थोऐ ग्रसुखि सबदि समोइ 4१॥ रहाउ । 
६. केता आख २ आ्राखीऐ आखरि। तोटि न होइ । 
७. संगरणवाले केतड़े दाता एको सोइ । 
८. जिस के जीअ् पराण ह॒हि मनि वसिऐ सुखु होइ १२ 
६. जगु सपना बाजी बनो खिन महि खेलु खेलाइ । 
१०.  रांजोगी मिलि एकसे बिजोगी उठि जाई । 
११, जो तिसु भाणा सो थीऐ अवरु न करणा जाइ ।३॥ 
१२. गुरघुखि वसतु वेसाहीऐ सच बख़रु सच रासि । 
१३. जिनो सचु वरण्ंजिओआ गुर पुरे साबासि । 
१४, नानक वसतु पछारासी सचु सउदा जिमतु पासि ॥४/११। 


पद-गअर्थ 
भली सरी--अच्छा हो गया; उबरी--(मेरा) बचाव हो गया; 
घरांहु--धर (हृदय) में; दृत-विकार काम-आ्रादि; चाकरी- सेवा; 
वेसाहु-- विश्वास, भरोसा; कलप--परिदेवना; बादि-व्यथं; भउ-डर; 
बाजी- खेल; खेलु खेलाइ--खेल समाप्त कर देता है; एकसे-- एक के साथ; 
थोऐ--होता है; वेसाहीऐ---मोल ली जाती है, क्रीत की जाती हैं; वखरु-- 
वस्तु, क्रय्य द्रव्य; रासि--पूंजी । 


टीका 


१, श्रच्छा हुआ, मैं (दु:ख, क़लेश और विकारों से) बच गई हूं, मेरे 
हँदय में श्रहन्ता का ग्रभाव जो हो गया है । 

२. धिकारों में लगी हुई इन्द्रियां पुन: मेरी सेविकाएं हो गई हैं । सदगुरु 
के समीप से लाए आत्मविश्वास से यह हुआ है । 
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रे. 


मैंने व्यर्थ की परिदेवना का त्याग कर दिया है, और सच्चा निश्चिन्त 
अर्थात्‌ अत्यन्त उदार भगवान्‌ (झ्राकर मेरे मन में बस गया है) ।१। 


. है मेरे मन, सत्य की प्राप्ति से भय (जिससे अहन्ता, तृष्णा उत्पन्न 


होते हैं) नष्ट हो गया है । 

और भय से मुक्त हुए बिना किस प्रकार कोई निर्भय स्वरूप (जैसे 
भगवान्‌ स्वयं हैं) हो सकता है। (निर्भय की प्राप्ति के लिए) निर्भय 
होना आवश्यक है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश में लीन होकर 
ही मनुष्य ऐसा हो सकता है । 

(अहन्ता और तृष्णा वशीभूत) जीव (दोनों के लिए) कई प्रकार से 
कहता रहता है | उस के कहने का कोई अन्त ही नहीं । 

अभ्यर्थी बहुत हैं और दाता अकालपुरुष, अकेला है । 

परन्तु (दोनों के स्थान पर) उस परमात्मा के, जिसके सहारे जीवों 
के प्राण हैं, हृदय में निवास करने से सुख होता है ।२। 

विश्व स्वप्न के समान है। यह उसकी क्रीड़ा है, जिस को वह 
निमिषमात्र में समाप्त कर देता है। 

इस खेल में संयोग और वियोग दो नियामक हैं, संयोग के श्रनुसार जीव 
उससे मिल जाते हैं और वियोग के अनुसार उससे प्रथक हो जाते हैं) । 
(ये दोनों तियामक उसी द्वारा संचालित हैं) श्रत: वही होता है जो 
उस्ते अच्छा लगता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा 
सकता है ।३। 

आश्रो, गुरु की सहायता से एक वस्तु मोल ली जाए। वह वस्तु सत्य 
है और इस वस्तु को मोल लेने के लिए धन-राशि भी सत्य है। 
जिन्होंने यह सत्य रूपी वस्तु मोल ली है, उन पर पूर्ण गुरु प्रसन्न हैं। 
(नानक) इस सत्य रूपी वस्तु को वही पहिचानता है, जिस के पास 
यह सत्य वस्तु है ।४/११। 


श्र 
१. धातु भिले फुनि धातु कउ सिफती सिफति समाइ । 
२. लालु गलालु गहबरा सचा रंगु चड़ाउ । 
३. सचु मिले संतोखीया हरि जपि एक भाह ।१। 
४. भाई रे संतजना की रेशु । 
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५. सांतसभा गुरु पाईऐ मुकति पदारथ घेश ।१। रहाउ । 
६. ऊचउ थानु सुहावशशा ऊपरि महलु सुरारि । 
७. सचु करणी दे पाईऐ दरु घर महेलु पिशझ्चारि। 
८. ग्रमुखि मनु समझाईऐ श्रातसरासु बीचारि ।२। 
€. त्रिबिधि करम कमाईश्रहि आस अंदेसा होइ । 
१०. किउ गुर बिनु त्रिकुटी छुटती सहजि मिलिऐ सुखु होइ । 
११. निजघरि महलु पछाणीऐ नदरि करे मलु धोइ ।३॥ 
१२. बिनु गुर मेलु न उतरे बिनु हरि किउ घर वासु । 
१३. एको सबदु वीचारीऐ अवर तिशझाग आस । 
१४. नानक देखि दिखाईऐ हउ सद बलिहार जासु ।४/१२। 
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। पद-अर्थ 

४४ धातु--रजत, आदि; फुनि--पुन:; सिफती--गुण-गायक; सिफति-- 

है गुणवान्‌ (परमात्मा) में; लाल गुलालु गहबरा--गुलेलाला भ्र्थात्‌ पोस्त के 

ह। रक्‍त पृष्प के समान गहरे लाल रंग वाला; एके भाई--एक रस, प्रेम में; 

१ रेए--प्र्थात्‌ चरण धूलि; घेए--गौ श्र्थात्‌ कामधेनु जो सभी पदार्थ 

४ प्रदान कर सकती है; मुरारि--मुर दैत्य को मारने वाला, कृष्णा, भगवान्‌; 
पिश्लारि--प्रेम द्वारा; त्रिबिधि करम्त---रज, तम और सत्त्व तीन प्रकार 

, के गुणों के अधीन किए गए कमे; त्रिकुदी-तीत्र प्रकार के; 

) आतसराम--आत्मा । । 
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टीका 


१. भगवान्‌ के स्तोता उस स्तुत्य भगवान्‌ में ऐसे मिल जाते हैं जैसे 
ढ़ल कर धातु धातु में मिल जाती है । 

२. (ईइवर-गुण-गान से भक्तों के आत्मा के ऊपर) गहरे लाल रंग के 
फूल के रंग के समान सच्चा रंग चढ़ जाता है। 

३. वे संतोषी हो जाते हैं और वे हरि को अनन्य प्रेम से जपते हैं। ग्रत: 
उन्हें सत्यस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ।१ 

४ हे भाई, सन्‍्तों की चरणधघूलि प्राप्त कर । 

५. क्योंकि, सन्‍्तों की सभा में ज्ञान-मृरति ग्रुरू की प्राप्ति होती है जिस 
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को मुक्ति-रूपी पदार्थ देने वाली कामधेनु समभना चाहिए ।१। रहाउ। 

शरीर के भ्रन्दर उत्तम स्थान (आत्मा) है उस स्थान में निवास के 
लिए भगवान्‌ का महल है (आत्मा में ही परमात्मा का वास है)। 

७ प्रभु के प्रेम में लीन होकर और सत्य तथा शुभ कर्म उसको श्रपित 
कर के वह महल, वह घर, वह द्वार प्राप्त किया जाता है । 

८. गुरु के उपदेश से पहले मन को समझा कर वश में करता चाहिए 
तत्पश्चात्‌ विचार द्वारा आत्मा को बोध कराना चाहिए ।२। 

६. (आत्मस्वरूप की पहचान कैसे हो ”? जब तक जीव रज, तम और 
सत्त्व गुण के अधीन कमकरता है तब तक उस के लिए आशा और 
चिन्ता बनी रहती है। 

१०. गुरु के बिता त्रिकुटी (रजोगुण, तमोग्रुणा और सच्त्व गुण में विचरण) 
की समाप्ति नहीं होती (और आशा, चिन्ता से परे की स्थिति अर्थात्‌ 
सहजावस्था उत्पन्न नहीं होती । गुरु ही सहजावस्था (चौथे पद) में 
ले जाता है जहां सुख ही सुख हैं । 

११. जब (गुरु) कृपा कर के आन्तरिक विकार रूपी मल दूर कर दैता है 
तब आत्मस्वरुप का ज्ञान हो जाता है ॥३। 

१२. गुरु के बिना मन का मल नहीं उतरता (और मलिन में भगवान्‌ 
नहीं रहता) और भगवान्‌ को बसाये बिना अपने आत्मस्वरूप के 
दर्शन नहीं होते ? | 

१३. अतः केवल एक गुरु उपदेश का विचार कीजिए और सब आशाएं 
छोड़िए । 

१४. (नानक) मैं उस पर (गुरु पर) सेव बलिहारी जाता हूं, जिसने 
(अपने हृदय में) भगवान्‌ का साक्षात्कार किया है और श्रन्य को 


कराया है ।४। 

श्३े 
१. प्रिगु जीवणु दोहागरी सुठी दूर्ज भाइ । 
२. कलर केरी कंघ जिउ श्रहिनिसि किरि ढहि पाइ । 
३. बिनु सबद सुखु ना थीऐ पिर बिनु दूखु न जाइ ।१॥ 
४. मभुंधे पिर बिनु किआआ सीगारु । | 
५, दरिघरि ढोई न लहै दरगह भूट्ु खुझारु ॥१॥ रहाउ। 
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अपि सुजाशु न भुलई सचा वड किरसाणु । 

पहिला धरती साधि के सचु नामु दे दाखु । 

लउ निधि उपज नामु एकु करमसि पर्व नीसाणु ।२। 
गुर कउ जारिए न जाशई किशा तिस चजु अ्रचारु । 
अंधुल नामु विसारिशा सनमुखि अंधु गुघारु । 
आ्रावशु जाणु न चुकई सरि जनम होइ खुआरु ।३। 
चंदनु मोलि अ्ररपाइश्रां कुंगू माँगु संधूरु । 

चोआ। चंदनु बहु घरमा पाना नालि कपुरु । 

जे धन कंति न भावई त सभि श्रडंबर कूडु ।४। 
सभि रस भोगर बादि हहि सभि सीगार विकार । 
जबलगु सबदि न भेदीए किउ सोहै गुरदुआरि ॥ 
नानक धंन्‌ सुहागरणी जिन सहि नालि पिश्लारु ।५/१३। 


पद-शअर्थ 


प्रिगु--धिक्कार है; दोहागणी-दुर्भागिनी, प्रभु से वियुक्त स्त्री; 
झुठी--मुष्ट, प्रवंचित, ठगी हुई। दूजे भाइ--दुवेत भाव, (प्रभु के बिना) 
किसी भ्रन्य के प्रेम में; केरी--की; श्रहि--दिन; निसि--रात्रि; किरि--- 
ढह-ढह कर; सुंघे--हे मुग्छे, हे भोली भाली; दरिघरि--भगवान के द्वार 
पर; ढोई--आश्रय; सुजाश--चतुर; साधि कै---तैया र क रके; दाणु--दाना, 


अचारु---जीवन के शोभर आचार-व्यवहार; सोलि--मूल्य देकर; कुंगू--- 
केसर; सांग--सीमन्त, स्त्री के बालों का चीर; चौशा--इच्न; धन-धन्या, 
स्‍त्री; अडंबर--आडम्बर, सजावटें; बादि-व्यथथं; भेदीऐ--हृदय का बींघा 
जाना; धनु--धन्या, सौभाग्यशालिनी; सहि--शाह, पति । 


टीका 


१. (जिस जीव रूपी नारी का अपने 'प्रियतम” के साथ प्रेम नहीं है बह 
दुर्भागिनी है, प्रभु से वियुक्त है) द्वेत-भाव उसे लूट चुका है, उस के 
जीवन को घिक्‍कार है। 

२. जिस प्रकार बह दीवार, जिसको रेह लगा हुआ है, दिन रात ढह- 


ै 
2 
४ 
2 
( 
। अन्न का बीज; करमसि--कृपा से; नीौसाझु-चिह्न, मुद्रा, प्रमाणपत्र; चज्जु 
! 
| 
( 
ै 
; 
< 
) 


७४>४+४-४४७४-+-४४/-४७४०७४७६ _७०४७४-७४७४७४ ०-७७ ७७ «>७७-/४७०४४७४७४ “५७ «५७७-४" ५२/७७/६८०० ०/७५,७७/७७/७/७७६/७६/ «* ७७ -/ ७२७ -/ ४७०० 9७-७५... 


६१०८२ _-+०_/-२०२ 4०२ द+औ ० ध+औ ०3 दाह ध००८ध+४ह ०२० ध०ध०ध धरा ध ४ ०ञध ०2 


७७८/०४४७०८०४४७७/४२४७७००४७०/०४७./०४०७०४४७/४४०५/०२०४/०२००/४४०./६४४७२०/:४०/-२४६४/४७०/४०२/४५०/२०६/ ४५७७/-२५०६/२०५ ०५.२ २ न_- लीक जम खा 


ढ॒ह कर गिरती रहती है, उसी प्रकार वह नष्ट हो रही है। 


. उसको गुरु के उपदेश बिना सुख नहीं हो सकता । (ग्रुरूपदेश की 


अर्चना से ही सब सुखों के ख्रोत्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति होती है और) 
भगवान्‌ के बिना वह दुःख भोगती रहती है ।१। 

(तू मिथ्या में विचरण कर रही है) प्रभु के घर मिथ्या के लिए कोई 
स्थान नहीं है प्रत्युत मिथ्याचारी क्लेश पाता है ।१। रहाउ। 


« है जीव तारी, प्रभु मिलन के बिना तेरे शुद्भार का क्या लाभ ? 


भगवान्‌ रूपी गुरु बुद्धिमान है, उससे कभी भूल नहीं होती (उसे 
सत्य के अन्वेषकों का ज्ञान है) वह सच्चा महान्‌ कृषिकार है। 

(जिस हृदय में उसे नाम का बीज बोना होता है) वह पहले उसे 
अच्छी तरह तैयार करता है (जिस प्रकार कृषक भूमि तैयार करता 
है) फिर उस हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज बोता है । 

फिर नव निधियों का दाता नाम उत्पन्न होता है और भगवान्‌ की 
कृपा से प्रामाशिकता की मुद्रा अंकित होती है ॥२। 


, जो जीव रूपी नारी जान बूककर गुरु को नहीं समभती उसके 


जीवन-व्यवहारों में क्या बुद्धिमता है ? 


. अज्ञानी जीव ने नाभ विस्मुत कर दिया है, वह मनोमुख है, तथा 


अज्ञान के घोर अ्न्धकार में रहता है ? 


. उसका जन्म-मरण-चक्र समाप्त नहीं होता । वह मर-मर के उत्पन्न 


होता रहता है तथा क्लेशों से पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहता है ।३। 


, (यदि जीव रूपी नारी ने) चंदन मोल मंगाया है, केतर श्रौर सिन्दूर 


के साथ मांग भरी है, 

इन्र और चन्दत का अच्छा लेप किया है और पानों के साथ कपूर 
का प्रयोग किया है, 

परन्तु यदि वह परमात्मा रूपी प्रियतम की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर 


. चैकती तो उसका यह सब आडबम्बर व्यथ है। 


(सत्य यह है कि) समस्त (प्रियतम को प्रिय लगे बिना) रसों का 
भोगना व्यर्थ है और समस्त प्रकार के शुद्धार पूर्णतया निरथंक हैं ? 


« जब तक जीव रूपी तारी 'शबद' (गरुरूपदेश) के बाण से विद्ध नहीं 


हो जाती तब तक वह गुरु के द्वार पर किस प्रकार झोभा पा 
सकती है । 


€६& 
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। 


कि 2 


। आर पा शक भजन मर 


७, (नानक) वे सौभाग्यवती नारियां जिनका प्रभू-प्रियतम के साथ प्रेम 


पद-ग्र्थ 


सुंबी--शुन्य, उजड़ी हुई। जीउ-ग्रात्मा; भाहि---अग्नि (जीवन- 
सत्ता); विभवी--वूक गई। धुझ-धुंशा (श्वास); पंचे--पांचों ज्ञानेन्द्रियां; 
दूजे भाइ--प्रभु को छोड़कर दूसरे के प्रेम में; घड़े--मुग्ध, मूर्ख; गुरण 
सारि--स्मरण करो; सभ--समस्त (सृष्टि); मुठी--मुष्थ, मुषित, प्रवंचित; 
दूजी कारे--अन्य कार्यों में, माया के कार्यों में; दुबिधा-दूसरे से प्रेम करना 
पत्ति मुए--प्रयत्त कर करके मृत, क्लेश सह-सहकर मृत; उबरे--बचगए; 
थका--समाप्त हो गया; करमि-पा द्वारा; निरोधु-विकारों से रोकना 
परधानु-प्रधान, सम्मानित; पैधा-परिधान, प्रतिष्ठासूचक वस्त्र पहन कर 
मान के साथ । 


है, धन्य हैं ।५/३। ! 
१४ ९ 
१. सुंबी देह डरावणी जा जीउ विचहु जाइ । (ढ 
२. भाहि बलंदी विभवी घृूड न निकसिश्रो काइ । ५ 
३. पंचे रुंने दुखि भरे बिनसे दूजे भाइ ।१। 
४. मूड़े रासु जपहु गुण सारि। 
५. हउमें ममता मोहुणी सभ सुठी अहंकारि । १ 
६... जिनो नाम्ु विसारिशा दूजी कार लगि। ( 
७. दुबिधा लागे पचि मुए श्रंतरि जिसना अ्रगि । प 
८. गुरि राखे से उबरे होरि मुठी धंधे ठगि ।२। 
€. मुई परीति पिश्रारु गइजा सुझ्रा बेह विरोधु । ९ 
१०. धंधा थका हउ सुई समता माइआ क्रोधु । ) 
११. करसि मिले सचु पाइऐ गुरमुखि सदा नि "धु ।३। (५ 
१२. सची कार सचु मिले गुरमति पले पाइ । ६ 
१३. सो नरु जंमे ना मरे न आावे न जाइ । ५ 
१४. नानक दरि परधानु सी दरगहि पेधा जाइ ।४।१४। ) 
६ 
५ 
5 


| 
| 
|; 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
! 
| 
! 
! 
| 
| 
! 
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१०० 


१०. 


१६१. 


२ 


१३. 
१४. 


जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तब शरीर छृन्य-सा उजड़ा- 
सा रह जाता है और भयंकर लगता है । 

ग्रग्ति (जीवन-सत्ता) जो पहले वेग से जल रही थी, बुभ जाती है 
और पुनः तनिक भी धुंआ (इवास) नहीं निकलता । 

पंच ज्ञानेन्द्रियां, दुःख से पूर्ण रहती हैं, वे दुवंत भाव से नष्ट हो 
जाती हैं ।१। 

हे मुखे जीव (इस दशा को देख और हरि के गुणों का स्मरण करके 
नाम जप । 

समस्त विश्व अ्रहं, मोहक मोह और अभिमान में पड़कर प्रवंचित हो 
रहा है ।१। रहाउ' | 

जिन जीवों ने द्वितीय, अर्थात्‌ माया, के धंधों में लगकर नाम विस्मृत 
कर दिया है, 

वे दवेत भावना में निगडित होकर, व्याकुल होकर, मर जाते हैं । 
उनके अन्दर जीवत-तृष्णा की अग्नि है । 

परन्तु वे बच गए हैं जिनको गुरू ने बचाया है, अन्य सभी को 
सांसारिक धंधे रूपी ठग ने ठग लिया है ।॥२॥ 

(शरीर के समाप्त होने के साथ) सांसारिक प्रीति गई, प्रेम गया, 
बर-विरोध समाप्त हो गए । 

'मुई मूरति बादु अहंकार, उहन मूृत्रा जो देखणहारु (गउड़ी, 
महला-६१) अहंकार, माया, मोह और क्रोध समाप्त हो गए हैं । 
परन्तु यदि उसकी क्रपा से सत्य की प्राप्ति हो जावे तो गुरू के 
उपदेश द्वारा मन सदा नियंत्रण में रहता है । 

जब जीव गुरू का उपदेश ग्रहण करता है, तब वह सत्य के कायें में 
लगता है और तदनन्तर उसे सत्यस्वरुप भगवान्‌ मिलते हैं। 

(वह पुनः) न जन्म लेता है, न गमनागमन के चक्र में पड़ता है। 
(नानक) वह परमात्मा के धर आ्रादर के साथ जाता है, वह वहां 
प्रधान बनाया जाता है ।४/१४। ह न्‍ 


१५ 
१. तनु जलि बलि साटी भदश्ना सनु साइश्रा मोहि सन्रु। 
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अउगरा फिरि लागू भए कूरि वजावे तुरु । 

बिनु सबदे भरमाइऐ दुबिधा डोबे पुरु । १ 

मन रे सबदि तरहु चितु लाइ। 

जिनि गुरसुखि नास न बूभिश्ना भरि जनमे श्रावे जाइ ।१ रहाउ 
तनु सूचा सो आाखीऐ जिसु महि साचा नाउ । 

भें सत्रि राती देहुरी जिहवा सचु सुश्राउ । 

सची चदरि निहालीऐ बहुड़ि न पावे ताउ ।२। 

साचे ते पवना भइआ पवने ते जलु होइ । 

जल ते त्रिभणु साजिशा घटि-घटि जोति समोइ । 
निरमलु मेला न थोएऐ सबदि रते पति होइ ।३॥ | 
इह मनु साथि संतोखिझ्ा नदरि करे तिसु माहि। 

. पंच भूति सवि भे रते जोति सची मन माहि। ः 
नातक अउगण वोसरे राखे पति ताहि ।४/१५॥ 


लग कद सब हक कर 2० 


ना #छ 
_ छ 


नदी 
के 


पद-अर्थ ५ 
सन्रु--लोहे का मल; लागू भए--पीछे पड़ गए; कूरि--मिथ्या ५ 
(माया); तुरु-तूयें, तुरही; सुझाउ--स्वाद; ताउ--श्रग्नि में तपाया ट 
जाना (जिस प्रकार सोने का खोट निकालने के लिए उसे तपाया जाता है) ५ 

त्रिभवश -- तीन लोक; घटि--हृदय में; समोइ--समा रही है; पंच भुत-- 
पांच तत्व (शरीर); पति--प्रतिष्ठा । ॥ ट 
ट 


५७-00 किं।- बां।>तां। 0ंध आंत बंका आायांध दंग धन ला मय अमन 
न ०5 
नश््ण््त 


टोका 


१. प्राणी का शरीर तो जल कर अन्त में राख हो गया। (परन्तु मन 
की क्‍या दशा है ?) मन माया के मोहवश लोहे के मल के समान 
मलिन हो गया है । 

२. अवगुण (उसे दुःखित करने के लिए) मन के पीछे पड़ गए हैं और 
मिथ्या अर्थात्‌ माया अपनी तुर हो बजाती है (माया की तूती बोलती 
है) । ह 


३. शब्द के ग्रहण किए बिना: मन जन्म-मरण के चक्र में रहता है। 
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१३. 
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१०. 


१४, 


इस प्रकार प्रभु को छोड़ श्रन्य का प्रेम अनेक जीवों को भवसागर में 
डुबा देता है १ 


. है मन, तेरा उद्धार गुरू के उपदेश से होगा । अतः उपदेश में ध्यान 


लगा ॥। 


. जिन्होंने गुरू से नाम नहीं समझा वे जन्म लेते और मरते रहते 


हैं ।१। रहाउ । 


. प्राणी का वही शरीर पवित्र है जिसमें सच्चे नाम का निवास है । 
७. ऐसा शरीर सत्य में लीन और प्रभु के भय से पूर्ण रहता है और 


उसकी जिह वा के लिए सत्य ही परम स्वादु है । 


, उस प्राणी को परमात्मा की क्पा-दृष्टि प्राप्त है और (क्योंकि वह 


निर्दोष है) वह पुन: पुनः तपाया नहीं जाता (श्रावागमन खोट दूर करने 
के लिए है) यदि खोट नहीं है तो श्रावागमन भी नहीं है।२। 

(प्रभु की स्व-व्यापकता दिंखाने के लिए एक प्रचलित विश्वास का 
उल्लेख किया जांता है) सत्य (परमात्मा) से ही वायु उत्पन्न हुई है 
और वायु से जल उत्पन्न हुआ है। 

जल से तीनों लोकों (समस्त सुष्टि) का निर्माण हुआ है जिसके घट- 
घट में (प्रणु-अरा में) उसकी ज्योति व्याप्त है । 


, इस ज्योति का स्वामी निर्मल है, वह मलिन नहीं होता है (अत: 


मलिन उसमें नहीं मिल सकते हैं) शब्द के साथ (प्रेम रखने से 
ही प्रतिष्ठा होती है ।३। ह 
जब किसी का यह मन सत्य द्वारा सन्‍्तुष्ठ हो जाता है तब उस पर 
उस की कृपा होती है । 

उसका शरीर सत्य और प्रभु के भय में डूबा रहता है भौर उसके मन 
में प्रभु की सच्ची ज्योति का प्रकाश होता है । 

(तानक उसके अवगुर दूर होते हैं, गुरु उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा 
करता है | ४/१५। ० 


१६ 
१. नानक बेड़ी सच की तरीऐ गुर बीचारि। 


२.  इकि आावहि इकि जावडी पूरि भरे श्रहंंकारि । 
३. मनह॒ठि मती बूड़ीऐ गुरमुखि सचु सु तारि ॥१॥ 
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$ ना नि चर ली जम आन आल जम का पी मी मिली जा भी भी की नम ४) 


४. गुर बिनु किउ तरीएऐ सुखु होइ । 
४. जिउ भाव तिउ राख तू में श्रवरु न दूजा कोइ ।१। रहाउ 
६. श्रागे देखड डउ जले पाछे हरिश श्रंगुरु । 
७. जिस ते उपजे तिसते बिनसे घटि-घटि सच्चु भरपूरि । 
८. आपे सेलि सिलावही साचे महलि ह॒दूरि ॥२। 
€. साहि साहि तुझु संमला कदे न विसारेड । 
१०. जिउ जिउ साहिबु समति वसे गुरसुखि अ्ंश्वितु पेड । 
११. मनु तनु तेरा तु धरणी गरबु निवार समेउ ।३। 
१२. जिनि एहु जगतु उपाइश्ना त्रिभवरु करि आकारु । 
१३. गुरसुखि चानणु जाणीऐ सनमुखि सुगधु गुबारु। 
१४. घटि घटि जोति निरंतरी बूक्के गुरमति सार ।४। 
१५. गुरमुखि जिन्‍्हीं जाशिश्रा तिन कीच साबासि। 
१६. सचे सेती रलि मिले सचे गुश्य परगासि । 
१७. नानक नासि संतोखोश्रा जोउ पिड प्रभपासि ।६/१६। 
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सन हठि-मनमानी करने वाले, हठी; राखु--रक्षा करो; डउ--दव, 
दावानल; श्रंगूरू--अंकुर, नयी उग्ी हुई कोंपलें; साहि-साहि-श्वास इवास; 
संभला--स्मरण करता हूं; घणी-स्वामी; गरबु--अहंका र; निवारि-दूर 
कर के; मुगध--मुग्ध, मू्खें; गुबार-गहन अन्धकार; निरंतरी--निरन्तर, 
सतत; सार--तत्व; कीचे--कीजिए; जीउ-आत्मा; पिड--शरीर । 


टीका 


१. (विश्व रूपी सागर पार करने के लिए), (हे नानक) सत्य की नौका 
है श्रौर वह गुरु के विचार रूपी (पतवार) की सहायता से पार 
किया जाता है। * 

२. इस नौका और पतवार के बिना) कुछ जीव जन्म लेते हैं और कुछ 
मरते हैं श्रहंकारवश वहुसंख्यक जीव नष्ट होते रहते हैं । 

३४ हठी बुद्धि के पीछे लगने वाले प्राणी (संसार-सागर में) डूबते हैं 
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१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६, 


१७. 


परन्तु कुछ प्राणी गुरू से सत्य प्राप्त कर के उसे पार कर जाते हैं।१। 
गुरू के बिना संसार-सागर से किस प्रकार पार हुआ जा सकता है 
है और (इससे बिना) सुख भी किस प्रकार हो सकता है ? 

हे प्रभु, जिस प्रकार तुम्हें भ्रच्छा लगे उसी प्रकार मुभे अपने आदेश 
में रखो । तुम्हारे बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है ।0॥ रहाउ । 

मैं देखता हूं कि एक और दावानल प्रज्वलित है (कई प्राणी मर रहे 
हैं) और पीछे नव अंकुर स्फुटित हो रहे हैं (नव-नव प्राणी उत्पन्न 
हो रहे हैं।) 

जिस सत्य प्रभु से जीव उत्पन्न होते हैं उसी द्वारा नष्ट किए जा रहे 
हैं, और वही सत्य-स्वरूप भगवान्‌ प्रत्येक हृदय में व्याप्त भी हो 
रहा है । 


. (फिर जब उसे अच्छा लगता है तब) वह आप कितनों को अपने 


सम्मुख बुला लेता है और अपने साथ मिला लेता है। 

मैं प्रत्येक शवास में तुम्हारा स्मरण करना चाहता हूं और कभी 

विस्मरण करना नहीं चाहता । 

ज्यों-ज्यों गुरु-क्रपा से भगवान्‌ मेरे हृदय में टिकते जाते हैं त्यों-त्यों 

मैं हरि-प्रेम रूपी अमृत पीता जाता हूं । 

हे प्रभु, यह तन, मन तुम्हारा है, तुम स्वामी हो, मेरा अहंकार नष्ट 

कर के मुझे अपने में समाहित कर लो ।३े। 

जिस प्रभु ने यह विश्व उत्पन्न किया है और तीन लोकों को आकार 

दिया है। 

गुरु कृपा से उसका प्रकाश होता है परन्तु मनमुखों के लिए गहन 
अन्धकार रहता है । 

बैसे तो उसकी ज्योति प्रत्येक हृदय में निरन्तर प्रकाशमान है, परन्तु 


इस समस्त (ज्ञान) को गुरू-प्रदत बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। 


जिन प्रभु भक्तों ने गुरु के उपदेश द्वारा उस को जान लिया है, 
उनकी प्रशंसा करनी चाहिए ? 

वे सत्य प्रभु में मिल जाते हैं और उन के हृदय में सत्य गुणों का 
प्रकाश होता हैं । 

(नानक) नाम द्वारा वे सन्‍्तोषी हो जाते हैं उन के शरीर और आत्मा 
प्रभु की सेवा में अपित होते हैं ।१/१६। 
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१७ 
सुरित सन सिन्र पिश्नारिश्रा सिलु वेला है एह। 
जबलगु जोबनि सासु है तबलगु इहु तनु देह । 
बिनु गुरा कामि न आवही ढहि ढेरी तनु खेह । १ 
मेरे सन ले लाहा घरि जाहि। ह 
गुरमुखि नासु सलाहीऐ हमें निवरी भाहि ।१। रहाउ । 
सुण्णि सुरिणि गंढ 8 गंढीएऐं लिखि पड़ि बृभहि भारु । 
ब्रिसना श्रहिनिसि अगली हउमैं रोग विकारु । 
झ्रोहु वेपरबाहु अतोलवा गुरमति कीमति सारु ।२। 
लख सिश्नाणप जे करी लख सिउ प्रीति मिलापु । 
बिनु संगति साथ न श्रापोक्षा बिनु नावे दुख संतापु । 
हरि जपि जीश्रे छुटीऐ गुरमुस्थि चीने आपु ।३॥ 
तनु मनु गुर पहि वेचिआा सनु दीआ सिरु नालि। 
त्रिभवण खोजि ढंढोलिग्ा गुरमुखि खोजि निहालि। 
सतिगुरि सेलि मिलाइच्ा नानक सो प्रभु नालि ।४/१७। 
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पद-अर्थ 

वेला--समय, अवसर; जोबनि--यौवन; साधु--श्वास; लाहा--लाभ; 
धरि-परलोक; निवरी-निव्वृता, दूर हुई। भाहि --अग्ति; गंढणु मंढीऐ-- 
उधेड़ बुन में दौड़ता; भार-पुस्तकों का भार; त्रिसना-तृष्णा, कामना; 
अहिनिस--दित रात; श्रगली-अधिक; विकारु--विकार; अ्तोलवां--प्रतुल्य, 
असीम; सारु--तत्व (ज्ञान); प्लापीआा--तृप्त, सन्तुष्ट; संतापु-बहुत दुख; 
जीभ्ररे-हे जीव; चौने--सम भे; त्रिभवसु---तीत लोक; निहालि-देखा । 


टीका 
१. है मेरे प्रिय मित्र मत, ध्यान के साथ सुन कि यह जीवन तुझे एक 
अवसर मिला है, इस अवसर पर उस से मिल । 


. जब तक तेरी युवावस्था है और इवास सुख से चल रहे हैं तब तक 
यह देह तेरे काम आने वाली है। ह 


४४. आं५शीं॥ 0 थक" 0आांगकां। कांक कांग आग आग पा जाम पी भ  भन, अ न अचल, जन जज अर अधि अजय 
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(आत्मा के काम तो ग्रुण ही आते हैं। गुणों के बिना यह शरीर 
किसी काम का नहीं, श्रन्त में यह समाप्त होकर राख का ढेर हो 
जाता है ।१। 


« है मेरे मन, (इस अवसर को संभाल और) कुछ लाभ प्रात्त कर के 


प्रभु की सेवा में जा । 


« (इस अवसर को संभालने का एक ही साधन है, नाम स्मरण में 


लगना) । अ्रतः गुरु के उपदेश द्वारा नाम-स्मरण में लग जिससे 
अहन्ता की अग्नि बुक जाए। इस गअहन्ता ने तुझे परमात्मा से दूर 
कर रखा है ।१। रहाउ । 


. (स्मरण की विशेषता कही गई है) कई व्यक्ति कथा-कहानियां 


सुन-सुन कर बौद्धिक उधेड़-बुन में लीन रहते हैं । लिख-पढ़ कर 
गौर सोच-समभ कर पुस्तकों के भार प्रस्तुत करते हैं । 


« परन्तु उनकी तृष्णगा दिन-रात बढ़ती रहती है और श्रहंकार का रोग 


विकार उत्पन्न करता रहता है। 


« वह (प्रभु) निश्चित, अतुल्य है। उस के मूल्य का बोध (ज्ञान) गुरु 


द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा से होता है २। 


« यदि मैं लाखों चतुराइयां करूं और लाखों के साथ प्रेम द्वारा मेल- 


मिलाप बढ़ाऊं, तो 


. तो भी साधु गुरु की संगति के बिना मन की क्षुधा समाप्त नहीं 


होती । (उस की संगति में ही नाम की प्राप्ति है) नाम के बिना 
दुःख कष्ठ बने रहते हैं । 


. है मेरे आत्मा, भगवान्‌ के स्मरण द्वारा ही दुःखों से मुक्ति होती 


है। क्योंकि गुरु द्वारा ही श्रात्म-ज्ञान होता है (इस ज्ञान से ही 
समस्त सुख उत्पन्न होते हैं ।३। 


« अतः मैंने तन-मन गुरु को अ्रपित कर दिया है और साथ ही सिर 


» भी] 


. मैं जिसका अन्वेषण तीनों लोकों में कर रहा था, गुरु ने उस के दर्शन 


करा दिए हैं । 


गुरु ने मेरा उस के साथ मिल्लाप करा दिया है, (नानक) वह तो मेरे 
साथ ही था (अन्दर वास करता था) ।४/१७। 
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सरणे की बिता नहीं जीवण की नहीं झास । 

तू सरब जीओआ प्रतिपालही लेखें सास गिरास । 

अंतरि गुरमुझ्ि तु बसहि जिउ भाव तिउ निरजासि । 

जोश्नरे नाम जपत मनु मानु । 

अंतरि लागी जलि बुझी पाइआझा गुरमुखि गिश्लानु ।१॥ रहाउ । 

श्रंतर की गति जारोएऐ गुर मिलीऐ संक उतारि। 

सुइझा जितु घरि ज(ईऐ तितु जीवदिश्रा मरु मारि। 

अनहुद सबद सुहावरो पाईऐ गुर चीचारि ।२॥ 

अनह॒द बारपी पाईऐ तह हउमें होइ बिनासु । 

सतग्रुरु सेवे आपरणा हउ कुरबारणों तासु । 

खड़ि दरगह पेनाईऐ मुखि हरिनाम निवासु ।३ 

जह देखा तहि रवि रहे सिब सकती का मेलु । 

त्रिहु गुण बंधी देहुरी जो श्राइआ जगि सो खेलु । 
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। 
विजोगी दुखि विछड़े मनमुखि लह॒हि न मेलु ॥४। । 
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सनु बेरागी घरि वसे सब भे राता होइ । 
गिश्रान सहारसु भोगवे बहुड़ि भूख न होइ । 
नानक इहु मनु सारि सिलु भी फिरि दुखू न होइ ।१५/८। 
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पद-श्र्थ 

प्रतिपाल-पालता है; लेखे-लेख में, ज्ञान में; सास-इ्वास; 
गिरास--ग्रास, भोजन; श्रंतरि--हृदय में; निरजासि--तृप्ति कराता. है; 
सनु सानु--मन को मना लो, तृप्ति करलो; जलि--जलना, अग्नि; गति-- 
दशा; संक--शड्ूत, संशय; मरू--पृत्यु (मृत्यु के भय को); मारि-मार 
कर; अ्रनहृद-अनाहत शब्द, अनाहत सद्भीत; तापु--उससे; बेरागी-विरक्त, 
बाहर घूमने वाला; भोगवे--भोगता है, खाता है; बहुड़ि--पुनः, फिर; 
सनुमारि--तृष्णा समाप्त करना । 
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टीका 


१. (गुरु के उस ज्ञान द्वारा जिसका उल्लेख 'रहाउ' के चरण में है, मै 
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अ्रवस्था को प्राप्त हो गया हूं) अरब मुभे मृत्यु का भय नहीं है और 
न ही मैंने जीवन के साथ ग्राशाओ्रों को संयुक्त कर रखा है। 

(यह ग्रवस्था इस विश्वास से प्राप्त हुई है कि) तुम समस्त जीवों 
के पालक-पोषक हो और उतके श्वास और भोग तुम्हारे ही 
विवरणा-विचार में हैं । 

जब गुरु के उपदेश से तुम हृदय में आकर निवास करते हो तब 
जिस प्रकार तुम्हें अच्छा लगता है भीतर से ही निश्चय (निर्णय) 
कर देते हो ।१। 


४. है जीव, राम नाम जप कर मन को परितृप्त कर ले । 


जब जीव को गुरुद्वारा ज्ञान-प्राप्ति हुई तब उसकी तृष्णा की 
अग्नि बुर गयी ।१। रहाउ । 

यदि समस्त शंकाएं दूर करके पुणे विश्वास के साथ गुरु से मिलें तो 
स्वत: भीतर ही ज्ञान-दृष्टि उत्पन्न हो जाती है । 

जिस दा को मृत्यु के अनन्तर पहुंचना है उसके लिए जीवित ही, 
(दुर्वासनाओं को) मार कर मर (जन्म-मरण के हेतु को समाप्त 
कर के यहां से जा) । 

तब गुरु के विचार-द्वारा सहज ही शोभन सद्भीतमयी अवस्था प्राप्त 
कर ली जाती है ।२। 

जिस हृदय में सहज की सजद्भीतमयी दशा उत्पन्न हो जाती है वहां 
अहंकार का नाश हो जाता है । 


१०, (इस दशा को प्राप्त करने के लिए) जो सदगुरू की सेवा में लगता 
४ है मैं उसके सौ बार बलिहारी जाता हूं । 
११. उसके सुख में भगवन्नाम बसता है और वह परमात्मा की सभा में 
प्रतिष्ठा के परिधान से अलडःक्ृत किया जाता है ।३। 
१२, मैं प्रत्येक स्थान पर आत्मा और प्रकृति का मेल देखता हूं परन्तु 
इस समस्त के अभ्यन्तर वह स्वयं व्याप्त हो रहा है । । 
१३. शरीर प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से बना है और जो भी झाया 
। है वह गुणों की सीमा में रहकर कार्य करता है और साँसारिक खेल- 
खेल कर चला जाता है । 
१४. मनोमुख लोग परमात्मा से पृथक्‌ रहने का मार्ग ग्रहश करते हैं और 
भगवान्‌ से वियुक्त रहते हैं। भगवान्‌ से उनका मिलन हो ही स्त 
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यदि अपने घर (स्वरूप) का त्याग कर के माया के पीछे दौड़ने वाला 
यह मन (वेरागी मन) अपने घर (स्वरूप में) स्थिर हो जाए और 
सच्चे प्रभु के भय से पूर्ण हो जाए, 
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१७, 


१६. तो वह ब्रह्म ज्ञान के महान्‌ रस का आनानद प्राप्त करता है। फिर 


उसे तृष्णा नहीं रहती । ह 
(नानक) इस मन को मार कर उस से मिलो, तब दुःख नहीं होगा । 


५/१८ 


१ 
एहु मनो सूरखु लोभीआ लोभे लगा लोभानु । 
सबदि न भीजे साकता दुरमति आवन जानु । 
साधू सतगुरू जे मिले ता पाईऐ गुरणी निधानु । 
मन रे हउमें छोडि गुमानु । ः 
हरिगुरू सरवरु सेवि तु पावहि दरगह सानु ।१। रहाउ । 
राम नासु जपि दिनस राति गुरमुखि हरि धनु जानु । 
सभि सुख हरिरस भोगर संत सभा मिलि गिश्नानु । 
नीति अहिनिसि हरिप्रभु सेविश्रा सतिगुरि दोश्ा नामु ।२। 
कूकर कूहु कमाईऐ गुरनिदा पे पचानु । 
भरसे भूला दुखु घरतो जमु सारि कर खुलहानु । 
मनमुखि सुखु न पाईएऐ गुरमुलि सुखु सुभानु ।३। 
ऐथे धंधु पिटाईऐ सचु लिखतु परवानु । 
हरि सजणु गुरु सेवदा गुर कररणी परधानु । 
नानक नासु न वीसरें करमि सच्चे नीसाझ ॥४/१६।॥ 


पद-गअ्र्थ 


लोभानु--लुब्ध होकर; साकता--शक्ति का उपासकं, माया का भक्त; 


दुरमति--दुर्मति दुर्बद्धिः हउमैं--अ्हंकार;। गुमान-गर्व-मान, अभिमान; 
सरवरु-सरोवर, समुद्र (के समान पवित्र करने वाला); कृकर-क्त्ता; 
पर्च - पचती है; पच्चे पचानु--ताश हो रहा है; घणो--बहुत; खुलहान--चूर- 


११० 
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चूर कर देता है; सुभानु-(अरबी का सुबहान शब्द) पवित्र; धंधु पिटाईऐ- 


रे माया के मिथ्या कार्यों में व्यर्थ लगे रहना; लिखतु-लेखा; करमि--क्ृपा 


द्वारा; नीसाएु- स्वीकृति की मुद्रा को श्रद्धू प्रमाण-पत्र । 


टीका 


१, यह मेरा सूखे मन लोभी है, यह लोभ में ही मग्न रहता है । 


« यह शक्ति (शक्ति का उपासक, माया का दास) गुरु के उपदेश में 


नहीं लगता दुर्मति के कारश जन्म-मरण के चक्र में बद्ध रहता है । 
यदि इसे साधु सदगुरु मिल जाएं तो यह उस गुणों के भाण्डागार 
भगवान्‌ को प्राप्त कर सकता है ।१। 


४. हे मेरे मन, अहंकार का ग्रभिमान छोड़ दे । 


(१२. 


१३. 
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हरि-रूपी गुरु (पावन) सागर है । तू उसकी सेवा कर, फिर तुमे 
प्रभु की सभा में प्रतिष्ठा मिलेगी ।१। रहाउ । 


. [हे मेरे मन), अरहनिश हरि का ताम जप | परन्तु यह समझ लेकि 


हरि रूपी धन गुरु द्वारा प्राप्त होता है। 


« हरि-रस के आ्रास्वादन में सभी सुखों का श्रास्वादन आ जाता है । यह 


ज्ञान सन्‍नों की संगति में रह कर प्राप्त होता है। 

जिन्हें सद्‌गुरु ने ताम दिया है उन्होंने (विश्व में) दिन रात, सदैव ही 
हरि-प्रभु की सेवा की है। २। 

(मनोमुख पुरुष) कुत्ते के समान मिथ्या की कमाई करता हुआ (घर- 
घर के धक्के खाता है) और गुरु की निन्‍दा में (गुरु के बतलाये हुए 
मार्ग की हानि करते हुए) नष्ट होता है ! 


« वह भज्ञान में भ्रान्त हुआ बहुत दु:ख भोगता है, यमराज उसको मार- 


मार कर चूर्ण बनाता है। क 


* मनोमुख पुरुष को कभी सुख प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि, निर्मेल सुख 


की प्राप्ति गुरु द्वारा ही होती है (जहां वह जाता ही नहीं) । ३। 
यदि मनुष्य इस जीवन में माया के धंधों में लीन रहे, (तो परिणाम 
बलेश है) । क्‍योंकि, वहां ईश्वर की सभा में केवल सत्य कर्म का लेख 
ही स्वीकृत होता है । 

जो हरि का प्रेमी ग्रुरु की सेवा करता है, उस को गुरु के कार्य ही 


१११ 
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श्रेष्ठ दिखाई देते हैं । 


फिर उसे नाम विस्पृत नहीं होता। हरि की सभा में उसे प्रामा- 
श्कता का प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है । ४/१६। 
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२० 
इकु तिलु पिश्लारा वीसर रोगु वडा सन माहि। 
किउ दरगह पति पाईऐ जा हरि न व सन साहि । 
गुरि मिलिऐ सुखु पाईऐ श्रश्नि सर गुरण साहि ॥१ 
मन रे अ्रहिनिसि हरि गुण सारि। 
जिन खिनु पलु नाम्रु न वीसर ते जन बिरले संसारि ॥१ रहाउ 
जोती-जोंति मिलाईएऐ सुरती सुरति संजोगु । 
हिसा हउमे गतु गए नाही सहासा सोगु । 
गुरमुखि जिसु हरि मनि वसे तिम्ु मेले गुरु संजोगु ।२। 
काइआ कामरि! जे करी भोंगे भोगणबहारु। 
तिसू सिउ नेहु न कीजई जो दीसे चलखणहारू | 
गुरमुखि रवहि सोहागरी सो प्रभु सेज भतारू ।३। 
चारे अ्रगनि निवारि मरू गुरमुखि हरि जलु पाइ | 
अंतरि कमलु प्रगासिश्रा अ्रंश्नित भरिश्रा श्रवाइ । 
नानक सतगुरु मीतु करि सच्चु पावहि दरगह जाइ ।४/२०। 


पद-आअथर्थ 


तिलु+तिलमात्र भी; रोगु बडा--भारी कष्ट; झगनि--तृष्णा; 


सारि--स्म रण कर; हिंसा--परपीडन; गतु--चाँचल्य, मन की चंचलता; 
कामश्थि--कामिती, नारी; निवारि--दूर कर के; कमल--हृदय; श्रथाइ-- 
है तृप्ति हो जायगी । 


टीका 


यदि प्रियतम हरि तिल मात्र भी मुझे विस्मृत हो जाय तो मैं इसे 
भारी कष्ट समभता हूं : 

यदि मन में भगवान्‌ का निवास नहीं है तो प्रभु की सभा में कोई 
सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है ? 


श्श्र 
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१०. 
९६. 


१३. 


गुरु के मिलन से सुख प्राप्त किया जाता है (उससे नाम की देन 
मिलती है जिस से सब सुख उत्पन्न होते हैं) हृदय में हरि के गुण श्रा 
बसते हैं जिससे तृष्णा की श्रग्नि बुभती है ।१। 


४. हे मेरे मन, तू रात-दित हरि के गुणों का स्मरण कर । 
. जिन्हें स्वल्पकाल के लिए भी हरि नाम नहीं भूलता वे पुरुष चाहे 


बिरले हैं ।१। रहाउ । 


, यदि जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया जाए और अपनी ध्याना- 


त्मिकावृत्ति को उसकी उच्च ध्यान-वृत्ति के साथ, गुरु-वृत्ति के साथ, 
मिलाएं । 


, तो समझो कि मन से हिंसा और अहन्ता निकल गई और संशय, 


शोक समाप्त हो गए। 


, गुरु के उपदेश से जिस मन में प्रभु की स्मृति दृढ़ हो जाती है, गुरु 


उसका मिलन प्रभु से करा देता है ।२॥ ' 


, यदि मैं शरीर को नारी बनाऊं अर्थात्‌ इस प्रकार प्रभु-सेवा में लगाऊं 


जिस प्रकार पत्नी पति की सेवा में निरत रहती है तभी प्रियतम 
परमात्मा इसे स्वीकृत करता है । 

इस दारीर को भी साँसारिक पदार्थों में न लगाएं क्‍योंकि वे नश्वर हैं। 
गुरु की शिक्षा द्वारा सौभाग्यवती नारियां प्रभु के संयोग का आनन्द 
प्राप्त करती हैं, वह प्रभु उनकी हृदय-शय्या पर बैठता है ।३॥। 

गुरु की शिक्षा द्वारा हरि-नाम के जल से अन्दर जलती हुई चारों 
अग्नियां (हिंसा, मोह, लोभ, क्रोध) बुझा कर (जीवन-मोह) से 
मुक्त हो जा । ह 
फिर अमृत से पूर्ण तेरा हृदय रूपी कमल खिल जाएगा श्र तेरी 
तृप्ति हो जाएगी । 

(नानक) तुम सदगुरु को अपना मित्र बनाओ, (जिस की कृपा से) 
तुम्हें ईई्वर की सभा में सत्य रूपी हरि प्राप्त होगा । ४/२०। 


२१ 
१. हरि हरि जपहु पिश्लारिश्रा गुरमति ले हरि बोलि । 
२. सनु सच कसबटी लाईएऐ तुलऐ पूर तोलि। ह 
३.  कीसति किने न पाइऐ रिद साराक सोलि श्रमोलि १। 


न्ःक 
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|; गांजा -ाशीत तातंज कं लाबंक आल आकाश जा मर मम 


भाई रे हरि हौरा गुर माहि । 


सचु बखरू धनु रासि ले पाईऐ गुर परगासि । 

जिउ अगनि मर जलि पाईऐ तिउ बत्रिसना दासनिदासि ॥ 
जम जंदारु न लगई इउ भउ जलु तर तरासि ।॥२॥ 
गुरसुखि कूडु न भावई सचि रतें सब भाई । 

१०. साकत सचु न भावई कूड़े कूड़ी पांद । 

११. सबचि रते गुर सेलिएऐे सच सचि समाइ। 

१२. सतत सहि साराकु लालु जासु रतनु पदारथ होरु । 

१३. सचु चखरु धनु नाम है घटि घटि गहिर गंभीरु । 

१४. नानक गुरमुखि पाईऐ दइआ करे हरि हौरु ।४/२१ 


ही छू ही खुद ० 


ह पद-प्र्थ 
तुलीऐ---तुला जाता है; माणक--मारिक्य, मोती; अहिनिसि-- 


दिनरात; वखरु--अ्रवक्रव्य वस्तु, सौदा; रासि--पूंजी; दासनिदासि-- 
दासियों की दासी; जंदारू--चाण्डाल, असभ्य; भउजल--संसार-सागर; 
साकत--शक्ति का उपासक, मारण का भक्त; पांइ--नींव; हीरु--हीरा; 
घटि--हृदय में । 


टीका 


- है प्यारे (मित्रों) हरि के नाम का जप करो, गुरु की शिक्षा-द्वारा 


भगवान्‌ की चर्चा करो। 


« जब मन को सच की कसौटी पर लगाया जाना है तब ही (मोल) 


तोल में पूर्णतया तुलता है । 


- ह्ँदय के अन्तगंत हरि रूपी अमूल्य मोती रहता है जिसका मूल्यांकन 


कोई नहीं कर सकता ।१। 


- है भाई, हरि रूपी हीरा गुरु के अन्दर प्रकाशमान हो रहा है । 
« परन्तु सदग्रुरु की प्राप्ति सत्संगति से होती है, जहां उससे सम्बद्ध 


विचारों द्वारा हरि की स्तुति प्रशंसा, की जाती है :१। रहाउ । 


« सत्य रूपी सौदा उस धनराशि से प्राप्त कर जो गुरु के दिए प्रकाश 


सतसंगति सतगुरु पाईऐ श्रहिनिसि सबदि सलाहि ।॥१। रहाउ । 


; 


जाए 0०िक 3 
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द्वारा प्राप्त की जाती है । 

तत्पर्चात्‌ जैसें जल से अग्नि बुर जाती हे वेसे ही तृष्णा (शान्त 
होकर) दास का रूप धारण कर लेती है। 

पुनः भीषण यमराज भी पीछे नहीं पड़ता और मनुष्य संसार-सागर 
से पार हो जाता है ।२। 

गुरुमुखों (गुरु के अ्रनुसत्ताओ्रों) को मिथ्या से प्रेम नहीं होता है। वे 
ईद्व रीय प्रेम के कारण सत्य में रुंग जाते हैं । 


« माया के भक्तों को सत्थ प्रिय नहीं होता, असत्य की नींव ही असत्य 


होती हे 


« भरुरु द्वारा सम्पादित मिलाप से जो मनुष्य सत्य में अनु रक्त हो जाते 


हैं वे सत्य होकर सत्यस्वरूप हरि में मिल जाते हैं ।३। 
नाम, जो मोती, रत्न, हीरे जैसे पदार्थों के समान है, मन में ही 
निवास करता है। | 


. नाम ही वास्तविक धन है, सत्य वस्तु है, यह उस गहन, अगाध 


अकालपुरुष के दर्शन कराता है जो प्रत्येक हृदय में रहता है। 
(नानक) हरि रूपी हीरा गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है ४/२१। 


हर 
भरमे साहि न विभव जे भव दिसंतर देसु । 
श्रंतरि मेलु न उतर धप्रिगु जीवशु श्रिगु वेसु । 
होरु किते भगति न होवई बिनु सतिगुर के उपदेस ।१॥ 
सन रे गुरमुखि श्रगनि निवारि । 
गुर का कहिआ मनि व्स हउस त्रिसना मारि ।१ रहाउ । 
मनु साराकु निरमोलुहै रामनासि पति पाइ । 
मिलि सतसंगति हरि पाईऐ गुरमुखि हरि लिब लाइ । 
आपु गइझा सुखु पाइझा सिलि सलल सलल समाइ ।२। 
जिन हरि हरि नामु न चेतिश्रो सु श्रउगुरि] श्राव जाइ । 
जिसु सतगुरु पुरखु न भेटिश्रो सु भउ॒जलि प्च पचाह । 
इहु साणकु जीउ निरमोलु है इडउ कउडी बदले जाइ ।३॥ 
१२, जिना सतगुरु रसि मिले से पूर पुरख सुजाण । 


लड़ी ढक रह व & कण (० ५७ 
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१३. गुर सिलि भउजलु लंघीएऐ दरगह पति परवाणु । 


..._ १४. नानक ते मुख उजले धुनि उपज सबदु नीसाणु ।४/२२॥ 


पद-श्र्थ 


भरभ-- भ्रमण करने से; भाहि--अग्नि (तृष्णा की)। विरबे-- 
बुझती है; दिसंतर--देशान्तर; श्रंतरि---आन्तरिक (मन की); प्रिगु-- 
धिक्‍्कार योग्य; अगनि--अरग्ति (तृष्णा)। निवारि -दूर कर; पति-- 
प्रतिष्ठा; लिब-्यान, प्रेम: सलले---सलिल के भीतर; सलल--जल; 
भउजलि--संसार-सांगर में; रसि--प्रेम के साथ; सुजाण--बुद्धिमान; 
धुनि---गूंज; नीसा एु--तगाड़ा । 


टीका 


हे यदि कोई देश-देशान्तरों में (सन्यासी, साधुश्रों की भांति फिरता रहे 


तो उसके इस प्रकार भ्रमण करने से आन्तरिक अग्नि 'तृष्णा') नहीं 


/"* बुकती। 
« और न ही आान्तरिक मल उतरती है। ञ्रत: ऐसे जीवन को घिक्‍्कार 


है और घिक्कार है ऐसे वेष को । 


« सदूगुरु के उपदेश के बिना किसी ग्रन्य स्थान पर भक्ति नहीं हो 


सकती (अतः तृष्णा भी समाप्त नहीं होती) ।१। 


४. है मेरे मन, गुरु के उपदेश से तृष्णा की अ्रग्नि को शान्त कर | 
. यदि गुरु का उपदेक्ष तेरे अन्त:करण में दृढ़ हो जाए तो तू श्रहन्ता 


मार कर तृष्णा भी समाप्त कर ले ।१। रहाउ ! 


« मनुष्य का मन बहुसुल्य मोती है, परन्तु इसे (ईश्वर की सभा में) 
. राम नाम द्वारा ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
« सत्संगति में रहकर और गुरु-शिक्षा से हरि में ध्यान केन्द्रित करके 


प्रमु की प्राप्ति होती है। 


. अहन्ता नष्ट हो जाती है और प्राणी को सुख प्राप्त हो जाता है; 


जीवात्मा परमात्मा में इस प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार जल 
जल में ॥२। 


» जो जीव प्रभु के नाम का स्मरण नहीं करते वे अ्रवगुणी हैं, और 


इसी कारण जन्मते शोर मरते रहते हैं। 
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१०५ जिस जीव का सद्गुरु से मिलाप नहीं होता, वह संसार-समुद्र में 
नष्ट हो जाता है। ( 
« इस प्रकार यह अमृुल्य जीवन कोड़ियों (सांसारिक पदार्थों) के बदले |! 
' व्यर्थ चला जाता है ।३। |] 
१२. जिन्हें सदृगुरु उनके प्रेम के कारण मिल जाता है, वे पुरुष पूर्ण ( 
ज्ञानवान्‌ हैं । 
१३. वे गुरु से मिलकर संसार-समुद्र से पार होते हैं, और ईहवर की सभा ५ 
में मान प्राप्त करते हैं और प्रामारिक माने जाते हैं। ५ 
१४. (नानक) उन के मुख उज्ज्वल होते हैं, उन के भीतर सदेव शब्द-रूपी | 
तगाड़ा बजता रहता है जिससे आत्मानन्द-रूपी ध्वनि निकलती 
९ 
९ 
| 
। 


!;' 
र 
[| 
।( 
( 
। रहती है । ४/२२॥ 
ै २३ 
४! १. वराजु करहु वणजारिहो वखरु लेहु समालि । 
२. तंसी बसतु विसाहीऐ जंसी निबहै नालि । 
३. श्रर्ग साहु सुजाण है लंसी वसतु समालि । १ 
रे ४. भाई रे रासु कहहु वितु लाइ । 
रे ५. हरिजपु वखरु ले चलहु सहु देखें पतीझाइ ।१॥ रहाउ । 
ै ६. जिना रासि न सचु है किउ तीना सुखु होइ । 
$ ७. खोट वराजि वराजिऐ मनु तनु खोटा होइ । | 
$ ८ फाही फाथे मिश्ग जिउ दूखु धरणे नित रोइ ।२॥ ८ 
६. खोटे पोते ना पवहि तिन हरिगुर दरसु न होइ । 
| १०. खोटे जाति न पति है खोटि न सीभसि कोइ । ९ 
. ११, खोटे खोटु कमावर्था झआइ गइश्ना पति खोइ ।॥३॥ े ९५ 
े . १२. नानक मनु समझाईऐ गुर के सबदि सालाह । ( 
१३, राम नाम रंगि रतिश्रा भार न भरमसु तिनाह । | + 
है १४, हरि जपि लाहा अगला निरभउ हरि सन भाह ॥४/२३॥ ५ 
। पद-श्र्थ | 
रे . 'बराजुर-वाणिज्य, व्यापार; वराजारिहोज”हे व्यापार करने वालों; ( 
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वखरु--अभ्रवकव्य वस्तु, सौदा, व्यापार की चीज; बिसाहीऐे--मोल लो 
निबहे नालि--पृत्यु के अरनन्तर भी साथ रहे; श्रगें--परलोक में; साहु-- 
साधु, श्रेष्ठी, महावश्िक्‌ (परमात्मा); पतीझ्राइ--प्रतीत हो कर, प्रसन्न 
होकर; रासि--पूंजी; खोढे--दोष के साथ; पोत॑-- (अकाल पुरुष के) क्रोध; 
जाति--व्यक्तित्वः सीकृसि-- सिद्ध होता है, सफल होता है; सालाह--- 
स्तुति, प्रशंशा। भार--पाप फा भार; भरसु--अज्ञान;। लाहा-लाभ; 
अगला--अधिक; निरभउ--निर्भय अभ्रकाल पुरुष । 


' ५ 
|; 
९५ 
ः 
! 
। टीका 
३ है जीव रूपी व्यापारी, प्रभूत व्यापार करो, परन्तु सावधान होकर ) 
व्यापारिक वस्तु की संभाल करो । 
रे २. तुम्हें ऐसी वस्तु मोल लेनी चाहिए, जो सदैव तुम्हारा साथ दे । ॥' 
है ३. जो भगवान्‌ इस वस्तु की परीक्षा करेगा वह यहां बुद्धिमान श्रेष्ठी ( 
है । वह सच्ची वस्तु को संभाल लेगा (अपने पास रख लेगा) ।१। रे 
! ४. है मेरे भाई, मनोयोगपुर्वक राम-नाम का स्मरण करो | ९ 
2 ४. यदि भगवान्‌ की स्तुति-प्रशंसा रूपी वस्तु लेकर (१रलोक) जाओगे 
< तो भ्रकाल पुरुष प्रसन्‍त होकर इसे देखेगा ।१। रहाउ । ५ 
६. जिन व्यापारियों के पास सत्य पूंजी नहीं है वे किस प्रकार सुख प्राप्त 
रे कर सकते हैं ? ( 
७. खोटे व्यापार में लगने से, मन और तन खोटे रहते हैं । ( 
८, खोटे व्यापार में (धन, पदार्थ) लगने से परलोक में महा दुःख सहना | 
पड़ता है । खोटे व्यापार वाले उसी प्रकार दु:खी होकर रोते हैं जिस 
प्रकार जाल में फेंसे हुए मृग को दुःख होता है और वह दुःख में 
) रोता है ।२। 
&६. खोटे व्यापारियों को अ्रकाल पुरुष अपने कोष में प्रामारिशक नहीं ) 
! मानता है और न ही उनको हरि रूपी गुरु का दर्शन होता है। 
। 
। | 
ध्3 


१०. खोटे का न कोई व्यक्तित्व है और न मान । दोष पूर्ण होकर कोई 
भी जीवन में सफल नहीं होता । 


११, परन्तु खोटा मनुष्य तो खोटा कर्म ही करता है वह प्रतिष्ठा खोकर 
जन्म-मरण के चक्र में निमग्न रहता है ।३। 


११. (नानक) मन को गुरु की स्तुति प्रशंसा से पूर्ण शब्दों दवारा 


११८ 
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सम'भ्काना चाहिए । 

१३. (इस प्रकार) जो राम नाम के प्रेम में रंगे जाते हैं उतको न पापों 
का भार है और न कोई संशय-अंस । 

१७, वे भगवान्‌ का नाम जप कर गुरुतर लाभ प्राप्त करते हैं, और 
निर्भय अकाल पुरुष उनके मन में स्थिर हो जाता है ।४/२३॥। 


र्ढ 
धनु जोबनु श्ररु फुलड़ा नाठीअड़े दिन चारि। 
पबरि केरे पत जिउ ढलि ढुलि जूंमणहार ११ 
रगि मारि ले पिशारिग्रा जा जीबनु नउहुला । 
दिन थोड़ड़े थके भइश्ना पुराणा चोला ॥१॥ रहाउ । 
सजरा मेरे रंग्ले जाइ सुते जीरारिग । 
हंभी वंभा डुंमरणी रोवा भीरी बारि7 ।२। 
की न सुणेही गौरीए आपरण कंनी सोइ । 
लगी झावहि साहुरे नित न पेईआ होइ ।हे। 
नानक सुती पेईऐ जाझु विरती संनि। 
गुणा गवाई गंठड़ी अवगरण चली बंनि ।४/२४। 
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जोबनु--यौवन; फुलड़ा--सुन्दर फूल (सुन्दरता); नाठीश्रड़े--अभ्या- 
गत अतिथि; पबि--पद्मिनी; केरे--के; पत--पत्ते; ढलि हुलि--सूख 
सड़कर; जुंमराहार--चले जाने वाले, नश्वर; रंग--प्रेम (रस); नडहुला-- 
तवल; थरे--रह गए; चोला-शरीर; रंगुले-प्रिय; सुते--सो गए; 
जीराण--जी रा रण्य में, इमशान में, कब्रिस्तान में; हंभी--अहं भी, मैं भी; 
बंवा--जाऊँगी; डुमणी--अस्थिर हृदयवती, जिसने एकनिष्ठ होकर परमात्मा 
से प्रेम नहीं किया; कीणी--लगातार, रिमम्रिम रिमशिम वर्षा के समान; 
गोरीए--हे सुन्दर जीव रूपी नारी; सोइ--घ़बर, समाचार; लगी 
आवहि--भ्राएगी; साहुर --इवशुरालय, परलोक; नित--+नित्य; पेईआ--- 
पिता का घर, थह संसार; सुती--सोते हुए, दुविधा में जीते हुए; विरती-- 
रात्रि के बिता ही दिन में ही; सनि-सन्धघिछेद, सेंध; गंठड़ी--पोटली; 
बनि--बांधकर, एकत्र करके । 
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टीका 


धन, यौंवन और सुन्दरता चार दिन के अतिथि होते हैं । 


. ये इसी प्रकार नश्वर हैं जिस प्रकार कमलिनी के दल सूख-सड़कर 
नष्ट हो जाते हैं । 


हे प्रिय मित्र-जीव, जब तक नवयौवन है, प्रभु-प्रेम का श्रानन्द ले ले। 
आप के दिन स्वल्प हैं। ये समाप्त हो जाएँगे और शरीर का चोला 
पुराना हो जायगा (फिर यह रस प्राप्त तहीं होगा) ।१। रहाउ । 
(तेरे देखते देखते) मेरे कई प्रिय मित्र इमशान में चले गए हैं। 
अस्थिरचित्तवती मैं भी वहां (श्मशान में) जाऊँगी और पुन: निरन्तर 
रोते रहना है ।२। 


« है सुन्दर जीव रूपी नारी, तू अपने कान से (ध्यान से) यह समाचार 


क्‍यों नहीं सुनती ? 

कि भ्रन्ततोगत्वा भी इवशुरालय (परलोक) जा रही है श्र यह पिता 
का घर (सांसारिक जीवन) सदा नहीं रहेगा ।३। 

(नानक) जो जीव रूपी नारी इस संसार (पिता के घर) में प्रमाद 


रही है। 
उसने ग्रणों की गठरी गंवा दी है और वह अवगुण संचित करके ले 
जा रही है ।४/२४। 


रे 


५ 
( 
९ 
( 
3 
५ 
( 
0 
में सोई पड़ी है, (समझो कि) उसके घर में दिन में ही सेंधः लग ' 
( 
( 
। 
९ 
;। 
। 


श्र 
आपे रसीशा आपि रसु आपे रावराहारु । 
आ्रापे होवं चोलड़ा आपे सेज भतारु ।१ 
रंगि रता मेरा साहिंबु रवि रहिश्रा भरपूरि ॥१॥ रहाउ। 
आापे माछ्छी मछुली श्रापे पारणी जालु । 
शआ्रापे जाल मणकड़ा श्रापे भ्रंदरि लालु ॥२। 
श्रापे बहुविधि रंगूला सखीए मेरा लालु । 
नित रव सोहागराी देखु हमारा हालु । 
प्रणवे नानकु बेनती तू सखरू तू हँसु । 
कउल तु है कवीझआा तू है आ्रापे वेखि विगसु ।४/२५॥ 
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रसीक्रा-- रसीला, रस से पूर्ण; रसु--किसी पदाथे में रस देने की 


सामथ्यं; रावणहारु--रमणकारीं, आनन्द मनाने वाल।; चोलड़ा--चोली 
स्त्री; भतारु--पति; रांगे--प्रेम; रता--प्रेम में मत्त; रवि रहिश्रा--रमा 
हुआ है, मिला हुआ है; माछी--मछलियां पकड़ने वाला, मछेरा; जाल 
सरपकड़ा-- जाल के साथ बंधा लोहे का मणका; लालु--मांस का टुकड़ा; 
विधि--तरीकों के साथ; रंगुला- विनोदी; सखीए--है सहेलियो लालु-- 
प्रिय; नित--प्रतिदित; रबे---भोगता हें. विनति करता है; सरवरु--- 
(संसार) सागर; हँंसु--अत्मा, जीव; कडल--(सूर्य के प्रकाश में खिलने 
वाला) कमल पुष्प; कवीक्रा--(चन्द्र की चन्द्रिका में खिलने वाली ) 
कुमुदिनी; आपे--अ्रप ही; वेलि--देखकर; विगसु--खिलता है, प्रसन्‍त 
होता है । 


टीका 


-« वह परमात्ना स्वयं ही रसमय है, श्राप ही रस है श्लौर आप ही रस 


भोक्‍ता है । 
(रहाउ की पद्य-पंक्ति में इस का अर्थ समझाया गया है। जो कुछ 


है उसी से उत्पन्त हुआ्न/ है इसलिए एक प्रकार से सब उसका ही 
स्वरूप है ।) 


१२१ 
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र्‌. स्वयं ही नारी है, स्वयं ही शय्या है ओर स्वयं ही पति है ।१। 

३. मेरा स्वापी प्रेम में रंगा हुआ सर्व-ब्यापक (भरपूर) होकर सभी में 
व्याप्त है ।0। रहाउ । 

डे. वह आ्राप ही मछेरा है, आप ही मछली है, आप ही पानी है और 
आप ही जाल है । 

४. आप ही (जाल कों भारी करने वाला लोंहे का) मणका है, आप ही 
(मछली को फेंसाने बाला) मांस का टुकड़ा है ।२। 

$. है सखि, वह मेरा प्रियतम स्वयं ही अनेक प्रकार से यह लीला कर 
रहा है। 

७. वह नित्य सौभाग्यवतियों (भक्तों) को भोगता (प्रेम-भाजन बनाता ) 
हैं; परन्तु मेरी दयनीय दशा देख, (जो वियुक्त है) ।३। 

८. (है अ्रसीम और लीलाकारी प्रभु) नानक (विस्मित होकर और अपनी 
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ल्‍ 
। 
। 
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तुच्छता अनुभव करके) विनय करता है (विस्मित होकर श्रत्यंत 
नम्रता से होकर कहता है) तुम स्वयं ही सरोवर हो स्वयं ही कमल 
पुष्प हो और.स्वयं ही वहां केलि करते हुए हंस हो । 

६. तुम स्वयं ही कमल पुष्प हो, स्वयं ही कुमुदिनी हो और स्वयं ही 
(कमल और कुमुदिनी ) को देखकर प्रसन्न होने वाले हो अर्थात्‌ स्वयं 
ही सूर्य और चर्द्रमा हो. ।४/२५। 


२६ 
इहु तनु धरती बीज़ु क (मा करो सलिल आ्रापाउ सारिंग पाणी । 
मनु किरसाणु हरि रिदे जंसाइ ले इउ पावसि पदु निरबाणी १ १। 
काहे गरबसि सुड़े माइझा । 
पित सुतो सगल कालत्र माता तेरे होहि न श्रंति 
सखाइया ११। रहाउ 
बिखे बिकार दुसट किरखा करे इन तजि श्रातम होइ घिझ्राई । 
जपु तपु संजमु होहि जब राखे कमलु बिगसे मधु श्राल्लमाई ।२। 
बीस सपताहरो बासरी संग्रह तीनि खोड़ा निद कालु सारे। 
दस श्रठार मैं अपंरपरो चीने कहै नानकु इब एकु 
तार । ३। १६॥। 
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तनु-शरीर; धरती-भूमि, कृषि; करमा--प्रतिदिन के कमें; 
सलिल--जल; श्रापाउ--सीं चने के लिए; सारिगपाणी--जिनके हृथ में 
पृथ्वी है (परमात्मा); रिदे--हृदय में; जंमाइ ले--उगा लो; पावसि-- 
पाएगा; पद 'निरबाणी--निर्वाणपद, मुक्ति; गरबसि-गवे करता है; 
सखाइया--सखा।, मित्र; बिखें बिकार--विषय विकारों का; दुसट-- 
ग्रभद्, नीच; किरखा कर--उखाड़ दे (जला कर); तजि--छोड़कर; 
आतमे--आत्मस्थित; संजमु--मन को विकारों से रोकना; होहि--बन 
जाएं; राखे--रक्षक; संग्रहै--(नाम का) संग्रह करता; तीनि खोड़ा-- 
तीन अवस्थाएं (वाल्य, तारुण्य और वाधेक्य)। काल--प्ृृत्यु। सारे-- 
स्मरण रखता है; दस--चार वेद और छ: शास्त्र; श्रठार से--अठारह 
पुराणों में; श्रपरंपरी--अपरम्पार, परमात्मा; चीने--खोजता है, पहचानता 


१३ २ 
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है; इब--इस प्रकार; इकु--एक प्रभु; तार >-पार कर देता है, मुक्ति देता है । 


टीका 


(हे भाई) इस शरीर को भूमि बना, इसमें शुभ कर्मों का 
बीज-वपन कर और इसे परवात्मा के नाम के जल से सींच । 


फिर मन को कृषक बना कर भगवान्‌ को हृदय में उगा। इस 


प्रकार तू निर्द:ख अवस्था (अश्रपवर्ग) को प्राप्त होगा । 
है मूर्ख, माया का गवे करता है ? 
पिता, पुत्र, पत्नी, माता, समस्त संसार (माया है) ये अन्त में तेरे 


साथी नहीं होंगे । रहाउ । 


(जो मनुष्य) नलाई करके हृदय से दुष्ट विकारों को बलपुर्वक 
निकाल देता है और इनको त्याग कर अ्रन्तरात्मा, का ध्यान 
करता है । 

भर जब जप, तप, संयम उसके रक्षक हो जाते हैं तब उसका 
हृदयकमल खिल जाता है और उससे श्राध्यात्मिक आनन्द रूपी मधु 
टपकने लगता है । 

(जो मनुष्य) जीवन के सताइस नक्षत्रों में अर्थात शेंशव, तारूण्य 
ओर वार्धक्य, इन समस्त अवस्थाओं में, मृत्यु को विस्मृत नहीं करता 
है, सदा ही नाम-धन का संचय करता है । 

और चार वेद, छः शास्त्र और अठारह पुराणों में उस अपरम्पार 
परमात्मा को ही पहचानता है, नानक कहते है, उसको, इस प्रकार 
की जीवन-पंद्धति के काररणा, एक (पर्थात्‌ ्रकालपुरुष) पार कर 
देता है। ३। २६। 


२७ 
अमलु करि धरती बीजु सबदी करि सब की आब नित देहि पाणी 
होइ कफिरसाखु ईमसानु जंघाइ ले भिसतु दोजक मुड़े एव जारी । १ 
मतु जाणसहि गली पाइआ । 

साल के माणें रूप की सोभा इतु बिधी जनमु गवाइआा। १४ रहाउ। 
ऐब तनि बिकड़ो इहु मनु मीडको कमल की सार नहीं मूलि पाई। 
६... भउरु उसतादु नित भाखिश्ना बोले किउ बुक जा नह बुराई । २। 


रद हे कण (० ८७ 


१२३ 


(४/४.२२४६ 5० /+२ ० +२०ध+3ध+ ५.८। ४७८० ट०0८४०.० ४७०.) ०+ ाओ 


' 
| 
। 
| 
( 
4 
ह' 
। 
( 


५/5२७५-/४३७-८४०५७८४७७७-/८४४+७४७-/४७४७-८४४४७-/७४४६-/४४४-८४७४७/४७४ +* ४७ ७४७ मा कि न के | 


(४०५४५ ०४४... ७७८४ ०. 2७/४४/४४५० ४ ०औ+औ ५9५८० 4०33 धऔ धंधे 


रे 
( 
! 
! 
। 
| 
!;' 
रे 
| 
( 
!;। 
!;। 
| 
; 
; 
! 


७. आखखणु सुनरणा पउण कौ बाण इतु मन्‌ रता माइआा । 

८. खसम की नदरि दिलहि पसिंदे जिनी करि एकु धिश्राइझा । ३१ 
६. तीह करि रखे पंजि करि साथी नाउ संतानु मतु कटि जाई । 
१०. नानकु आाखे राहि प॑ चलणशा मालु धतु कितकु 

सजिश्ाही। ४ । २७। . 


पद-आर्थ 


अमलु--कर्म; सबदी--गुरु का शब्द; सच की श्राब--सत्य जीवन 
से प्राप्त हुई सुन्दरता; ईमान जंमाइ ले---आत्म विश्वास को उत्पन्न कर; 
भिसतु--वहिश्त, स्वर्ग; दोजकु--दोजख, नरक; सूड़े--हे मुढ़; ' सतु--न; 
गली--बातों से; माल के साणें--धन के अभिमान के कारण; रूप--- 
सौन्दर्य के एव के कारण; ऐब--दोष, अशुभ कर्म; तनि--शरीर में; 
सीडको--मेंडक, दर्द कमल-हरिरूप कमल; सूलि--नितानन्‍्त, सर्वथा 
भउरु-- अमर; उसतादु- गुरू; भाखिश्ा--भाषित, भाषण, उपदेश; 
बुौै-- सोचे, समझे; पउरणा की बारणे--वायु के शब्द के समान निरथेक; 
रता--रक्‍्त, अनुरक्‍त, मत्त; नदरि--कृपा-दुष्टि; दिलहि पसिंदे--मनपसन्द 
प्रिय; तीह--तीस दिल के रोज़ें; पंजि--दिन में पांच समय की नमाज; 
नाउ शंतान-- जिसका नाम शैतान है; कटि जाइ--रोज़ों और नमाज़ों के 
प्रभाव को) काट जाए, व्यर्थ कर; राहि पे चलणा--(म्ृत्यु के) मार्ग में 
पड़ता ही है, संसार से उठ जाता; सजिश्राही --संचय कर रहा है । 


टीका 


१. [हे क़ाजी) अपने शुभ कर्मों को भूमि बना, इस भूमि में गुरु 
के शब्द का बीज डाल,,और इसे सत्य जीवन से प्राप्त सुन्दरता के 
जल से सिक्‍त कर | 

२. (इस कृषि का) कृषक होकर अपने मन में विश्वास उत्पन्त कर । 
है मूर्ख, इस प्रकार तुझे स्वर्ग-तरक की वास्तविकता का ज्ञान 
हो जाएगा । 

न समभ कि (सत्कर्मों से दूर रहते हुए) कोरी बातों से ही 
जीवन के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है । 


श्र्ढ 
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४, 


मनुष्य माया के अ्रभिमान में और रूप की शोभा के मद में जीवन 
व्यर्थ: खो देता है। रहाउ । * 


« अशुभ कर्म मानो शरीर में कदम भरा है; मन इस कदंम में मेंडक 


है, जिसे शरीर में विद्यमान कमल (परमात्मा) का अरामात्र 
भी ज्ञान नहीं है । 


« इस कमल (परमात्मा) का प्रेमी अमर (गुरु) नित्य उपदेश 


भी देता रहता है, परच्तु समभे जब तक वह (भगवान) स्वयं 
इसको सद्बुद्धि नहीं देता है तब तक उसके उपदेश तत्व को कैसे 
समभ सकता है । २। 


« इस माया के अनुरागी मन से कुछ कहना या उसे कुछ सुनाता 


उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार वायु की ध्वनि (एक कान में 
प्रविष्ट होकर दूसरे से निकल गई) । 


« जो लोग एक के (परमात्मा के) स्मरण में लगते हैं, उन पर 


प्रभु की कृपा होती है और वे उसे मन से प्रिय हैं। ३ । 

(है क़ाजी, सुन) यदि तू तीस रोज़े रखता हो और पांच 
नमाजे सदा तेरी साथी हों (ट्र्थात्‌ तु पांचों नमाज़ें भी पढ़ता 
हो) तो भी देखना ऐसा न हो कि (मन में बंठा हुआ) शैतान 
तेरे (रोज़ों, नमाजों के) इन सत्कर्मों के गुण को नष्ट कर दे । 


« नानक कहते हैं कि यदि तुझे अ्रन्त में मृत्यु के मार्ग में अवश्य 


पड़ना है तो तू धन-सम्पति क्‍यों संचित कर रहा है? । ४। २७। 


(२८) 


सोई सउला जिनि जगु मउलिओआ हाष्झा कीशा संसारो । 
. श्राब खाकु जिनि बंधि रहाई धंन्‌ु सिरज॒णहारों । १ । 
मररणा सुला मरणा । 

भी करतारहु डरणा । । रहाउ । 

ता तू मुला ता तू काजी जाणहि नाम खुदाई । 

जे बहुतेरा पड़िश्रा होवहि को रहै न भरीऐ पाई । २। 
सोई काजी जिनि आपु तजिश्ना इकु नामु कीश्रा आधारो। 
८ है भी होसी जाइ न जासी सचा सिरजणहारो | ३ । 


€ हुए हद हू कु (० दुख 


श्र 
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६. पंज बखत निवाज गुजारहि पड़हि कतेब कुराणा । 
१०. नानकु झाखे गोर सदेई रहिओझ्ओो पीणा खाणा। ४ | र८ । 


पद-आर्थ 


मउला८>मौला, मालिक, विश्व को पुष्पित करने वाला, हरा-भरा 
करने वाला; मउलिआआ"”"पुष्पित किया; श्राब८"-पानी; ख्ाकु--मिट्टी; 
बंद रहाई--जोड़कर रखा है; भी"-सव्वेदा; खुदाई--खुदा का, ईश्वरीय; 
पड़िश्ला--धामिक पुस्तकों का विद्वान; भरोए पाई--समयज-ज्ञानार्थ जल 
में रखी 'पनघटी' भरी जानकर, इवास समाप्त होने पर; श्रापु >-आ्रापा, 
अहन्ता, अहंकार; तज्श्राज"-त्याग दिया; आधारोज-आधार, आश्रय; 
जाइ न जासी८"-न जन्म लेता है, न जाएगा; प॑ज वखत--पांच समय; 
निवाज८"-नमाज; गुजारहिज"-गरुज्ञारता है, पढ़ता है; गोर"-कब्र, मृत्यु; 
सदेई--बुलाएगी; रहिउ"-समाप्त हो जाएगा । 


१. मौला (मालिक, स्वामी) केवल वह (खुदा) है जिसने सम्पूर्ण जगत्‌ 
को पुष्पित और हरा भरा किया हुआा है । 

२. वह सर्जनकर्ता धन्य हैं जिसने पानी और मिट्टी झ्रादि तत्वों को 
समवेत करके उनसे जगत्‌ की उत्पति की है। १। 

३. हे भाई मुल्ला, अन्त में प्रत्येक को मरना है । 
अतः भगवान्‌ से डरना चाहिए | रहाउ । 

५. तुभे मुल्ला अथवा काज़ी होने का अधिकार तब है जब तू खुदा के 
नाम को समझे । 

६. तू धामिक पुस्तकों का कितना ही विद्वान हो, (मुत्यु से नहीं बच 
सकता) । जब मनुष्य के इवासों की पनघटी मर जाती है तब वह 
यहां नहीं रह सकता । २। 

७, वास्तविक काज़ी वह है जिसने ग्रहन्ता का त्याग कर दिया है और 
एक मात्र उस हरि के नाम' को अपने जीवन का आधार बना 
लिया है । 


जो अब है, वह भविष्य में भी होगा, जो न जन्मता है न मरता है, 
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मन 
न्ःछ 
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जो सच्चा है और निश्चिल जगत्‌ का प्रष्टा है ।३। 
€. [है काजी) तू पांच समय नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान तथा अन्य धामिक 
ग्रन्थों को भी पढ़ता है । 
१०. परन्तु नानक तुझे समभझाता है कि जब कन्र (मृत्यु) बुलाती है तब 
खाना-पीना समाप्त हो जाता है (अ्रत: समय को नष्ट न 
होने दें) ।४/२८५। 


र्€ 


एकु सुआनु दु३ सुआनी नालि। 
भलके भउकहि सदा बइश्नालि। 

कूडु छूरा घुठा मुरदारु । 

धाणक रूपि रहा करतार ।१। 

में पति की पंदि न करणी की कार । 
हउ बिगड़े रूपि रहा बिकराल । 

तेरा एकु नामु तारे संसारु । 

में एहा आस एहो आ्राधारु ।१॥ रहाउ । 
सुखि निंदा आखा दिनु राति। 

पर धरु जोही नोच सनाति । 

कामु क्रोधु तनि वसहि चंडाल । 
धाणक रूपि रहा करतार ।॥२। 

फाही सुरति मल्‌की वेसु । 

हउ ठगवाड़ा ठगी देघु । 

खरा सिश्राणा बहुता भारू । 
धारक रूपि रहा करतार ॥३। 

सें कीता न जाता हरामखोरु । 

हड किश्नरा मुहु देसा दुसदु चोरु । 
नानकु नीचु कहे वीचारु । 


धाणक रूपि रहा करतारु ।४/२६। सा 


१२७ 


अं इक ५ क+ आए बांदा सवका कं सजीव आग आयांजा “दंग कोश -0ाांश -(वाकंश हयात रात >+ीयांध -4ीएंसरिकीिगंज -0रं।- लकी न सी शक । 


हा 


! जा अभी मी का चर न पक री की. आशा 3 आशा काया आर का 


पद-अर्थ 


सुझानु--श्वान, कुत्ता (लोभ); ढुइ सुझ्लानी--दो कुतिया (आशा और 


तृष्णा)। भलकेज->नित्य; बइशालि--प्रात:; मुठानूतठगा हुआ माल; 
मुरदारु--मुर्दा; धाशकर-धानुष्क, धनुर्धारी, वे राजनियम विरूद्ध 
कमंचारी, जंगली लोग जो छुरे, कुत्ते लेकर महाभीषरा वेष में शिकार 
खेलते हैं, पथिकों को लूटते हैं और कई नीच कम करते हैं, सांसी नामक 
जाति के लोग; पति की>-मालिक (भगवान्‌ की); पंदि--(फारसी शब्द 
'पन्द') शिक्षा; बिगड़े रूप--बिघड़ा हुआ रूप, कुरूप; बिकराल-"- भयंकर; 
जोही --देखता हूं; सनाति--+नीच जाति वाला; फाही सुरति""लोगों को 
फेंसाने वाली मनोवृत्ति; मलूकी बेसु--फक्रीरी वेष, साधु वेष; ठगवाड़ा-- 
ठगों का अड्डा; ठगीज-ठगता हूँ; खरा--बहुत; भारु"-पापों का बोझ; 
किश्ना मुहु देसा--किस मुंह से तेरे सामने उपस्थित होऊँगा । 


टीका 


(है जगत-स्रष्टा, मेरे जीवन में व्याधों--जैसे समस्त अवगुण हैं। 
मेरा त्राण कैसे होगा ?) मेरे अन्दर लोभ रूपी कुत्ता रहता है, तथा 
आशा और तृष्णा दो कुतिया रहती हैं । 
ये कुत्ते सदा भौंकते रहते है (अर्थात्‌ मेरा जीवन लोभ, श्राशा श्र 
तृष्णां इन तीनों से अभिमृत रहता है ।) 


. मानो (मेरे हाथ में) असत्य छुरा है (जिस से लोगों को मारता हुं) 


और मेरी अधर्म की कमाई मानो मुर्दा है जो मैं खाता हूं । 

हे परमात्मा, मेरा जीवन इस प्रकार व्याधों के रूप में व्यतीत 
होता है ।१॥ 
मैं मालिक की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता और न कोई शु 
कर्म करता हूं : 

सत्य पूछिए तो में इसी कुरूप और विकराल रूप में रहता हूं । 

ह (आशा की एक ही किरण है कि) एक तुम्हारा नाम समस्त संसार 


ह को मुक्ति दे देता है । 


मेरा भी यही एक आश्रय है और यही मेरी आशा हैं ।१। रहाउ। 
मेरे मुंह से दिन-रात निन्‍दा ही निकलती हैं । 


जग 
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नीच और कुजातोय में लूटने के विचार से पराए घर में फांकता 
रहता हूं । 

मेरे शरीर में काम और क्रोध दो चांडाल रहते हैं । 

हे परमात्मा, इस प्रकार व्याधों के तुल्य मेरा जीवन व्यतीत 
होता है ।२। 

यद्यपि मेरा वेष साधुओं का सा है तथापि मेरा ध्यान जीवों को 
फेसाने (ठगने) में रहता हैं । 

सच पूछिए तो मैं तो प्रबंचना निवास-स्थान बता हुआ हूं, लोगों को 
ठगता फिरता हूं । 

मैं जितना अधिक चतुर बनता हूं उतना ही अधिक पापों का भार 
उठाता हूं । 

है परमात्मा, इस प्रकार मेरा जीवन व्याधों के सदृश व्यतीत 
होता हे ।३े। 

भुझ कृत घ्न ने तुम्हारा किया उपकार नहीं समभा, में ऐसा अधम 


निरत हुं। 
में पापांत्मा चोर तम्हारी सभा में किस मुंह से उपस्थित होऊंगा ? 


. नीच नानक तुम्हारे सम्मुख यह विचार रखता हँ--- 
, हे परमात्मा, मेरा समस्त जीवन व्याधों का सा है |४/१९। 


३० 
एका सुरति जेते है जीक्ष । 
स्रति विहूरणा कोइ न कौ । 
जेही सुरति तेहा तिन राहु । 
लेखा इको आवहु जाहु । १ 
काहे जीक्र करहि चतुराई। 
लेवे देवे ढिल न पाई ।१॥ रहाउ। 
तेरे जोझ्र जीआराा का तोहि । 
कित कड साहिब आवहि रोहि । 
जे तू साहिब आवहि रोहि। 
तू श्रोना का तेरे श्रोहि ॥२॥ 


ही 9 दे हुए ही हुए दूण ७ 
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कम भी आल जन कम कीश जी आय जी आम जी भी वी आर आम री चर चर भ 
! ११. श्रसी बोलविगाड़ विगाड़ह बोल । 
१२. तू नदरी अंदरि तोलहि तोल । 
१३. जह करणी तह पूरी मति। 
: १४. करणी वाभहु घटे घटि।रे। 
१५. प्रणवति नानक गिश्नानी कैसा होइ । 
१६० आपु पछारं बूके सोइ। 
१७. ग्र परसादि करे बीचारू । 
१८... सो गिश्रांनी दरगह परवाणु ।४/३०। 


पद-अर्थ 
सुरतिज-जीवन का ज्ञान; जेते--जितने' भी; विहृसशा5-बिना, रिक्त; 
राहु->जीवन मार्ग; लेखा इको->एक ही रीति से; आवहु जाहु--जन्म 
मरण का चक्र चलता रहता है; रोहि--क्रोध में; बोलविगाड़--अधिक 
बोलने वाले; नदरी८"-क्ृपा दृष्टि से; करणीऊ्"शुभ कर्मो का जीवन; 
मति--बुद्धि; प्रशबति--विनय करता है । 


टीका 


|; 
४ 
! 
१, (परमात्मा ने) जितने जीव (उत्पन्न किए हैं) उन सब में एक ही 
रे जीवन ज्ञान-धारा वहमी रहती है । 
! और इस ज्ञान के बिना कोई भो जीव उत्पन्त नहीं किया गया। 
है ३. (परल्तु ज्ञान की कक्षाएं पृथक पृथक हैं) जिस कक्षा में मनुष्य का 
2 ज्ञान पहुंचा हैं उसी के अनुसार उसका जीवनमार्ग चलता हैं । 
) ४. एक ही रीति से माप होकर जन्म-प्ररण का चक्र बना रहता 
गे 
2 
२ 
। 
2 
) 


) 
५ 
( 
२ 
र 
( 
! 
( 
र 
रे 
!ै 


है। १। 
५, है जीव, तू क्योंकि वाक-चातु्ये दिखलाता है? (उसी का 
अनुल्लंघनीय शासन चलता है ।) 


६. वह आप ही ज्ञान देता है, श्राप ही ले लेता है और ऐसा करते हुए 
उसे कोई देर नहीं लगती । १। रहाउ । 


७. (कर्मो के चक्र में इस प्रकार जीवों को पड़ा हुआ देख गुरु महाराज 
का हंदय करूणा से भर जाता है और तब वे परमात्मा के साथ 
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इस प्रकार बातें करते हैं) हे परमात्मा, ये जीव तुम्हारे हैं भौर तुम 
इनके हो । " 


, तब, हे स्वामी, तुम क्‍यों उन पर क्रोध करते दिखाई दे रहे हो ? 
, यदि तुष बस्तुत: क्रोध में हो (तो तुम्हारी कृपा हो जानी चाहिए) । 


क्योंकि भ्रन्तत: तुम उनके हो और बे तुम्हारे हैं। २। 


(अब चित्र का अन्य पाइवे समक्ष आ जाता है) कर्मों का फल अब 


कृपा के रुप में दिखाई देता है। (गुरु जी बोल उंठते हैं) हम जीव 
बड़बोले हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं । 


. तुम कृपालु हो और हमारे कर्मों को कृपालु होकर ही जांचते हो 


और ठीक तोल तोलते हो। तुम्हारा न्याय और तुम्हारी कृपा 
साथ-साथ चल रहे हैं । 
जहां शुभ कर्म हैं वहां पुर्णा बुद्धिमता है । 


. अतएव शुभ कर्मों के बिना हानि ही हानि है । 


नानक पूछता है कि ज्ञानी कौन होता है ? 

(ज्ञानी वही है) जो स्वयं को जानता है और इस प्रकार परमात्मा 
को पहचान लेता है । 

जो मनुष्य गुर की कृपा से ठीक विचारता है । 


. (वह) परमात्मा की सभा में प्रामाशिक समझा जाता 


है। ४ । २० । 


(३१) 


तू दरीक्राउ दाना बीना मैं मछुली कंसे श्रंतु लहा। 

जह जह देखा तह तह तू है तुभ ते निकसी फूटि मरा । १ 
न जाशा मे मेड न जाणा जाली । 

जा दुखु लागे ता तुझे समाली। १॥ रहाउ। 

त भरपूरि जानिश्ना मैं दूरि। 

जो कछु करी सु तेरं ह॒दूरि। 

तू देखहि हुउ मुकरि पाउ । 

तेरे कंमि न तेरे नाइ। २। 


री छू हू कूद हई हुए 4० ८० 
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ड, 


की 


€. जेता देहि तेता हउड खाउ। 
१०. बिश्या दरु नाही के दरि जाउ । 
११. नानकु एकु कहै अरदासि । 
१२: जीउ पिंडु सभ तेरे पासि। ३। 
१३. श्रापे नेड़े दूरि आपे ही आपे संक्ति सिश्ानो । 


: १४, ओापे बेखे सुणे आपे ही कृदरति करे जहानो । 
' १४५. जो तिस भाव नानका हुकमु सोई परवानो | ४॥३१। 


पढ-प्रर्थ 


दरीक्राउज-दरिया, समुद्र; दानाज""]ज्ञाता; बीना८-द्रष्टा; अ्रंतु 
लहा-- अंत प्राप्त करना; निकसी--निकल कर, बाहर होकर; फूटि सराद- 
फूट फूट कर, तड़प तड़प कर मर जाऊं; मेउ --सत्स्यग्राही; जाली--जाल; 
समाली >-याद करती ' हुं; हृद्दरि--समक्ष; मुकरि पाउ-->मना कर देती हूं; 
तेरे पासिल्‍ततेरे हाथों में है; मंकति मिश्रानो-मध्य में; कुदरति करे 
जहानो--शक्ति द्वारा संसार उत्पन्त करता है । 


टीका 


. है परमात्मा, तुम सागर के समान हो, सब कुछ जानने-बूभने वाले 


हो, मैं मछली के समान तुम्हारे भीतर रहती हूं अ्रतः तुम्हारा पार 
किस प्रकार पा सकतो हुं ('दूसर होइ तां सोफी पाई”) । 

(मुके केवल इतना ज्ञान है कि) जिधर मेरी' दृष्टि जाती है तुम 
ही दृष्टिगोचर होते हो। अतएवं तुमसे वियुक्त होकर मैं तड़प- 
तड़प कर मर जाती हूँ । १। 

न में मछेरे को जानती हूं श्रौर न जाल को (ट्ननजान ही' पाज्षों में 
बन्द होती हूं) । 

परन्तु जब कभी मुझे (इनके द्वारा) कोई दुःख पहुंचता है तब मैं 
सहायता के लिए तुम्हें याद करती हूं । १ । रहाउ । 

(हे जगत्‌ कर्ता) तुम सर्वत्र व्याप्त हो, मैंने ही तुम्हें दूर समझा 
हुआ है । 


६. मैं जो कुछ करता हूं वह तुमसे छिपा नहीं है, तुम्हारे समक्ष होता है। 
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७ 
श््ण 


तुम मेरे समस्त (नीच कर्म) देखते हो परन्तु मैं अपने नीच कर्मों 
को स्वीकार नहीं करता हूँ । 


- न तो तुम्हारे किसी काम में लगा हुं और न ही तुम्हारे नाम 


में।२। 


« तुम जितना देते हो मैं उतना ही खा लेता हूं । ह 
« तुम को छोड़' कर श्रन्य कोई ऐसा स्थान नही है जहां से मैं कुछ 


ले सकूं । 

नानक यही एक विनय करता है । 

कि मेरी झ्रात्मा और शरीर आप के हाथों में हैं। ६ । 

प्रभु स्वयं हो निकट हैं, स्वयं ही दूर हैं और स्वयं ही मध्य में हैं । 
वह स्वयं ही सब कुछ देखता है, स्वयं ही सुनता हैं और अपनी 
शक्ति के साथ समग्न रचना करता है। ह 
(नानक) जो उसे अच्छा लगता है वही उसका श्रादेश है और 
उपयुक्त है। ४ ३१॥ ह 


(३२) 

- कीता कहा करे मनि सानु । 
देवर्शहारे के हथि दानु । 
भाव देइ न देई सोइ । 
कीते क॑ कहिऐ किश्ला होइ । ११ 
आापे सच भाव तिसु सचु । 
श्रंधा कचा कचुनिकचु । १। रहाउ । 
जा के रुख बिरख आराउ। 
जेही धातु तेहा तिन नाउ । 
फुलु भाउ फलु लिखिआ पाइ । 
शआ्रापि बीजि झआपे हो खाइ । २। 
कची कंध कथा बिचि राजु। 
मति अलृणी फिका सादु। 
नानक आरे आवे रासि। 

१४. विश्व नावे नाही साबासि । ३॥ ३२ । 


है शी छ दूत दृब हे हुए दृ बुक 
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पद-अश्रथ 


कीता--(प रमात्मा का) बनाया हुआ; सनि--मन में; सानुँ-- 
 अभिमान; भांव--जो उसे अ्रच्छा लगे; श्रंधा--अज्ञानी जीव; कचा-- 
अपरिपक्व, अनुपयोगी वस्तु; कच्ु निफचु--कच्चों में कछ्चा, सर्वेथा कच्चा 
आराउ---संवारता है। घातु-किस्म, (स्वभाव) भाउ--भावना; 
लिखिआ्ा--कर्म अनुसार; कंच--जीवन की दीवार, जीवन निर्माण; 
राज--जीवन निर्माता मन; अवृणी--निलंवण, रसहीन। रासि-यथावत्‌, 
निर्माण; साबासि--शाबास, साधुवाद 


टीका 


; ( 
५ ५ 
र 
| 
! 
रे १. परमात्ना का बनाया हुआ यह जीव अपने मन में किसका अभिमान ः 
! करता है ? 
| २. (जो कुछ भी मनुष्य के पास है वह) दान है जो उस दानी दाता के टै 
हाथ से निकल कर आया है । ५ 
ह ३, (उसके) बनाए हुए इस जीव के कहने (मांगने) से क्या होता है ? ५ 
$ ४. उसे अभीष्ट हो तो वह यह दान दे, न हो तो न दे । 4 
५. उस सत्यस्वरूप हरि को जो स्वयं अच्छा लगता है उसी को सत्य 
रे (यथार्थ) समभना चाहिए । ( 
६. अश्रज्ञानी जीव कच्चा (अनुपयोगी पदार्थ ) है, सवेदा कच्चा है ।१। रहाउ प 
७. जिस माली परमात्मा के रूख वृक्ष (जीव) हैं वही इन वृक्षों को 
संगरने वाला है । 
८. जो किसी वृक्ष की जाति (प्रकृति) होती है वही उसका नाम समझो 
) (गुण कर्म और स्वभाव व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। इस कारण 
ये ही उसके नाम हैं) । ' 
रै ६. किसी के भीतर जैसी भावना का पुष्प है, वैसा ही फल लगता है 
(जैसी भावना हें, वेसा ही फल होता है । यह ही कर्मो का नियम हैं)। + 
रे १०. अ्रत: जीव स्वयं कर्मों का फल भोगता है ।२। 
रे ११. जिस प्राणी के शरीर में निर्माण करने वाला राजा (मन) कच्चा 
रे (अकुशल) है उसका किया हुआ जीवन-निर्वाण भी अपरिपक्व |! 
ही होगा । 
भ् 
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| अल अत सम शक था न आज «26 0ां॥->0700णि॑/ं।-#ाांकरँ शंका बंका 


१२. जिसकी बुद्धि नीरस है, उसके जीवन का स्वाद भी नीरस होगा। 

१३५ (नोनक) जब परमात्मा मनुष्य के जीवन को सँवारता हैं तभी 
झानन्द आता है (नाम का दान देकर परमात्मा रस प्रदान करता है) । 

१७. नाम स्मरण के बिता किसी को ईश्वर की सभा में साधुवाद की 
प्राप्ति नहीं होती है ।३/३२॥ 


डरे 


१. अछल छलाई नह छले नह घाउ कटारा करि सके । 
२. जिउ साहिबु राखे तिड रहै इसु लोभी का जीउ टलपले ।१ 
३. बिनु तेल दीवा किउ जले ११॥ रहाउ । 

४. पोथी पुराण कमाईएऐ । 

५. भउ वटी इतु तनि पाईएऐ । 

६. सचु बूझणु श्रारिण जलाईऐ ।२। 

७. इहु तेलु दीवा इउ जले । 

८. करि चानणु साहिब तउ मिले ।॥१ रहाउ । 

६. इतु तनि लागे बारीओआ । 

१०. सुखु होव सेव कमाराश्रा | . 

११, सभ दुनोआ आवश जांशीक्रा ।रे। 

१२. विचि दुनीझा सेव कमाईऐ | 

१३. ता दरगह बेसशु पाईऐ । 

१४, कहु नानक बाह लुडाईऐ ।४/३३। 


पद-अ्र्थ , 


झछुल--न छली जाते वाली (माया); छुलाई--छलने से; घाउ-- 
भाव; कटारा--कटार, . छुरा; राख--रखता है; लोभी--लोभी जीव; 
टलपलैं-- चंचल रहता है; इतु तनि--इस शरीर रूपी दीपक में; दीवा-- 
शरीर रूपी दीपक, मनुष्य जीवन का दीपक; भउ--भय; बटी--दीपक- की 
बत्ती; बूकशु--ज्ञात; चान झ--प्रान्तरिक प्रकाश, ज्ञान; बाणीआर--बाणी, 
गुरु उपदेश; बस पाईऐ--बैठना भिलता है; बांह लुडाईऐ--हष॑ं में बगलें 
बजाते जाएँ । 
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(६ दम का थी आम जम आज कक मम जज री बा ली का नकद की ग्छे 


१९. 
श्र, 


( 
के 
| दे १ ४. 
। 


टीका 


. अछलनीय माया छलने से छली नही जाती, न ही इसे कोई कटार 


काट सकती हैँ (माया की शक्ति दुनिवार है) । 
(परल्तु प्राणियों के वह्ष,में क्या है वे तो कर्मो से निगडित हैं) जैसे 
परमात्मा उनको (अपने बनाए नियमों के भ्रनुसार) रखता हैं उन्हें 


. इसी प्रकार रहना पड़ता है | लोभी प्राणी का मन (माया के प्रभाव 


से) चंचल रहता है (फिर वह कथा करे |) । १। ह 

(इस लघु पदुय पंक्ति में गुरू-उपदेश का सार हँ । जीवन रूपी दीपक 
के लिए किस तेल की आवश्यकता है जिससे यह दीपक भली-भान्ति 
जलता रहे) तेल के बिना दीपक कंसे जलता रह सकता है। 
(दीपक जीवन है और इसमें तेल कौन सा ? यह आगे बतलाया 
गया है । रहाउ । 

प्रथम पुराण आदि धामिक पुस्तकों का परायण हो (शरीर रूपी 


दीपक की परिपक्वता के लिए यह अपेक्षित हें । अन्यथा इसमें तेल 


आदि कैसे पड़ेंगे ?) । 
तत्पश्चात्‌ इस शरीर रूपी दीपक में प्रभु-भय की बत्ती डाली जाय । 


६. तदनन्तर सत्य-ज्ञान (रूपी तेल) भरकर इस दीपक को प्रज्वलित 


किया जाय ।२। 

यह है तेल श्रौर इस प्रकार जलता है जीवन-दीपक । 

यदि इस प्रकार जीवन जगमगा उठे तो परमात्मा (भीतर ही) मिल 
जाता है ।१। रहाउ । 

यदि इस शरीर (जीवन) पर प्रथम गुरु-उपदेश अपना गुण दिखाए-- 
और तदनन्तर उस उपदेश के अनुसार जीव सेवक होकर साधना करे 
तो उसे सुख प्राप्त होता हैं । 

तब यह संसार नश्वर प्रतीत होने लगता है। अत: वह मनुष्य माया 


से प्रभावित नहीं होता है ।३॥ 


यदि संसार में दास होकर साधना की जाए ! 

तो भगवान्‌ की सभा में बेठना मिलता हें । 

(नानक कहते हैं कि) भगवान्‌ की सभा में सोल्लास प्रवेश 
करता है ।४/३३। 


१३६ 


|] 
९ 
९ 
९ 
ल्‍ 
९ 
।' 
ु 
९ 
।' 
९ 
९ 
९ 
' 
' 
| 
९ 
| 


४ 
( 
!; 
| 
० 
३3 
! 
( 
( 
४ 
( 


(४७७०६ २०४४4 2 ७४ ७5धचिध3 टच ढधत १७६८०: ७९. 


च्चिक न न न अचि.. >च्चछ नाच न्च्चक. नि न्च्फि 
रि> 6 (६७6 #« #द 6७ छ २ ७ ७ 
७ के तु के ट + के + हु 


२०. 


२१० 


हद्री ढ़ 4 व 2 २०५ २० ८७ 


श्रों सतिशुर प्रसादि ॥ 


सिरी रागु सहला । घरु। 
अ्रष्टपदीयाँ 

गराखि आखि सनु वबावरणणा, जिउ जिउ जापे वाइ । 
जिसनो वाइ सुणणाईएऐ, सो केवडु कितू थाइ । 
आखरा वाले जेतड़े सभि श्राखि रहे लिच लाइ 3१॥ 
बाबा, झअलहु श्रगम श्रपारु । 
पाकी नाई पक थाइ सचा परवदिगारु। १। रहाउ। 
तेरा हुकमु न जापी केतड़ा, लिखि न जार कोइ । 
जे सउ साइर मेलीअ्रहि, तिलु न पुजावहि रोह । 
कीमति कितने न पाईआ।, सभि सुरित सुरि7 श्राखहि सोइ ।२। 
पीर पंकामर सालक सादक सुहदे अ्रउरु सहीव । 
सेख मसाइक काजो मुला, दरि दरवेस रसोद। 
बरकति तिन कउ अगली, पड़दे रहनि दरूद ।३॥। 
पुद्धि न साजे पुछि न ढाहे पुछि न देवे लेइ । 
श्रापणी कुदरति आ्रिपे जाएं, आापे करणु करेइ । 
सभना वेखे नदरि करिं, जे भाव ते देह ।ढ। 
थावा नाव न जारीश्रहि, नावा केवडु नाउ । 
जिथ बस मेरा पातिसाहु, सो केवडु है थाउ। 
अंबड़ि कोई न सकई, हुउ किसनो पुछरिग जाउ ।५॥ 
वरना वरन न भावनो, जे किसे बडा करेइ । 
बडे हथि वडिआ्राईआ, ज॑ भाव ते देह । 
हुकमि सवारे श्रापण, चसा न ढिल करेइ । 
सभु को श्राल्ले बहुतु, बहुत्‌, लेण के वीचारि । 


१३७ 
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२२. केवडड दाता श्राखोऐ, दे के रहिआ्आा सुमारि । 
२३. नानक तोटि न आवई, तेरे जुगह जुगह भंडार ॥७। 


पद-अर्थ 


झ्राखि-आखि--कह-कह कर; वावणा--बजाना; जापै--दिखाई 
देता जाए; रहे--थक गए; अलहु--अल्लाहं; परमात्मा; अ्रपारु--अपार; 
पाको--पवित्र; नाई--महिमा; परवदिगारु--पालन पोषण करने वाला; 
सउ--सौ; द्ञाइरज-कवि; मेलीअहि--एकत्र किए जाएं; तिलु--तिल 
मात्र; पुजावहि--पहुंचते हैं; रोइ--रोकर, यत्न कर कर के; पीर--गुरु; 
पैक्ाम र--पैग़म्बर, ईश्व रोय सन्देह वाहक; सालक--मार्ग दर्शक; सादक - 
सत्यनिष्ट: सुहदे--सरल स्वभाव वाले लोग, अक्ल वाले फ़कीर; अश्रउरुू-- 
और; शहीद--जों न्‍्यौछावर हो चुके हैं; मसाइक--- शेख' शब्द का बहु- 
बचम; दर--दूवार पर; रसीद--पहुंचे हुए; सिद्ध--पुरुष; बरकति-- 
वृद्धि, दयावान; अंगली-- अधिक; दरूद--तमाज़ के पश्चात्‌ की हुई 
प्रार्थना: श्रंबड़ि--पहुंचता; वरन--वर्ण, जाति; चसा--पलभर; क्षण भर; 
लेणे--देनों का लेना; रहिआ्ला सुभारि--गणना समाप्त हो गई; 
भंडार---अन्तशाला, कृपा । 

टोका 

१. परमात्मा के गुणों का स्मरण कर के मन रूपी बाजे को बजाना 
चाहिए । (अर्थात्‌ मन को उच्च ज्ञान के लिए प्रेरित करता चाहिए) 
और ज्यों-ज्यों यह ज्ञान होता जाता है त्यों-त्यों मम और अधिक 
बजाया जाता है । 

२. परल्तु इस प्रकार बजा कर यह जिस हरि को सुनाया जाता है 
उसकी गहराई का पता नहीं चलता अर्थात्‌ यह ज्ञान नहीं होता कि 
वह कितना महान्‌ है और कहां रहता है ? 

३. उसकी महिमा के गायक अन्त में उसमें लीन होकर चुप हो गए। 

४. हे भाई, परमात्मा तक किसो की पहुंच नहीं है, उसकी पू्ब-पर-सीमा 
नहीं है । 

५. उसकी महिमा पवित्र है, उसका निवास क्षेत्र पवित्र है, वह सच्चा 
पालनहार है ।१। रहाउ । 
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६ है परमात्मा, तुम कितने अपार हो । इसका अनुमान नहीं किया जा 


सकता । कोई इसे लिख कर नहीं बतला सकता । 

यदि शतशः कवि एकत्र बुलाए जाएं तो वे अत्यधिक परिश्रम करने 
प्र भी तिल मात्र वन नहीं कर सकते । 

कभी कोई तुम्हारा मूल्यांकन नहीं कर सका, तुम्हारे विषय में जो 
कुछ भी समाचार लोग सुनाते हैं समग्न सुना सुनाया है ।२। 

कई पीर, पंग़म्बर, मार्ग-दर्शक, सत्यनिष्ट, अलबेले फक़ीर और शहीद-- 
कई शेख, और अनेक शेख, काज़ी, मुल्ला और परमात्मा के द्वार 
तक पहुंचे हुए फकीर । 

और अनेक लोग जिन पर तुम्हारी बहुत कृपा होती है और जो सदा 
नतभमस्तक होकर तुम्हारे सम्मुख प्रार्थता करते हैं (इन सब में कोई 
भी तुम्हारे गुणों की महत्ता का अनुभव नहीं कर पाता । 

परमात्मा किसी के परामर्श से न विश्व का निर्माण करता है, न 
इसका संहार, न किसी को देन देता है और न छीनता है । 

अपनी श'क्त का रहस्य वह आप ही जानता है और वह आप ही 
करण एवं काररणा है । 

वह सभी को कृपा दृष्टि से देखता है और जिनको चाहे देन 
देता है । 

परमात्मा के नामों को कोई नहीं जानता और न यह॒ पता लगता 
है कि सभी नामों में कौन सा नाम उसका विशेष नाम है। 

जिस स्थान पर मेरा राजा (परमात्मा) विराजमान है, वह स्थान 
कितना महान होगा । 

वहां कोई नहीं पहुंच सकता--तब मैं उस स्थान के विषय में किस 
से पूछने के लिए जाऊं । 

यदि वररणों में से किसी वर्ण को वह ऊंचा होने देता है तो इसका 
यह अथे नहीं कि कोई विशेष वर्णा अथवा जाति उसे प्रिय है । 
(वास्तविक तत्व यह हैं कि) उस महान्‌ के हाथ में ही सारी 
बड़ाई है । वह जिसके ऊपर प्रसन्न होता है, उसी को बड़ाई दे 
देता है । 


. अपने आदेश के अनुसार ही वह॒ किसी को संवारता है और ऐसा 


करते हुए उसे देर वहीं लगती । 
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२१५ परमात्मा से देन लेने के विचार से प्रत्येक प्राणी उस से बहुत- 

.... बहुत मांगता है। 

« फिर उसे कितना महान दानी कहा जाय जो इतनी देलनें देता है कि 
उनकी गणाता नहीं हो सकती । 
(नानक कहो, हे प्रभु) युग-युगान्तरों से तुम्हारा भंडार चल रहा 
है तो भी उसमें कभी कमी नहीं हुई । 
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(२) 
समभे कंत महेलीशा, सगलीआ करहि सीगारु । 
गणत गणावरि आईआ, सुहा वेसु विकारु 
पाखंडि प्रेम न पाइऐ, खोटा पाजु खुझारु ॥१। 
हरि जीउ इउ पिरु राव नारि। 
तुधु भावनि सोहागणी आापरणी किरपा लेहि सवारि। १ रहाउ। 
गुरसबदी सीगारीझ्ा, तनु मनु पिर के पासि । 
दुइ कर जोड़ि खडी तक, सचु कहे श्ररदासि । 
लालि रती सच भे वसी, भाई रती रंगि रासि ।१२। 
प्रिग्म की चेरी कांढीऐे, लाली माने नाउ । 
साथी प्रीति न तुठई, साथे मेलि' सिलाउ । 
सबदि रती मनु वेधिश्रा, हु सद बलिहारे जाउ ।३। 
साधन रंड न बेसई, जे सतिगुरु माहि समाइ । 
पिरु रीसालू नउतनों साचउ मरे न जाइ। 
नित रवे सोहागरणी, साथी नदरि रजाइ ।४१ 
साचु धड़ी धन माडीऐ, कापडु प्रेम सोगारु । 
चंदनु चीति बसाइश्रा, मंदरु दसवा दुआरु। 
दीपकु सबदि विगासिश्ना राम नामु उरहारु ॥५॥ 
नारी श्रंदरि सोहरगी, मसतिक सरी पिश्लारु।. 
सोभा सुरति सुहावरणी, साचे प्रेमि भ्रपार । 
विनु पिर पुरखु न जाशाई साखे, गुर के हेति' पिश्लारि ।६। 
निसि अंधिक्ारी सुतोए, किउ पिर बिनु रैसि विहाइ। 
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२२० शअ्रुंक्‌ु जलड तनु जालीअउ, मनु धनु जलिबलि जाइ । 
२३५ जा धन कंति न रावोञ्आा, ता बिरथा जोबनु जाइ ।७। 
२४. सेजे कंत महेलड़ी; सूती बुर न पाइ । 

२५५ हउ सुती, पिरु जागणा, किस कउ पुछहु ज्ञाइ । 

२६० सतिगुरि मेली, भे बसी, नानक प्रेमु सलाइ ।द८रे। 


पद-ग्रथे 


महेलीआ--महिलाएं; सगलीआ-सभी; गणत गरणावरस्ि--(धामिक 
कर्मो की) संख्या का बिखावा, महत्ता; सूहा--लाल, माया का लाल रंग; 
विकार--बेका र, व्यर्थ; पाजु--व्याज, व्यपदेश, दिखावा; राबे--रमण करता 
है, भोगता है; कर--हाथ; तक--देखती है; लाली-प्रिय पति में; धाइ 
रति-प्रेम में रंगी हुईं; रंगि--प्रेम दुवारा; रासि--संवारी गईं; कांढीऐ-- 
गिनी जाती है; लाली--दासी; बेधघिआजन- विध गया; साधन-स्त्री; रंड-- 
विधवा; रीसालू--रसाल, रसपूर्ण, सुन्दर; नडतनो--नूतन; अभिनव, ताजा 
जाइ--उत्पन्त होता है; रजाइ--रज़ा से, इच्छा से; धड़ी--सिर के केशों की 
पट्टियां; धन--तारी; म्ांडीऐ--मण्डित करे, सजाए; चंदनु चीति बसाइआ-- 
उसको हृदय में बसाना चंदन है; मंदरु दसवा दुआरु--अपना निवास स्थान 
दशशम द्वार को बनाए; उरहारु--कण्ठ का हार; मणशी--रत्त (प्रेम मस्तक 
की मणि है); निशि--निशा, रात्रि; रैणि--रजनी, रात्रि; श्रक-अ्ंग 
सखाइ--सखा, सहचर । 


टीका 


१. वेसे सभी जिज्ञासु जन रूपी नारियां प्रभु-प्रियतम की पत्नियां 
कहलाती हैं और (उसे प्रसन्‍न करने के लिए) सभी श्रृगार (धामिक 
कर्म काण्ड) भी करती हैं । 

२. परन्तु जो तारियां अपने श्रुगार (धामिक कर्मों) की संख्या का 
दिखावा करने के लिए आई हैं उनका लाल वेष (लाल वेष माया 
का रंग हैं, पति सौभाग्य का रंग मजीठ है) व्यर्थ जाता है। 

३. प्रेम मूर्ति परमात्मा पाखण्ड करने से प्राप्त नहीं होता, (प्रत्युत) 
खोटा दिखावा क्लेशकारक सिद्ध होता है! १। 

४. प्रियतम प्रभु सौभाग्यवतियों को ऐसे मानता है (जैसे आगे इस 
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१०. 


९8१६ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६, 


१७. 


१८. 


'शबद' में बतलाया गया हैं। यह रहाउ का चरण है)। 

हे प्रभु, तुम्हें सुहागिनें ही प्रिय हैं, उन्हें तुमने अपनी क्ृपा से संवार 
लिया है | (सुहागिनों के गुण आगे वतलाए गए हैं ।रहाउ। 

सुहागिन गुरु के शब्द (शिक्षा) द्वारा अपना श्रृगार करती है और 
उसको तत-मन प्रभु को समपित होता है। 

वह करबद्ध होकर प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करती है और उसकी 
प्राथंना में सत्य होता है अर्थात्‌ वह सत्य के दान की अभ्यर्थना 
करती है। 

वह लाल (प्रिय पति) के प्रेम में रंगी है, उस से भीत रहती हुई 
कम करती है, वह प्रेम में रत है और प्रेम दवारा संवारी 
जाती है ।र। 

प्रियतम की दासी वह मिनी जाती है जिसने अपने लिए लाली 
(दांसी) का नाम अडगीकार कर लिया है। 

उसकी प्रीति सत्य है ऐसी स्थिर कि हुटती नहीं । यही प्रीति सच्चे 
प्रभु के साथ उसका मिलाप कराती है । 

वह गुरु के शब्द में रंगी हुई है। उसका मन उपदेश से सिद्ध 
(प्रभावित) है । मैं उस सुहागिन पर सौ बार बलिहारी हूं ।३। 

वह जीव रूपी नारी जो सदगुरु के शब्द में लीन हो गई हैँ कभी 
विधवा नहीं होती (अपने प्रियतम से वियुक्त नहीं होती) । 

प्रभु पति रस का स्त्रोत है और सदेव तरुण है। वह सच्चा परमात्मा 
न कभी उत्पन्त होता है और न मरता है । 

अपनी सच्ची क्रपादृष्टि और अपनी इच्छा के अधीन रख कर वह 
नित्य ही सुहागिनों का मान बढ़ाता है ।४॥ 

जो जीव रूपी नारी सत्य का सीमान्‍्त संवारती है, प्रभु के प्रेम के 
वस्त्र पहन कर श्रुगार करती है, . . . 

हृदय में उसका निवास रूप चंदन प्रयोग करती है और अपने दशम 
दूवार (उच्च सुरति) को उसके वास के लिए घर बनाती है, .  - 
जिसने उपदेश द्वारा हृदय रूपी मन्दिर में दीपक जलाया है और 
राम नाम के स्मरण का कण्ठ में हार सजाया है (वह सुहागिन है)।५॥ 
वह नारी अन्य नारियों में सुन्दरी गिनी जाएगी जिसके मस्तक पर 
प्रेम की मणि है, . . - 
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९ १९५ जिसने सच्चे और अनन्त प्रभु के प्रेम में रहकर अपनी सुरति को 
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सुन्दर और शोभायमान बना लिया है, ... ... 

और जो सच्चे गुरु के प्रेम में मग्त होकर प्रभु के प्रेम से अन्य किसी 
के प्रेम को नहीं जानती ।६॥ 

है, (माया और अज्ञान की) घतान्धकारमयी रात्रि में सोती हुई 
नारी, प्रभु पति के बिना तेरी जीवन रात्रि किस प्रकार बीत 
सकती है । 

उसके बिना तो शरीर का अंग अंग जलता है, शरीर जलता है, मन 
और धन भी जलते हैं ।७। 

यदि प्रभु पति ने जीव रूपी नारी का मान नहीं बढ़ाया तो उसका 
यौवन व्यर्थ जाता है । 

मैं नारी की शबय्या पर हूं और मेरा पति मेरे साथ ही है। परन्तु 
मुझे निश्चित सोई हुई को उसका पता नहीं लगा । 

मैं सोई हुई हूं, प्रभु पति जागता है। मैं जाकर किस से पूछूं ? (कि 
मैं किस प्रकार मोह-भाया की नींद से जागूं) ? 

(नानक) जो जीव रूपी नारी प्रभु से भीत रह कर जीवन-कतेव्य 
पूर्ण करती है सद्गुरु ने उसे प्रभु से मिला दिया है, और तब प्रभु- 
प्रेम उसका सहायक बन जाता है ।८/२। 


डठे ल्‍ 
आपे गुरा, आपे कथे, आपे सुरित वौचारु। 
आपे रतनु परखि तूं, आपे मोलु अपारु। 
साचउ मानु महतु तूं, आपे देवशहारु १ 
हरि जीड तूं करता करतारु । 
जिउ भाव तिउ राखु तूं, हरिनामु मिले आचारु |१। रहाउ । 
आपे हीरा निरसला, आपे रंगु मजीठ । 
आपे मोती ऊजलो, आपे भगत बसीड । 
भुरु के सबदि सलाहरणा, घटि घटि डीडु अडोटु ।२। 
आपे सागरु बोहिथा, आपे पारु अपारु। 
साची वाट सुजाणु तूं, सबदि लघावराहारु । 
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११,  निडरिआ डरु जाणीऐ, बाझु गुरू गुबारु ।३। 

१२. असथिरु करता देखीऐ, होरु केती आवबे जाइ । 

2 १३. आपे निरसलु एकु तूं, होर बंधी धंधे पाइ । 

है . १४. गुरि राखे से उबर, साचे सिउ लिकलाइ ।४। 

। १५. हुरि जीउ सबदि पछाणीऐ, साचि रते गुरवाकि । 

रे १६. तितु तनि मेलु न लगई, सचु धरि जिसु श्रोताकु । 

! १७, नदरि करे सचु पाईऐ, बिनु नावे किआ साकु ।५॥ 

! १८. जिनी सचु पछारिओआ, सो सुखीए ज्ुग चारि। 
१६. हऊमे त्रिसना सारि के, सचु रखिश्रा उरधारि। 
२०. जग सहि लाहा एकु नामु, पाईऐ गुरु बीचारि ।६॥ 
२१.  साचउ वखरु लादीऐ, लाभु सदा सचु रासि । 
२२. साचो दरगह बेसई, भगति सची अरदासि । 

! २३. पति सिउ लेखा निबड़े, रामनाम परगासि ३७। 

2 २४. ऊचा ऊचउ आखीएऐ, कहुउ न देखिआ जाइ। 

रे २५. जह देखा तह एकु तूं; सतिगुरु दीआ दिखाइ। 

' २६. जोति निरंतरि जाणीऐ नानक सहजि सुभाइ ।८ा ३े। 

न्‍ 
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! 

रे 
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पद-गअर्थ 


महतु-महत्व; राखु-बचा लो; आचारु-शुभ आचरण; बसी ढ्र--दूत, 
मध्यगामी, वकील; डीठु अडीठु--जो गुप्त है, (वह प्रकट हो जाता है); 
बोहिथा-बोहित, जल-यान; पारु आपारु--वार-पार, इधर और उधर का 
किनारा, वाट-मार्ग; ग्ुबारु--अन्धकार श्रसथिरू-सदेव स्थिर रहने वाला; 
उबरे--बच गए; साचि-सत्य में; गुरवाकि--गुरू वाक्य (उपदेश) दूवरा; 
ओताकु-बैठक, ठिकाना; उरधारि-हृदय में धारण करके; बखरु--वस्तु, 
सौदा; कहुउ--किसी और से; निरंतरी-अत्यन्त अभ्यन्तर । 


टीका 


रे १. प्रभु स्वयं ही गुण रूप है, स्वयं ही गुणों का व्याख्याता है, स्वय ही ' 
जा उस व्याख्या का श्रोता बनकर उस पर विचार करता है। 


१४४ 
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हे प्रभु, तुम स्वयं ही रत्न हो, स्वयं ही रत्न के परीक्षक हो और स्वय॑ 
ही रत्नों का अ्रपार मूल्य हो । 

हे सच्चे प्रभु, तुम स्वयं ही शोभा और महिमा के और तुम स्वयं ही 
इनके दाता हो ।१। 


४. हे प्रभु, तुम ही खरष्टा, निर्माता हो । 
५. जिस प्रकार भी. हो सके तुम मुझे (माया,मोह से) बचा लो और 


नाम की कृपा करो । यही मेरे लिए. विशेष शुभ जीवन-- 
प्रकार है ।१। रहाउ । 


. प्रभु स्वयं ही निर्मेल हीरा है, स्वयं ही मजीठ का रंग है। 


स्वयं ही उज्ज्वल मोती है, स्वयं ही भक्तों का दूत है । 
गुरु के उपदेश द्वारा उसकी स्तुति प्रशंसा करके, घट-घट में व्याप्त, 
उस अदृश्य को प्रकट कर लिया है ।२। 


. है प्रभु, तुम स्वयं ही समुद्र हो, स्वयं ही जकूयाण हो, स्वयं ही इसः 


तथा उस ओर के दोनों तट हो । 

तुम स्वयं ही वास्तविक मार्ग हो, स्वयं (मार्ग के) श्रभिज्ञाता हो । 
तुम स्वयं ही संसार-सागर से पार करने बाले हो । 

जो प्राणी प्रभु के भय से इस संसार-सागर में निर्भय हैं, उतको भीत 
जानना चाहिए जो गुरु हीन हैं वे घोर अन्धकार (अज्ञानता) में 
ठोकर खाते फिरते हैं ।३। 

इस संसार में सदा स्थिर रहने वाला तो केवल सृष्टि कर्ता ही है। 
अन्य सब प्राणी जन्म लेते हैं और मरते हैं | 

हे प्रभु, एक तुम ही निरलेप हो । शेष सभी जीव माया के धंधों में 
बंधे हुए हैं । 

जिन्हें सद्गुरू ने बचाया है, वे सच्चे परमात्मा में सुरति जोड़ कर 
माया मोह से बच निकले हैं ।४। 

जो गुरु के वाक्य (उपदेश) दूवारा साथ में रमे हुए हैं उनको गुरु के 
उपदेश से परमात्मा की पहचान होती है । 

गुरु कृपा से जिस मनुष्य की बैठक प्रभु के घरहो जाती है, उसके 
शरीर को (माया का) मल नहीं लगता । 

जब परमात्मा कौ कृप! होती है तब सच्चे प्रभु की प्राप्ति होती है। 
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२०, 


२१. 


हर 


२३. 


२४. 


२५. 


२६, 


(कृपा दूवारा नाम मिलता है) नाम से विहीन होकर प्रभु के साथ 
क्या संबंध बनेगा ।५। 


« जिन प्राणियों ने सत्य (प्रभु) को जान लिया है, उन्हें शाशवतिक 


आत्मानन्द प्राप्त हो जाता है। 

वे अहन्ता और भौतिक भोगों की इच्छाओं को जीत कर सत्य 
(प्रभु) को हृदय में स्थिर करते हैं । 

सांसारिक जीवन में केवल नाम का लाभ ही लाभ है शर वह गुरु 
वाणी के मनन से मिलता है ।६। 

यदि नाम रूपी सच्ची वस्तु लाद कर ले जाई जाए, तो यह शाइवतिक 
लाभ है, क्‍योंकि इसकी पूंजी सत्य है । 

जो यह वस्तु लादता है वह प्रभु के सच्चे दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है। उसकी भक्ति सत्य है और प्रार्थना सत्य है । 


प्रभु के दरबार में उसका लेखा आदर-सहित निपटता है, क्योंकि उसके 
हृदय में राम नाम का प्रकाश है ।७। 

परमात्मा उच्च से उच्च कहा जाता है परन्तु केवल कथनमात्र से उसके 
दशंन नहीं हो जाते । 

प्रभु, तुम सर्वत्र व्याप्त तो हो, परन्तु दशेत केवल सच्चे गुह ने ही 
कराए हैं । ६ 
(नानक) सभी में वर्तमान उस ज्योति के दर्शन सहज ग्रवस्था में 
पहुंच कर स्वत: हो जाते हैं ८।३॥। 


है 


मछुली जालु न जारिश्रा, सरु खारा श्रसगाहु । 

अ्रति सिश्राणी सोहरणी, किउं कीतो वेसाहु । 

कीते कारशि पाकड़ी, कालु न दल सिराहु ।१ 

भाई रे, इउं सिरि जाणहु कालु | 

जिउ मच्छी, तिउ सारासा पव श्रचिता जालु ।१। रहाउ । 
सभु जगु बाधो काल को बिनु गुर कालु श्रफारु । 

सचि रते से उबरे, दुबिधा छोडि विकार । 

हुउ तिन के बलिहारणं, दरि सचे सचिआआार ।२॥ 


गी 8 हुए खूब ही हुए दु० (७ 
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सरु--सरोवर, सागर,; खारा-खा री, लावशिक; असगाहु-अस्वगाहय 
बहुत गहरा; बेसाहु-विश्वास; सिराहु-सिर से; अचिता-अभ्रचिन्तिततया, 
ग्रचानक; जालु-मृत्यु; अ्रफार--अमिट; उबरे-बच गए; दुविधा--दवेत, 
ग्रनन्यत्वहीनता; सीचाने--इयेन; बधिक--बधिक, व्याध; चोगे-दाने (जो 
पक्षियों को फंसाने के लिए विखेरे जाते हैं)। साथि साथी; सनि मुखि-मन 
ग्रौर मुख के कारण; बिखु-विष; नाबे-नामवान (परमात्मा) में; 
परगासु-प्रकाश; संचरं--प्रवेश करता है । डे 


१. मछली ने न जाल को समभा (कि यह मेरी मृत्यु है) और न खारे 


सीचाने जिउं पंखीआझ, जाली बधिक हाथि। 

शुरि राखे से उबरे, होरि फाथे चोगे साथि। 

बिनु नाव चुणि सुटीश्नहिं, कोई न संगी साथि ।रे। 
सचो सचा शआ्राखीऐे, सचे सचा थानु । 

जिनी सचा मंनिश्रा, तिन सनि सचु धिअआनु । 

मनि सुखि सूचे जाशीश्रहि, गुरमुलि जिना गिश्नानु ।४॥ 
सतिगुर अगे श्ररदासि करि, साजनु देइ घिलाइ । 
साजनि मिलिऐ सुखु पाइझा, जमदूत सुए बिखु खाइ। 
नावे अ'दरि हउ बसाँ, नाउ बसे सनि आइ ।५। 

बाकु गुरू गुबारु है, बिनु सबद बुक न पाई । 

गुरसती परगासु होह, सचि रहे लिव लाइ । 

तिथ कालु न संचरं, जोती जोति समाइ ॥६। 

तूँ है साजनु तूं सजाण॒, तूं आपे मेलणहारु । 

गुर सबदी सालाहीएऐ, अ्रंतु न पारावारु । 

तिथ कालु न अपड़ं, जिये गुर का सबदु अ्रपारु ।७। 
हुकमी सभे उपजहि, हुकमी कार कमाहि। 

हुकमी काल वसि है, हुकमी साचि समाहि । 

नानक, जो तिसु भाव सो थीऐ, इना जंता वसि किछ्ु नाहि ।८5/४। 


पद-शर्थ 


टीका 
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गहेरे सागर को (कि यह मेरा जीवन है)। यदि उसे समझ होती तो 
वह सागर को झपना जीवनाधार बनाए रखती और लोभ-बश जाल 
में न फंसती ) । 


- महाबुद्धिमान और सुन्दर होकर भी इसने (जाल का) विश्वास 


क्यों किया ? (लोभ के कारण) 


« किए (लोभ) के कारण (जाल में) फंस गई | मृत्यु उसके सिर पर 


खड़ी थी जो टल नही सकती थी ।१। 


है भाई, तू भी मृत्यु को इसी प्रकार अपने सिर खड़ी समझ (जिस 
प्रकार मछली के सिर पर है) । 


« जिस प्रकार मछली जाल में पकड़ी जाती है उसी प्रकार माया का 


जाल अचिन्तितया सब मनुष्यों को पकड़ लेता है (यही जाल जन्म- 
मरण का कारण बना हुआ है) ।१। रहाउ । 


« समस्त संसार काल के वश्ग है। गुरु के बिना काल नहीं मिट्ता 


(इसका भाव यह है कि गुरु को शिक्षा द्वारा भगवान्‌ में मिलकर 
मनुष्य काल रहित हो जाता है तदनन्तर न जन्म और न मृत्यु । 
वसे सभी को मरना है। लोभी कालवश होकर मरते हैं और पुन 
पुन: उत्पन्न होते रहते हैं, परन्तु त्यागी काल रहित होते हैं। समग्र 
शवद' की व्याख्या श्रन्तिम पदय में है । 

जिन जीवों ने दवेत और मायाविकारों का त्याग कर के प्रेम किया 
है, वे (मृत्यु से बच गए हैं। वे जन्म-मरण के चक्र से भी बच 
निकले हैं) 

मैं उन पर वलिहारी होता हूं। वे प्रभु की सभा में सदाचारी 
ठहराये जाते हैं ।२। 

जैसे पक्षियों के लिए इयेन है अथवा व्याध के हाथ में पकड़ा हुआ 
जाल है (बसे ही मायारत जीवों के लिए काल है) । 


गूरु जिनकी रक्षा करता है वे मनुष्य (काल से) बचते हैं। शेष सभी 
माया के भोज्य दानों के साथ काल के व में झा जाते हैं। 


जिनके पास नाम तहीं होता है वे चुत चुन कर प्रभु की सभा से 
निकाल (दिए जाते हैं और उनका न कोई साथी होता है न कोई 
सहायक ।३। 


जो उस' सत्य को सत्य ही मानते हैं, उनके मन में सत्य ध्यान उत्पन्न 
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२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


होता है । 

गुरु दुवारा (उस सत्य का) ज्ञान प्राप्त होता है वे मन एवं मुख से 
सत्य हो जाते हैं ।४। 

है भाई, सदगुरु के सम्मुख विनय कर कि वह प्रभु प्रियतम को 
मिला है। 

जिस प्रियतम के मिलने से सुख प्राप्त होता है और यमदूत (मृत्यु) 


विष खाकर (सदा के लिए) समाप्त हो जाते हैं (मृत्यु के ऊपर 


विजयी होने कां यही यथा साधन है) । 

(तदनन्तर) जब मेरे मन में हरि का नाम बसता है तब उस नाम 
(परमात्मा) के मध्य में बस जाता है (तदनन्तर जन्म-मरणा कोई 
नहीं रहता) ५। ह 

गुरु के बिना प्राणी घोर अन्धकार (अज्ञानता) में रहता है। गुरु 
के उपदेश के बिना उसे ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती है । 

(जिस हृदय में) गुरु के उपदेश द्वाराः प्रकाश होता है और सुरति 
प्रभु में लगती है, ... ... 

वहां काल की पहुंच नहीं होती और जावात्मा प्रभु-ज्योति में विलय 
को प्राप्त हो जाता है ।६। 

हे प्रभु, तुम ही मेरे सला हो, तुम ही मेरे लिए चतुर (मार्ग प्रदर्शक) 
हो, तुम ही मुझे मिलाने वाले हो । 

जिस प्रभु का न अन्त है, न पर अपर सीमा, गुरुपदेश से उसकी 
स्तुति प्रशंसा करती चाहिए । 

जिस हृदय में गुरु का महान्‌ उपदेश रहता है, वहां मुत्यु की पहुंच 
नहीं होती ॥७॥ | 

प्रभु के आदेशानुसार ही प्राणी जन्म लेते हैं, और आ्रादेशानुसार ही 
जीवन व्यवहार करते हैं । 

कई प्राणी भगवान्‌ के आदेश से ही काल के वशीभूत होते हैं, कई 
आ्रादेश के अनुसार ही सत्य प्रभु में समा जाते हैं।. 

(नानक) जो कुछ उस प्रभु को श्रच्छा लगता है, वही होता है, 
प्राणियों के वश में कुछ नहीं है ।८/४। 


श 
१, सनि जुठे तनि जूठि है, जिहवा जूठी होइ । 
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; २. मुखि भूठे, कू> बोलणा, किउंकरि सचा होइ । 

३. बिनु अभ सबदु न मांजोऐ, साले ते सचु होइ ।१। ( 
! ४. मुंघे, गुणहीरणी खुखु केहि । ॥ 

५. पिर रलीआ रसि माणसी, साचथि सबद सुखु नेहि ११। रहाउ । 
। ६. पिरु परदेसी जे थोऐ घन वांढी भूरेइ । 
७.  जिउ जलि थोड़े मछुलो, कररण पलाव करेइ । 

है ८... पिरु भाव सुखु पाईऐ, जा आपे नदरि करेइ ।२। 
रे €. पिरु सालाही आपणा, सखी सहेली नालि। 
है १०. तलनि सोहै, मनु मोहिशा, रती रंगि निहर्शल । | 
9 ११. सबदि सवारी सोहरी, पिरु राव गुण नालि ।३। ( 
$ १२.  कामरिय कामि न आवई, खोटी अवगरिणश्रारि । ( 

१३. न सुखु पेईऐ साहुरं, भूठि जली बेकारि । 
| १४,  आवखणु वंबं श॒ डाखड़ो, छोडी कंति बसारि ।४। ५ 

१५. पिर की नारि सुहावणी, घुती सो कितु सादि । ( 
रे १६. पिर के कामि न आवई; बोले फादिलु बादि ( ५ 
टै १७, दरि घरि ढोई ना लहै, छूटी दृज़े सादि ॥५॥ 
! १८. पंडित वाचहि पोथीशा, ना बृभहि वीचारु । ्‌ 
है १९, श्रन कउ सती दे चलहि, भाइआ का वापारु | 

२०. कथनी भूठो, जगु भव रहणी सबदु वु सारु ।६। 

२१. केते पंडित जोतकी बेढा करहि बीचारु । 

२२. वादि विरोधि सलाहरो, वादे श्रावशु जाओ । 

२३. बित्रु गुर करम न उुदसी, कहि सुरणि अआाखि वहाणु ।७। 
| २४. सभि गुणवंती झ्रांखीअहि, में गुण नाही कोइ । ) 

२५. हरि वरु नारि सुहांवरती, में भाव प्रभु सोइ। 
| २६. नानक सबदि मिलावड़ा, नां बेछोड़ा होइ ।८/श।॥ ( 
) पद-मअ्र्थ 
रे श्रभ सबद-गुरु उपदेश का अम्भ (जल); मसंँघे-हे मुग्धे; केहि-- | 

किसका; वाढी-परदेसिन; वियुक्त हुई; करश पलाव--शोक विलाप; तनि-- 
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शरीर में; निहालि-निहारती है, देखती है; बंबणु-जाना; डाखडों--कठिन 
घुती-त्यक्ता; फादिलु--फिजूल, व्यर्थ; बादि--निरथ्थंक; छूटी- परित्यक्त 
हुई है; अन-ूसरों को; सारु-श्रेष्य जोतकी-ज्योतिषी; बादि विरोधि 
सलाहरणे-जगड़ों और विरोधों में पड़कर प्रशंसा करते हैं; वबादे-भगड़ों 
के कारण, कर्मों से कर्मो के बन्धन से । 


टीका 


१. यदि मन में असत्य है तो शरीर में भ्रसत्य होता है (इन्द्रियां दूषित 

रसों में पड़कर मलिन हो जाती हैं) और जिह्‌वा भी असत्य होती है 

असत्य भाषण से दूषित होती रहती है । यह तथ्य आगामी पद्य- 
पंक्ति में स्पष्ट किया गया हैं । 

२. यदि मुख में श्रसत्य है तो जिहवा से भी असत्य ही निकलेगा (ऐसी 
दशा में कोई शुचि कंसे हो सकता है) ? 

३. गुरु उपदेश रूपी जल के बिना मन का प्रक्षालन नहीं हो सकता। 
(गुरु को उपदेश सत्य परमात्मा के साथ जोड़ता है) सत्य परमात्मा 
से ही सत्य उत्पन्न होता है और इस प्रकार शुचि बना जाता है।) ।१। 

४. हे जीव नारी, किसी निग्रुण नारी को सुख कहां ? 

५. परन्तु जिस जीव नारी ने सच्चे उपदेश द्वारा हरि के प्रेम में से 
सुख निकाल लिया है. वह ही आनन्द में, उस (भगवान) के साथ 
प्रेम-क्रीड़ा कर सकती है। रहाउ । 

&. यदि प्रभु प्रियतम जीव-नारी से दूर चला जाए तो वियुक्ता जीव 
नारी (उसी प्रकार) दुःखित होती है, --- -- 

७. (जैसे) स्वल्प जल में मछली क्रन्दन करती है। 

८. परन्तु यदि उसकी क्ृपादृष्टि हो जाए वह उस (भगवान) को प्रिय 
लगने लगे, तो वह सुख भोगती है २॥ 

६. मैं सखी सहेलियों के मध्य बैठकर प्रियतम प्रभु की स्तुति प्रशंसा 
करती हूं । 

. वह मेरे शरीर में (प्रकट होकर) शोभायमान है, उसने मेरा मन मोह 
लिया है, उसके प्रेम में रंगी हुई मै श्रब उसके दशन करती हूं । 

. गुरु उपदेश दूवारा संवारी गई प्रत्येक नारी सुन्दर होती है और 
गुणवती होकर पति के साथ रमण करती है।३। 
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(२४. 
रे 
२५. 
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३२३. 


(दूसरी ओर) खोटी और अवगुरणों से भरी नारी का जीवन किसी 
प्रयोजन का नहीं होता है । 
ने उसे इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में । वह असत्य 


' में जलती हुई व्यथं जीवन बिता देती है । 


उसे जन्म-मरण का कठिन दुःख सहना पड़ता है, क्योंकि प्रभु पति ने 
उसे भुला और छोड़ दिया है ।४। 


: जो नारी पति की भक्त होकर रहती है, उसका जीवन सुग्दर होता 


है । परन्तु जो प्रभु से वियुक्त है उसे जीवन का क्या गआ्ानन्द है ? 
वह ॒प्रियतम के लिए किसी काभ की नहीं है और वह जो कुछ 
बोलती है सब व्यर्थ और निरर्थक है| 


* उसे परमात्मा के घर द्वार से लगाव नहीं होता । वह मोहन्माया 


में फंसकर प्रभु से वियुक्त है ।५॥ 


- पंडित (विद्वान) लोग धर्म पुस्तकें पढ़ते हैं, परन्तु उन के विचारों 


को यथावत्‌ नहीं समभते | 

दूसरों को उपदेश देते हुए वे इस संसार से चले जाते हैं। उनका यह 
समस्त उपदेश धन के लिए था । 

यद्यपि वे विश्व को उपदेश देते फिरते हैं तथापि उनकी वाणी 
मिथ्या होती है (क्योंकि उनके झ्राचार-विचार उत्तम नहीं हैं) जो 
उपदेश द्वारा ही संभव है ।६। | 

अनेक पंडित और ज्योतिषी वेदों का मनन करते हैं । 

पारस्परिक विवादों एवं विरोधों में पड़ कर उन वेदों में वरशित 
सिद्धान्तों की प्रशंसा करते हैं और इन विवादों के कारण ही जन्म- 
मरण के चक्र में बदध रहते हैं । 

परन्तु जब तक उन्हें ग्रुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होता है तब तक 


'केवल कथन श्रवण अथवा निरुपण से वे कर्मों की कारा से नहीं छूट 


सकते हैं ।७॥ 

सभी नारियां गुणवती कही जाती है, परन्तु मुझ में तो कोई गुण 
नहीं है । | 

यदि मुझे प्रभु पति प्रिय लगने लगे तो वह मेरा प्रियतम है और मैं 
उसकी सुन्दर पत्नी । 


श्श्र 
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२५. 


२६, (नानक) शब्द (गुरु शिक्षा) द्वारा ऐसा मिलाप होता है कि पुनः 
वियोग नहीं होता है ।८/५। 


५ 
जपु तपु संजमु साधोऐ, तीरथि कीचे वासु । 
पुंत दान चंगिआईश्र', बिनु साचे किआा तासु । 
जेहा राघे, तेहा लुणं, बिनु गुण! जनसु विरासु ।१। 
मुंधे, गुणा दासी सुखु होइ । 
अबगरा तिआगि समाइऐ, गुरमत पूरा सोइ ।१। रहाउ । 
विश्यु रासी वापारीआ, तके कुँडा चारि। 
सूल न बुके श्रापणा, वसतु रही घरबारि । 
विरु बखर दुखु अगला, कूड़ि सुठी कृड़िश्रारि २॥ 
लाहा अहिनिसि नउतना, परखे रतनु बीचोरि । 
वसतु लहे घरि आपरो, चले कांरजु सारि | 
बराजारिआ सिउ वरणजु करि, गुरसुखि ब्रहमु बीचारि ।३॥ 
संतां संगति पाईऐ, जे मेले मेलरणहारु । 


' मिलिआ होइ न बिछुड़े जिसु अंतरि जोति अ्रपार । 


सर्च आसरिय सचि रहे, सचे प्रेम पिझार ॥४। 
जिनी आपु पछारिज्ना, घर महि. महलु सुथाइ । 
सचे सेती रतिआ, सचो पल पाइ। 

त्रिभवरिस सो प्रभु जाणीऐ, साचो साथ नाइ ।५। 
सोधन खरी सुहावरणी, जिनि पिरु जाता संगि । 
मछली महलि बुलाईऐ, सो पिरु रावे रंगि । 

सचि सुहागरिष सा भली, पिरि सोही गुर संगि ।६॥ 
भूली भूली थलि चड़ा, थलि चड़ि डूगरि जाउ । 
बन भहि भूली जे फिरा, बिनु गुर बुझ ना पाउ । 
नावहु भूली जे फिरा, फिरि फिरि आवउ जाउ ।७। 
पुछहु जाइ पधाऊश्ा, चले चाकर होइ । 

राजनु जाणहि श्रापणा, दरि घरि ठाक न होइ । 
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२६. नानक, एको रवि रहिश्रा, इूजा अबरु न कोइ ॥८/६। 


पद-यग्रर्थ 


संजमु--इन्द्रियों का दमन; तासु-उसका (क्या लाभ); राधै-बीज 


बोया जाना है; लुणे-काटता है; विशास--नाश; रासी--राशि; घरबारि-- 
घर के द्वार से ही; वखरु--सौदा; श्रगला--अधिक; अहिनिसि-दिन-रात; 
नउतना--नूृतन; घर- हृदय; सुथाइ-उत्तम स्थान; त्रिभवश्णि--तीन लोकों 
में; साधन-नतारी; भमहली-तारी; थलि-स्थल, भूमि; डृगरि--पर्वत; 
पधाऊग्ना--पथिकों- रवि रहिआ-रमा रहा है, व्यापृत है । 


&, 


टीका 


यदि जप, तप और संयम की साधना करें तथा तीथे स्थानों पर 
निवास बना लें । | 

यदि पुण्य दान और अन्य शुभ कर्म करें तो भी सच्चे परमात्मा को 
हृदय में वसाए बिना (इन सब का) क्‍या लाभ हो सकता है ? 

कोई जो कुछ बोता है उसे वही कुछ काटना पड़ता है। सारवान्‌ 
गुणों की प्राप्ति के बिता जीवन निष्फल चला जाता है ।१। 

हे मुग्धे, जीव नारी, गुणों की सेविका बन कर ही आध्यात्मिक सुख 
प्राप्त किया जाता है। 

ग्रवगुणों का त्याग कर के प्रभु में लीन हुआ जा सकता है परन्तु 
उस पूर्ण प्रभु का ज्ञान गुरु की शिक्षा द्वारा ही होता है ॥१। रहाउ | 
जिस व्यापारी के पास (गुण रूपी) पूंजी (गुणा रासि बन पले 
आंदी) ही नहीं वह चारों ओर देखता तो रहता है (परन्तु व्यापार 
किस का करें ?) मूलधन का उसे पता ही नहीं होता । 

अतः (नाम) वस्तु उसके घर में पड़ी रहती है, उसे उसकी सुध ही 
नहीं । 

उसे इस सौदे के बिना वहुत दुःख होता है। वह भूठी है, जो भूठ 
में ही ठगी जाती है ।॥२॥ 

जो जीव विचार कर रत्न (नाम) को पहचान लेता है, उसे सबंदा 
तए से नया लाभ होता जाता है। 
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वह अपने भीतर से (हृदय से) ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है और 
जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर के यहां से जाता है । 

वह संतों के साथ नाम का व्यापार कर के प्रभु का विचार 
करता है ।३। 

यदि मिलामे वाला प्रभु स्वयं (कृपा करके) मिलाना चाहें तो वह 
संतों की संगति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है । 

इस प्रकार जिसके भीतर से अपार ज्योति प्रकट हो जाए, वह प्रभु 
को मिलता है और पुनः कभी उससे वियुक्त नहीं होता है । 

वह सत्य आसन पर जा बँठता है, और प्रभु के प्रेम दवारा, सत्य में 
रहता है ।४। 

जिन्होंने अपने आप को जान लिया है उन्हें प्रभु का सुन्दर निवास 
स्थान इसी शरीर में मिल गया है । 

सत्य प्रेम में लीन हुए उनको परमात्मा मिल जाता है। 

उनको वह सत्य परमात्मा जो सत्य नाम के कारण सत्य है तीन 
लोकों में दिखाई पड़ता है ।५॥ ' 

जो नारी प्रभु-पति को सदा अपने साथ रहने वाला जानती है वह 
पुर्णातया सुखी होती है । 

उसे प्रभु के महलों में बुला लिया जाता है और वह ॒सप्रेम प्रियतम 
प्रभु के साहचय का आनन्द प्राप्त करती है ।६॥ 

वह सत्य के कारण सुहागिन बनी है। वह उस हरि को प्रिय लगती 
है जिस हरि ने उसको ग्रुणों से मोह लिया है ।६। 

यदि हरि के अ्रम में मैं (नारी) पृथ्वी पर भ्रमण करूं, तदनन्तर 
पव॑तों पर जा चढ़ । 

और फिर वनों में फिरती रहूं, तो भी गुरु के बिना मिलाप का मार्ग 
नहीं मिलेगा ।७ा 

यदि मैं नाम को विस्मृत कर दूं तो सर्वद। जन्म-मरण के चक्र में 
बद्ध रहूंगी । ७ । 

(प्रमु-प्राप्ति के लिए) है जीव-तारी, परमात्मा के मार्ग के उन 
पथिकों से जो (उस) मार्ग के सेवक होकर चले हैं, जाकर पूछ-- 
उनसे, जिन्होंने प्रभु को अपना स्वामी समझा है, अतएव जिनको 
उस द्वार पर कोई रोक टोक नहीं होती । 


दि अप  अद, 
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” २६. (उनसे पता लगता हैं कि)[नानक) एक प्रभु की सर्वव्याप्त हो रहा 
है, अन्य कोई है ही नहीं | ८ । १६ । 


9 


ग्र ते निरमलु जाणीऐ, निरमल देह सरीरु । 

निरमलु साथो मनि बस, सो जाशां >भ पीर । 

सहज ते सुखु अगलो, न लागे जम तीरु। १। 

भाई रे, मेलु नाही निरसल जलि नाइ । 

निरमलु साचा एक तू, होरु मलु भरी सभ जाइ। १॥। रहाउ 
हरि का मंदर सोइणा, कीआ करणंहारि । 

रवि सप्ति दीप अनूप जोति त्रिभवरित जोति अपार । 

हाट पटरा गड़ कोठड़ी, सच्चु सउदा वापार | २। 

गिआन अंजनु भेभंजना, देखु निरंजन भाई । 

गुपतु प्रगदु सम जागोऐ, जे सन्‌ राखे ठाइ 


* 
( 
( 
' 
९ 
) 
|! 
| 
ऐसा सतिगुरु जे मिले, ता सहजे लए मिलाइ । ३। । 
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* कसि कसवदी लाईएऐ, परख हितु चितु लाइ । 


!;। 
| 
! 
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५ 
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। 
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१३. खोटे ठउर न पाइनी, खरे खजाने पाइ । 
१४. आस अ्रंदेसा दूर करि, इंउ मलु जाइ समाह । ४। 
१५. सुख कडउ साग सभु को, दुखु न मार्ग कोइ । 
१६. सुखे कउ दुखु अगला, सनसुखि बृझ न होइ । 
१७. सुख दुख सम करि जारीअहि, सबदि भेदि सुखु होई। ५। 
१८. बेद्‌ पुकारे बाचोऐ, बाणी ब्रहम बिआसु । 
१६. सुनिजन सेवक साधिका, नामि रते गुरातासु । 
२०. सचि रते से जिसि गऐ, हउ सद बलिहारे जासु । ६॥ 
है, २१. चहु जुगि मेले, सलु भरे, जिन मुखि साम्तु न होइ । 
२२. भगती भाई विहृरिषआ, मुहु काला पति खोइ । 
! २३. जिनी नाभु विसारिया, अवगरण मुठोी रोइ । ७ । 
२४. खोजत खोजत पाइश्ना, डरु करि मिले सिलाइ । 
! २५. श्रापु पछारोे, घरि बस, हउसे त्रिसना जाइ । 
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२६. नानक, निरमल ऊजले, जो राते हरिनाइ । ८॥ ७। 


पद-पगर्थ 


निरमलु--पवित्र परमात्मा। सनि--मन में; अ्रम-ह॒ृदय की 
सहजे--सहज (ज्ञान) की स्थिति में पहुंच कर; जम् तीर--यम का बाण; 
लाइ--स्तान करने से; जाइ--बविलीन होना; मंदरु--शरीर, हृदय; 
रवि--सूर्य: ससि--चन्द्र; पटण--तगर; गड़-ुर्ग। अंजनु--सुरमा; 
ठाइ--ठिकाने पर, टिक्रा कर; कप्ति--घिप्ता कर; समाई--समा जानी है, 
दूर होती है। सम-समात; बिआसु-व्यास ऋषि की रचनाएं; 
साधिका-- साधना करने वाले; जिशि--- जीत कर; डरु करि--परमात्मा 
का भय उत्पन्त कर के; हरिनाइ--हरि नाम में । 


टीका 


१. गुरु की शिक्षा द्वारा निर्मेल (पवित्र परमात्मा) का ज्ञान होता है। 
यह ज्ञान होने से (जीव का) मन-तन निर्मल हो जाता है । 

२. जब सत्य एवं निर्मल हरि हृदय में आकर प्रकट होता है, वह मनुष्य 
के मन की पीडा को समभता है (कि कौन से अध्यात्म-रोगों से 
आत्मा ग्रसित है और उन रोगों को दूर करता है) । 

३. [वह हृदय प्रकाशमान होकर सहजावस्था में पहुंच जाता है) और 
सहजावस्था में पहुंच जाने पर आध्यात्मिक महासुख उत्पन्न होता है, 
तदनन्तर यम का बार नहीं लगता । १। 

४. हे भाई, ताम के निर्मल जल में स्तान करने से हृदय का मल दूर 
हो जाता है। 

५, हे प्रभो ! निर्मल और सत्य एक तुम ही हो, और (तुम्हारे अति- 
रिक्त) अन्य सब मल ही मल हैं । रहाउ । 

६, मानवीय हृदय (शरीर) परमात्मा का सुन्दर मंदिर है जिसको कर्ता 
ने स्वयं बनाया है। 

७. इस हृदय (शरीर) में सूये और चन्द्र के समान उत्तम ज्योति का 
प्रकाश है--उस विशाल ज्योति का प्रकाश जो सम्पूर्ण संसार में 
प्रकाशमान है । ह 

८. इसी शरीर में हृदय, मस्तिष्क आदि दुकानें, तगर, दुर्ग और 
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कोठड़ियां हैं, जिनमें सत्य रूपी सौदे का व्यापार होता है । २। 

ज्ञान का सुरना (जो हृदय में हरि के निवास से मिलता है) भय 
नाश करता है (इस कथन की सत्यता तू) निरंजन (माया से 
श्र/लप्त हरि) के प्रेम में मग्न होकर देख ले । 

यदि तू मन एक्राग्र करे तो परोक्ष, प्रत्यक्ष परमात्मा की परख हो 
जाए । 

यदि ऐसा सदगुरु मिल जाए (जो स्वयं हरि के अनुकूल हो) तो 
वह सहज ही (ज्ञान देकर) हरि का मिलाप कर देता है । ३ | 
परमात्मा जीव को (उस जीव के प्रेमाचरण के अनुसार) बड़े प्रेम 
और ध्यान के साथ अपनी कसौटी पर लगाकर परखता है । 

खोटे जीवों को उसके द्वार पर स्थान नहीं मिलता और खरे जीवों 
को भगवान्‌ के भाण्डागार में स्थान मिल जाता है। 

यदि आशा और चिन्ता दूर कर लिए जाएं तो मल नष्ट हो जाता 
हैं।&४। 

सभी जीव सुख ही माँगते हैं। कोई भी दु:ख की कामना नहीं 
करता है। 

परन्तु सुखों की आशा में रहने से दुःख बढ़ते है, मनोमुख व्यक्ति को 
इस बात की समभ नहीं होती । 

दु:ख सुख को समान भाव से समझना चाहिए । गुरु के शब्द दवारा 
विदूध हो जाने से शाइवत सुख मिल जाता है। ५। 

बेद को जो ब्रहमा की वाणी है, श्रथवा व्यास को ([प्र्थात्‌ उसकी 
रचनाग्रों, स्मृति और पुराणों को) सुनिए और पढ़िए--- 

तो वे पुकार कर कहते हैं कि मुनि, सेवक, साधक सब ही गुणों के 
निधान हरि के नाम में अनुरक्त थे (और नाम द्वारा जीवन सफल 
कर गए थे । 

जो सच्चे को प्रेम करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। मैं उन पर 
सौ बार बलिहारी जाता हूं । ६। 

(दूसरी ओर वे) जिनके मुख में नाम नहीं है, चारों युगों में सदा ही 
मल से पूर्ण रहते हैं । 

भक्ति भावना के बिना (भगवान्‌ के घर) मुंह काला होता है और 
प्रतिष्ठा चली जाती है। 


१४५८ 


०2 अर अर जज अल ईशा ज कअशआ आं रंश 00 की दवा लिंक 
२३. जिन्होंने नाम विस्मृत कर दिया है, वे अवगुणों से ठगे जाकर दु खी 

होते हैं। ७ । 

(जन्म-जन्मान्तरों से) खोजते हुए उसकी प्राप्ति हुई है परन्तु वह हरि 

उस के भय में रहने से मिला है । 


७४.८ ४४-.४४७०४./: 
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१७. सहजे होइ सिजावड़ा, साचे साचि सिलाउ । ५। 


१८. सबदि रते से निरसले, तजि काम क्रोधु अहंकारु । 
१६. नाम्तु सलाहनि सद सदा, हरि राखहि उरधारि । 
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२५. जिसे आत्मज्ञान (कि मैं ज्योतिस्वरूप हूं) हो जाता है वह आत्म ! 
स्वरुप में बसता है, उसकी अ्रहन्ता और तृष्णा की अग्नि बुझ जाती (८ 
है। 

२६. (नानक) वे जीव निर्मल और पवित्र होते हैं, जो हरि नाम में रंगे न्‍ 
जाते हैं। ८ । ७। ५ 

ट 

१. सुरिण सन भूले, गुर की चररणी लागू। 

२. हरि जपि नाप्ु घिाआ्राइ तु, जस्रु डरपे दुख भागु। ' 

३. दूखु घण्णों दोहागणी, किउ, थिरु रहे सुहागु । १। ( 

४. भाई रे, अवरु नाही में थाउं । ( 

५. मैं घन नामु निधान है, गुरि दीझ्ा बलि जाउ । १॥ रहाउ ६ ९ 

६. गरसति पति, साबासि तिथु, तिस के संगि मिलाउ । हे 

७. तिसु बिनु घड़ी न जीवऊ, बिनु नावे मरि जाउ । ५ 

८. मैंश्रधुले नामु न वीसरं, टेक दिकी घरि जाउ २। 

६. गुरु जिनां का श्रधुला, चेले नाहि ठाउ | |! 
१०. बिन सतिए्र नाउ न पाईएऐ, बिन नावे कि सुझ्राउ । 
११, आइ गइआ पछुतावरणा, जिउ सुंबे घरि काउ । ३। ( 
१२. बिन नाव॑ दुखु देहुरी, जिंउ कलर की भीति। ८ 
१३. तबलग महलु न पाईऐ, जबलगु साचु न चीति। 

१४, सबदि रपे, घरु पाईऐ, निरचारी पद्‌ नीति । ४ । ( 
१५, हउ गुर पूछ आपसरो, गुर पूछि कार कसा । ; 
१६. सबदि तलाही, सनि बसे, हउमे दुखु जजि जाउ । |! 

५ 
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बावरे-- पागल; डरपें--डरेगा; घण्यो-बहुत; दोहागरशी--परित्मय- 
क्ताओं को; थाउ--आश्रय स्थान; निधातु--भाण्डागार; बलि--न्यौंछावर; 
अ्रघुल--अज्ञानी; टेक--श्राश्रय; ठाउ--स्थान; सुझ्राउ--भनो रथ; देहुरी-- 
' शरीर; भीति--दीवार; रपे--रंगे जाएं; निरबाणी--दुःख रहित अवस्था, ५ 
तुरीय पद, मुक्ति; उरधरि--हृदय में धारण करके; चीनीऐ--पहचाना 
जाता है; हडमे करे न कोइ--अहंकार नहीं करता । 


सौ किउ मनहु विसारीऐ, सम जीआर का आधार । ६। 
सवदि मर सो मरि रहै, फिरि मरे न दृजी वार । 

सबदे ही ते पाईऐ, हरिनासे लगे पिआरु । 

बिनु सबदे जगु भूला फिर, सरि जनमें वारो वार । ७। 
सभ सालाहे श्राप कउ, वड॒हु बडेरो होइ । 

गुर बिन आयु न चीनीटे, कहे सुणे किआ होइ । 
नानक, सबदि पछाशीएऐ, हउमे कर न कोइ । ८ । ८ । 


पद-ग्र्थ 


टोका 


हे मेरे विस्मरणशील अ्सावधान मन; (मेरी ये बातें) सुन, गुरु की 
शरण में पड़ जा । 

हरि नाभ का स्मरण और जप कर, तब यमराज तुर से डरेगा 
और तेरे दुःख नष्ट हो जाएंगे । 


(तुके भूलना नहीं चाहिए कि) प्रभु से वियुक्त स्त्रियों (परित्यक्ता : 


नारियों) को बहुत दुःख सहना पड़ता है (अ्रत: तू यह प्रयास कर 
कि) किसी प्रकार तेरा सौभाग्य सदा बना रहे । 

हे भाई, मेरा (कोई अन्य अवलम्ब नहीं है) । 

मेरे लिए (सब से उत्तम) धन नाम का कोष है। (यह कोष) मुझे 
गुह ने दिया है, जिस पर मैं ग्रनेकशः बलिहारी जाता हूं।१। रहाउ 
गुरु की दी मति (शिक्षा) से (ईश्वरीय सभा में) प्रतिष्ठा मिलती 
है। ऐसे गुरु को साधुवाद कहते हैं। उस गुरु के साथ ही मिला 
रहना चाहता हूं । 
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* ७, 


१७, 


गुरु के बिना मैं अल्पकाल भी नहीं जी सकता । (वह मुझे नाम “प्रदान 
करता है) झ्लौर नाम के बिना मेरी मृत्यु है । 


- मुझ श्रज्ञानी को नाम विस्मृतं न हो जाए, जिस नाम के अवलम्ब 


से में अपने घरः (ग्रात्मस्वरूप में) पहुंचना-चाहता: हूँ । २४ 

जिन शिष्ष्यों का गुरु अन्धा (माया, मोह, अ्रहंत्ता आदि के अन्धकार 
) है, उन्हें भी आश्रय नहीं मिलता है । लि 

सद्गुरु के बिना नाम प्राप्त नहीं होता और नाम के बिना- जीवन का 

मनोरथ किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? 

तदनन्तर वह॒ संसार में श्राकर रिक्त हस्त पश्चाताप करता हुश्ना 

जाता है, जिस प्रकार सूने (उजड़े) घर से कौवा (खाली चला जाता 


है) । ३। 


नाम के बिना. प्राणी का शरीर वैसे ही दुःख में नष्ट हो जाता है 


जैसे रेत की दीवार तिलश: क्षीश होती जाती है। 
परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन तब तक नहीं होते जब तक सत्य 


(परमात्मा) हृदय में आकर नहीं बसता। 


गुरु के उपदेश में अनुरक्‍्त होने से आत्मस्वरुप में! वास होनों है और 
शाइवत मुक्ति की प्राप्ति होती है। ४ । 

(अतः) मैं अपने गुरु से शिक्षा लूं और उसके ग्रनुसार आचरणा करूं । 
गुरु के उपदेश से प्रभु की स्तुति-प्रशंसा में लगूं, जिस से वह मेरे 
हृदय में आकर बसे और अहन्ता का दुःख नष्ट -हो जाए । 

इस प्रकार सहजावस्था में पहुंचकर मुझे प्रभु का- मिल्गप हो--उस 
सच्चे (प्रभु) के साथ मेल केवल सत्य द्वारा ही होता है । | 

जो जीव गुरु की शिक्षा में रंगे जाते हैं, वे काम, .क्रोध, अहंकार 
त्याग कर पवित्र हो जाते हैं।... ... ... 

वे सदा नाम की स्तुति करते हैं और प्रभु को हृदय में. रखते हैं । 
जो प्रभु समस्त प्राणियों का अ्रवलम्ब है उसे मन से कैसे विस्मृत 
किया जाए 7 8 ६। 

जो प्राणी शब्द दवारा अहंकार का नाश कर के मरता है, वह 
पुन: जन्मता-मरता नहीं है। 

जब नाम में श्रनुराग हो जाता है तब दाब्द द्वारा हरि प्राप्त कर 
लिया जाता है। 


९ 
९ 
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|! 
९ 
९ 
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।;॒ 
। 
।' 
॥ 
९ 
९ 
;क्‍ 
॥ 
९ 
। 


१६१ 


१ राव -शारंजा >तायांत “ातं आाबंगा आता आग कक दा कब व सर शा । 


२३३ शब्द के बिना सांसारिक जीव भूले रहते हैं औंर जन्म-मरण के 
आवते में पड़े रहते हैं। ७ । 


२४. - सभी आत्म प्रशंसा करते हैं और महान्‌ से महान्‌ होना चाहते हैं। 


२५. (परन्तु) गुरु की शिक्षा के बिना स्वयं का ज्ञान नहीं होता;. (केवल 
ज्ञान की बातें) कहने-सुनने से कुछ नहीं बनता । 


२६. (नावतक) जो शब्द दूवारा स्वयं को पहुचानता है, वह श्रहन्ता से दूर 


? 
( 
| रहता है । 5 । ५ । 
| & 
० १. बिनु पिर धन सीगारीऐ, जीबनु बादि खुश्ारु । 
। २. ना भाणों सुखि सेजड़ी, बिनु पिर बादि सीगारु । 
हे. दूखु घण/्णो दोहागणी, ना घरि सेज भतारु । १। 
हे ४. मन रे, राम जपहु, सुखु होइ । 
. ५. बिन ग्र प्रेम न पाईऐ, सबदि मिल रंगु होइ । १॥ रहाउ 
रे ६. गुर सेवा सुल्तु पाईऐ, हरि वरु सहुजि सीगारु । 
2 ७. स्ति सारण पिर सेजड़ी, गूड़ा हेतु पिश्लारु । 
८. गुरमुखि जारिए सित्राण्पीऐ, गुरि सेली गुण चारु। २। 

! . £ सचि मिलहु वर कामरी, पिरि मोंही रंगु लाइ । 
| १०. मनु तनु साति विगसिश्ला, कीमति कहएु न जाइ | 

११, हरि बरु घरि सोहागणी, निरमल साले नाइ । ३ ॥ 
! १९. सन महि सनुझ्रा जे मर, ता पिरु राव नारि। 

१३. इकतु तागे रलि मिले, गलि मोतीक्रन का हारु । 
) १४. संत सभा सुयु ऊपजे, गुरसुखि नाम अधारु । ४। 
रे १५. खिन सहि उपजे, जिनि खपे, खिनु आवे खिनु जाइ । 
१ १६. सबदु पछाण रवि रहे, ना तिप्तु कालु संताइ । 
है १७. साहिब भ्रतुलु, न तोलीऐ, कथनि त़्॒ पाइआ जाइ । ५। 
| १८. वापारी वशजारिआ, आए वजहु लिखाइ । 
॥ १९. कार कमसावहि सच की, लाहा सिले रजाइ । 
3 २०. पूंजी साथी गुरु मिले, ना तिसु तिलु न तमाइ । ६ 
॥] 
एः 
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२१. 
२२. 
२३. 
एड. 
२५. 
२६. 


ग्रमुखि तोलि तोलाइसी, सचु तराजी तोलु |... .. 
श्रौसा सनसा मोहरणी, गुरि ठाकी सचु बोलु ॥ ः 

आपि तुलाए तोलसी, पूर पूरा तोलु । ७। 

कथने कहरि न छुटीऐ, ना पड़ि पूृततक भार |. -* : * 
काइआ सोच ने पाईऐ बिन हरि भगति पिश्मार । 

नानक नामु न वीसरं, मेले गुरु करतार । ८ । & । 


पद-अर्थ * ४. ० हु 


धन--जीव रूपी नारी; वादि--व्यथ; दोहागणी-पति से वियुकत 
जीव रूपी नारी; भतारु--पति; प्रेम-पति; रगु--हें; गुंशश चारु--गुणयुक्‍त 
आचरण; विभसिश्ना-- विकसित हुआ; राबे--भोगे; संताइ--दुःखी करतो 
है; बजहु--वेतन; रजाइ-आज्ञानुसार; तिलु न तमाइ--त धोखा न लालच; 
तराजी - तराजू; सोच--स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता । 


६ 
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टीका 


. यदि कोई पतिहीन जीव रूपी नारी श्ञगार करती रहे तो उसंकी 
: आगार॑ की हुई युवावस्था व्यर्थ जाती है श्ौर वह दुःखित होती है। 


जब उसे प्रियतम की शय्या का आनन्द ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 


वह पति से पृथक है, तब उसका श्वगारव्यर्थ है। ' 


उस वियुक्ता नारी को महा कष्ट होता है क्योंकि उसके हृंदंय 
ग्री घर में पति का स्थान (पर्यडक) ही नहीं है । १ । | 


. है मेरे मन, राम नाम का स्मरण कर तभी तुझे आध्यात्मिक सुख 


मिलेगा । 

गुरु के बिना प्रेम स्वरूप प्रभु नहीं मिलता, और जब गुरु के उंपंदेश 
दवारा वह भगवान मिल जाता है तो झ्रानन्द ही आनन्द हो जाता 
' है । रहाउ । 


« गुरु की सेवा दुवारा आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता हैं। पैफेर जब 


सहज।वस्था में पहुंचकर शव गार किया जाता है तब- हरि वर मिल 
जाता है। 

सत्य में स्थित रहकर पति को सेज भोगी जा सकती है तब हरि से 
अगाध प्रेम हो जाता है। ै 
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प्‌ 


१४. 


१५. 


इस प्रकार गुरु द्वारा प्रभु जाना पहचाना जाता है। जब गुरु ने 
हरि के साथ मिला दिया तब समग्र गुणयुक्त आचार, सुलक्षरत्व 
प्राप्त हो गया है। २। 


- है जीव रूपी तारी ! सच्चे प्रभु में. मिली रह । प्रभु ने स्वयं ही प्रेम 


कर के मोह लिया है। 


« जीव रूपी नारी का मन तन सत्य द्वारा ऐसे खिल जाता है कि 


उसके मूल्य का अनुमान नहीं हो सकता है। 


- जिस हृदय में प्रभु प्रियतम आ जाता है, उस सुहागिन का हृदय सत्य 
- नाम द्वारा निर्मल हो जाता है । ३। 


* यदि मन में से मन का मरण हो जाए (ग्रहन्त्व की भावना समाप्त 


कर दी जाए) तो नारी के साथ पति रमण करता है । 


: फिर (पति और पत्नी दोनों इस प्रकार मिल जाते हैं जैसे मुक्तामाला 


कण्ठ से मिल जाती है। 


सन्‍्तों की सभा से सुल्ष प्राप्त होता है। गुरु दवारा नाम मिलता है 
जो जीवन का अवलम्ब है । 

(नापहीन जीव. के मन) की दशा यह होती है कि क्षण भर में 
इसमें उबाल उत्पन्न होते हैं और क्षण भर में शान्त हो जाते हैं। 
एक क्षण में आए, दूसरे क्षण में चले गए। ('कबहू. जीभ्नड़ा ऊभि 
चड़तु है, कबहू जाइ पइग्ाले' 


« -पर॒न्तु जब मन को छब्द की पहचान हो जाती है, तब वह (प्रभु से) 
. मिल जाता है। फिर उसे काल दुःख नहीं देता है । 


« (इस मेल के होते हुए भी) अ्रतुलनीय प्रभु को तोला नहीं जा सकता 


और न केवल कथनमात्र से उसको तोला जा सकता है। ५। 


ः हरि के व्यापारी संसार में की हुई सेवा (व्यापार) का वेतन पहले. ही 


लेकर आते हैं (इस का विवरण आगामी चरण में है) 


. वे सत्य का व्यापार करते हैं और प्रभु की प्रसन्तता में रहते हैं। 
उनको यही लाभ प्राप्त होता है । 

»« 'उनको वह गुरु मिला है जिसे न धोखा दिया जा सकता है और न 

' लालच । उस ग्रुरु से उन्हें सच्ची पूंजी (नाम की. भक्ति) मिलती 


टेप 


प्राएियों के कर्म सत्य की तुला से तोले जाएंगे। जो जीव गुरु के 
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सम्मुख हैं, वे उस तुला पर पूर्ण उतरते हैं। | 
इसका कारण यह है कि उनकी आशा और तृष्णाओं को सत्य वाक 
गुरु रोक देता है (आशा तृष्णा ही प्राणी को मोहकर कुमार्ग पर 
डालती हैं ।) 

वह स्वयं ही जीवों को तीलता है। उस पूर्ण प्रभु का तोल माप पूर्ण 
है । ७। 

केवल मात्र बातों से या बहुत सी पुस्तकों के पढ़ने से मनुष्य भव 
बन्धन से मुक्त नहीं होता है । ः 

और न ही केवल शारीरिक स्वच्छता (पवित्रता) से उसकी प्राप्ति 
होती है। वह तो भक्ति और प्रेम के द्वारा प्राप्त होता है । 


(नानक) जिसे गुरु भगवापू से मिला देता है वह नाम को कभी नहीं 
भूलता है । ८5। ६ | 


पा 
सतिगुरु पुरा जे मिले, पाईऐ रतन बीचारु । 
« मन्‌ दीजे ग्र आपसे, पाईऐ सरव पिश्नमारु। 
मुकति पदारथ पाईऐ श्रवगरण सेटरहारु । १। 
भाई रे, गुरु बिन गिश्लान न होइ । गा 
पूछह बहमे तारद॑, बेद विश्वास कोइ । १। रहाउ... 
गिश्ानु धिआनु धुनि जाणीए, श्रकथु कहाव॑ सोइ। 
सफलिशो बिरखु हरीश्रावला, छाव घरणोरी होइ |. ... 
- लॉल जवेहर माशणकी, गुर -भंडारं सोह । रत 
गुर भंडार पाईऐ, निरसल नास पिश्लाख। 5 छू 
. साचथो वखरु सं वीऐ, पूरे करमि श्रपोरा। 
- युख दाता दुख मेटरपों, सतिगुर अमुर संघारु। ३। 
« भवजलु बिखसु डरावरोो, ना कंघी न पारु। 
« ना बेड़ी ना तुलहंड़ा, न तिसु वंभ सलारु। 
संतिगुरु भे का बोदिथा, नदरी पांरि उतार । ४। 
१५. इकु तिलु पिश्नारा विसरं, दुखु लागे सुखु जाइ। .. ... 


छू की एृह ले कूए 4० (० : 


पक 





% हल 


(छः पा 


न >> 0 
नए 0 ०७ 


१६. जिहवा जलउ जलावरी, नाम न जप॑ रसाह। .. . 
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। . १७. घदु बिनसे दुखु अगलो, जमु पकड़े पछुताइ | ५। 
.._ श्य. मेरी मेरी करि गए, तनु घनु कलतु न आाथि । 
| १६. बितु नावे धनु बादि है, भूलो मारगि आथि । 
२०. साचउ साहिबु सेवीऐ, गुरमुखि अकथो काथि | ६। 
रे २१. श्रावं जाइ भवाईऐ, पइऐ किरति कमाइ । ह 
है २२... पुरबि लिखिआ किउ सेटीऐ, लिखिआ लेख रजाइ | . 
हैः २३. बिनु हरिताम न छुटीऐ, गुरमति मिले मिलाइ | ७।- 
है :. “श४, . तिसु बितु मेरा को नहीं, जिसका जीउ परानु । 
२५. हउमे॑ ममता जलि बलउ, लोभ जलउ अभिमानु । 
* २६. नानक, सबदु वीचारीऐ, पाईऐ गुणी निधानु ।८। १०। 


।' 
3 
( 
९ 
।' 
।' 
( पद-अर्थे | 
! रतनु वीचारु--विचार (ज्ञान) रूपी रत्न; सरब पिश्लरारु--सब से प्रेम ९ 
करने वाला परमात्मा; बजहमें --ब्रहमा को; ना रदे----नारद ऋषि को; बेद ( 
है बिश्लासे--वेदों वाले व्यास ऋषि को; धुनि-ग़ुरु की वाणी को ध्वनि ९ 
! दूवारा; सफ लिशो बिरखु--हरा-भरा वृक्ष, गुर; सावो वखरु-सच्ची रे 
9 वारिणज्य वस्तु, नाम; संचीऐ---संचित कीजिए; श्रसुर संघार--दंत्यों (काम 
ग्रादि) का संहारक; विखसु-विषय, कठिन; भवजलु--समुद्र; कंधी-तटठ; 
। ४ तुलहड़ा--लकड़ी का तख्ता जो रस्सियों से बांध कर नदी पार करने के लिए ( 
नाव का काम्र देता है, बेड़ा; वंभु--वंश, बांस; पतवार; मलारु---मल्लाह; 
भें का बोहिथा--भवसागर पार करने के लिए वोहित, पोत; जलावशी-- 
जलाने योग्य; रसाइ---प्रानन्द के साथ; घदु--शरीर; श्रगलो--बहुत; 
कलतु--कलतु, पत्नी; बादि--व्यथे; क्राथि--अर्थ माया; किरति--बार- 
बार किए कर्मो से उत्पन्त स्वभाव; समता--ममत्व; गुणी निधानु--यग्रुणों 
का कोष, प्रभु ।. 
!;। ;क्‍ 
ै 
; 
| ( 


टीका 
१. यदि पूर्ण सदगुरु का मिलाप हो जाए तो विचार (ज्ञान) रूपी रत्न 
प्राप्त होता है । 
२. यदि प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने मन को उस गुरु की शरण में 


लगा दिया जाए तो प्रेम करने वाला वह प्रभु सब को मिल जाता है। 
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१७, 


श्द 


१६. 
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(गुरु दुवारा ही) मुक्ति पदार्थ मिलता है; क्‍योंकि गुरु जीवन के 
समस्त अवगुणों का निवारक है। १ | ु 


४. है भाई ! गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 


निस्सन्देह ब्रहमा, नारद और व्यास से पूछ कर इस कथन की 
सत्यता ज्ञात कर लीजिएँ। १ । रहाउ । 

गुरु वाणी की ध्वनि से ज्ञान, घ्यान प्राप्त होते हैं। गुरु उस अकथ- 
नीय प्रभु को कथनीय बना देता है । 

गुरु हरित पत्रित और सान्द्र-छायाशाली एक वृक्ष है। 


८. गुरु के कोष (वाणी) से ही गुण रूपी मूल्यवान्‌ पद्मराग, रत्न, 


मणिक्य प्राप्त होते हैं। २। 
उस कोष (वाणी) से ही पवित्र नाम का प्रेम प्राप्त होता है । 


. पूर्णो महान्‌ गुरु की कृपा से ही सत्य वस्तु (नाम) की भी प्राप्ति 


होती है। 
गुरु सुखों का दाता है, दुःखों का नाशक है और दैत्यों (कामादिक) 
का संहारक है । ३ । 


यह संसार-सागर महा-दुस्तर और भयंकर हैं जिसके तट और पार - 


का पता ही नहीं लगता । 

इस सागर को पार करने के लिए न कोई नौका है, न बेड़ा है, न 
पतवार है, न नौका चालक है। 

केवल सदगुरु ही इस भवसागर के पार पहुंचने वाला पोत है जो 
कृपा करके जीव को पार उतारता है । ४ । 

जब क्षण मात्र के लिए भी प्रिय परमात्मा विस्मृत हो जाता है तब 
दुःख आकर घेर लेता है और सुख चला जाता है। 

अतः वह जीभ जो प्रेम पूर्वक नाप्त स्मरण नहीं करती, जलने योग्य है 
और जल जानी चाहिए 

नामहीन शरीर का पात्र जब मग्न होता है (मृत्यु आती है) तब इसको 
दुःख होता है, यम इसको आ पकड़ता है और यह प्रश्चाताप करता 


है । ५॥ 
ये प्राणी तन-धन और पत्नी को मेरा और मेरी कहते रहे, किन्तु 
इनमें से कोई भी मृत्यु के पश्च।त्‌ उनके साथ नहीं गया । 


नाम-धन के बिना अन्य धन निरथंक हैं। भौतिक धन के पीछे लगा 
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२१. 
+ औछ, 


रहे 


र्‌४. 
..० # जिसने मुझे आत्मा और प्राण दिए हैं, मेरा कोई अवलम्ब-नहीं है । 
२५. 
«जिन्होंने मुझे प्रभु से वियुक्त कर रखा है) 
२६. 


जीव:भूला फ़िरता है । 


. परन्तु यदि सत्य स्वामी हरि का स्मरण किया जाए तो गुरु क्ृपा से 


उस अकयनीय का भी कथन किया जा सकता है ।. (वह ज्ञान गोचर 


: ., अनाया जा सकता है) । ६। 


अपने कर्मो से उत्पादित स्वभाव के श्रनुसार प्राणी जन्म-मरण के 


/.:.- चक्र में बदध रहता है । 


पिछले कर्मो का लेखा, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार लिखा जाता 
है, किस प्रकार मिटाया जा-सकता है ? 5 
.हरिनास के बिना कोई भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, और 
यह हरिनाम गुरु की शिक्षा से मिलता है । ७। * 

(गुरु के उपदेश द्वारा ही ज्ञान होता है कि) प्रभु के श्रतिरिक्त, 


यह मेरा अहंकार, ममत्व, लोभ और अभिमान समस्त जल जाएं 


(नानक) ग्रुरु के छब्द को विचार कर ही गुणों. के तिधान प्रभु की 
-प्रोप्ति होती है ।।८ । १० । 


पा, ११ 

१. रे मन, ऐसी हरि सिउ प्रीति करि, जेसी जल कमलेहिं | 
5 २: लहरी नालि पछाड़ीऐ, भी विगंस असनेहि | 

३. जल महि जीअ उपांइ के, बिनुं जल मंरणु तिनेहिं। १। 

“४. जत रें किउं छूटहि बितु पिश्लार। 

५. गुरमुखि अंतरि रवि रहिश्रा, बखसे भगति भंडार । १॥ रहाउ 
६ 
हि 
प 


ली “हैं मन, ऐसी हरि विउ प्रीति करि, जैसी मछुलो नौर | 


७. /जिउ अधिक तिउ सुखु घणो, सनि तनि सांति सरीर। 
८:...बिनु जल घड़ी न जीवई, प्रभु जाए श्रभ पीर ।२। 
६. रे सन, ऐसी हरि सिउ प्रीति करि, जेसी चात्रिक मेह । 


:. “१०. सर -भरि थल हरिश्रावले, इक बंद न पवर्ड केहः॥, 


११. करंभि मिले, सो पाईऐ, किरतु पइश्ना सिरि देह । ३ ॥: 


: ३४६ रे मन, ऐसी हर सिउ प्रीति करि, 'जेसे जल दुध होइ ।' 
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१३. श्रावटशु आ्रापे खबे, दुध कउ खपरि-न देइ । |! 
:£४. आपे मेलि-विछुनिश्रा, सचि वडिआई देइ । ४।॥ 
१५. रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि, जेसी चकवी सूर। ५" 
१६. खिन पलु बीद न सोवई, जाश दूरि हजूरि। ( 
१७. मनसुखि सोभी न पे, ग्रमुखि सदा हजूरि । ५। ५ 
१८- मनसुखि गरशणत गवावराी करता करे सु होइ । 
१९. ता की कीमति ना पव, जे लोचे-सभु कोइ. । . 
२०. गुरमति होइ त पाईऐ, सचि भिलं-सुख होइ । ६। - 
:-२१. सचा नेहु न तुटई, जे सतिगुरू भेट सोइ ॥ 
२२. गिश्नान पदारथु पाईऐ, बत्रिभवणा सोभी होइ । 
२३.- निरमलु नाप्तु न वीसर,.जे गण का गाहकु होइ । ७.। ८ 
२४. खेलि गए से पंखण , जो चुगदे सर तलि । ( 
5,२९४. घड़ी कि मुहति कि चलणा, खेल छ अ्रज्ञु कि कलि॥ | 
२६. तिसु तूं मेलहि सो मिले, जाइ सचा पिडु सलि। ८। ॥ 
२७: बिनु गुर प्रीति न ऊपजे, हऊम मेल न जाइ । ($ 
' रं८. सोहे आपु पछारणीएऐ, सबदि भेदि पतिश्राइ । ( 
२९. ग्रमुखि आपु पछारीऐ, श्रवर कि करे कराइ ॥ ६ । रे 
. 7३०, सिलिजा फा किश्रा मेलीटे, सबदि मिले पतीआइ । 
३१. मनसुखि सोकी ना पं, बीछुड़ि चोटा खाइ । 
३२. नानक, दरु घरु एकु है, श्रवरु न दूजो जाइ। १०। ११। ९ 
द | 
९ 
५ 
५ 
(९ 


पद-अर्थ . 


** लहरी-लहरों के साथ; पछाड़ोऐ-“धकेला जाता है; विगसे -खिलता है 
अ्रसनेहि--प्रेम में; तिनेहि--उनका; नौर--जेल; श्रधिकउ--बहुत;अभ---हृदय 
कीं; लोत्रिक-+पपीहा; केह--किस काम; किरतु--किए कर्मों के अनुसार; 
सिंरि--प्रत्येक को 'सिंरि -सिरि रिजकु संबाहे ठाकुरु; श्रावट७8--उबाल; 
खर्ब-सहन करता है; रपरिग---सूखना; सुर--सूर्य के साथ; जाएं टूरि 
हश्चूरि-दूर रहते सूर्य कों निकट समभती है; गेरत--हिंसांब; जिभवशा-- 
तीनों लोकों की; पंखणु--पंछी (जीव); चुग्दे सर तलि-संसार सरोवर में 
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१! 
मा 
कर 
है] 
( है 
| 
( 
/ ५ 
हा 
(9, 
; 
(ये 
( 
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१६६ 


| ॥ पी आम आल जी इस जी चीज जा आल जी न जी का आज आई जम कलश का 


आनन्द मानते थे; खेलण -- जीवन-खेल; पिड-- मदान; सलि--मर्दत करके 
जीत कर; सोहं--वह मैं हूं, अमेद; पतीझ्राइ--विश्वास किए गए; जाइ-- 
जगह, स्थान । 


१०, 


११. 


। 
! 
। 
। 
| 
। 
| 


टीका 
है मेरे मन, हरि से ऐसी (तीज्न) प्रीति कर जैसी कमल जल से करता 


है । 


« यद्यपि वह जल तरंगों से भी पीटा जाता है, तथापि प्रेम में मग्न 


रहता हुआ वह विकसित ही होता रहता है । 


, कमलों का जन्म भी जल से होता है और जल से बाहर उतका 


मरण होता है। १। 


. है मेरे मन, तू प्रभु-प्रेम के बिना छूट नहीं सकता (मुक्त नहीं हो 


सकता) । 


. प्रभु गरु के भीतर वतंधान है, और गुह ही नाम-भक्ति के भाण्डागार 


प्रदान करता है । १। रहाउ । 


६, हे मन, हरि से ऐसे प्रेम कर जैसे मछली पानी से करती है। 
पानी जितना अधिक होता है, उतने अ्रधिक उसके मन, तन में सुख 


ग्रौर शांति होते हैं । 


. (वह) जल के बिना घड़ी भर नहीं जी सकती। (जंसे पानी उसके 


दुःखों का औषध है) वसे ही प्रभु मानवीय हृदय की वेदना समझता 
है (और सुख देता है) | २। 


. है मन, हरि से ऐसी प्रीति करो जेसे चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद से 


करता है ; २। 
चाहे सरोवर जल से पूर्ण हों, और उसके कारण प्रथ्वी शस्यह्या- 
मला भी हो परन्तु यदि (स्वाति) बूंद चातक के मुख न (पड़े तो यह 
समस्त जल उसके किस प्रयोजन का है । 

सत्य हैं) कर्मों के अनुसार जो कुछ मिले वही प्राप्त किया जाता है। 
प्रत्येक मनुष्य की जो अपनी उपाज॑ना है उसके अनुसार ही शरीर 
(जीवन) चलता है । ३ । 
है मन, हरि से इस प्रकार प्रीति कर जिस प्रकार जल दूध से करता 


हैं। 


१७० 


।क्‍ 
! 
| 
। 
;क्‍ 
!।' 
४ 
४ 
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१३ 


१४, 


१५. 
१६. 


१७, 


१ छछ्ु 


१६. 


२०, 


२१. 


२२, 


२३, 


२४.५ 


२५. 


२६. 


उत्ताप से उद्बुद्बुदायमान होने पर वह स्वयं खपता (सूखता) है 
परन्तु दूध को नहीं सूरूने देता । ; 
(प्राणी प्रीति के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते) प्रभु जीवों को 
स्वयं ही (वियोग के नियमों के अनुसार) अपने आप से पृथक करता 
है, और फिर आप ही उनको (संयोग के नियमानुसार) सत्य में 
स्थित कर के प्रशंसनीय बनाता है | ४। |! 
है मन, हरि से ऐसी प्रीति कर जैसी चक्रवाकी सूर्य से करती है । 
वह (प्रेमवश होकर) क्षण मात्र भी नहीं सोती है, और सूर्य चाहे 
कितनी ही दूर है वह उसे अपने समीप ही समभती है । 
मनोमुख्ों को उस परमात्मा का (जो सत्य के भीतर रहता है) ज्ञान 
नहीं होता, परन्तु गुरुमुख उसे सदा अपने पास समभते हैं। ५। 
मनोमुख लोग गेशना में लगे हुए हैं फलों की आशा लगाए रहते हैं, (८ 
परन्तु होता वही है जो कर्त्ता का श्रादेश है । 
चाहे सभी मिलकर इच्छा करें, उस आदेश के मूल्य का अ्रवधारण 3 
नहीं हो सकता है । ५ 
गुरु दवारा शिक्षित होकर मूल्य का अनुमान किया जा सकता है ५ 
(सच्चा हरि मिल जाता है) उस सत्यस्वरुप हरि के मिलने से सुख ९ 
हो जाता है। ६। ५ 
यदि सद्गुरु मिल जाए तो प्रभु से ऐसा निछल प्रंम हो जाता है जो 
फिर टूटता नहीं है । 
ज्ञान षदार्थ की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा तीनों लोकों का ज्ञान 
हो जाता है । 
यदि मनुष्य (गुरु दवारा समभाए) गुणों का ग्राहक हो जाए तो 
उसे पवित्र नाम कभी नहीं भूलता । ७ । प 
श्रनेक पक्षी (मनुष्य) जो संसार-सरोवर के तल पर चुगते (झानन्द ( 
मानते) थे, यहां से खेल-खेल कर चले गऐ हैं (मर गए हैं) । 
दूसरों को अभी या थोड़ी देर में चले जाना है, क्योंकि जीवन खेल ५ 
तो एक दो दिन का ही है | ५ 
हे प्रभु, जिसे तुम स्वयं अपने साथ मिलाग्रो तथा वह खेल का 
सच्चा मंदान जीत कर (सांसारिक बाज़ी जीतकर) श्यहां से जाता ' 
५ 


है।८। ह 
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२७ 


र्‌८, 
२६. 
हा 
३१. 


३२. 


गुंरु प्रेम के बिता प्रभु-प्रेम उत्पन्त नहीं होता है, क्‍योंकि श्रहंता का 
असत्य दूर नहीं होता है । 

गुरु-शब्द-द्वारा विश्वस्त होकर शब्द से विदूध होकर यह पहचान 
होती है कि वह मैं हूं। (जीव और परमात्मा एक है) 

गुरुद्वारा ही आझ्रात्प ज्ञान होता है (कि जीव परमात्मा का रुप है) 
गुणा के बिना कोई क्या करे ? । € । 

जो गुरु के शब्द-द्वारा प्रभु से मिलें हैं, वे विश्वस्त हो गए हैं। 
तदनन्तर उनको किसी अन्य मिलाप की आ्रावश्यकता नहीं रहती । 
(गुरु से विमुख हुए) मनमुर्वों को प्रभु का ज्ञान नहीं होता | वे 
उससे विमुख हो कर दु:खी रहते हैं । 

(नानक) जीव का आश्चय्र स्थान केवल प्रनु ही है। उसके लिए कोई 


: अन्य स्थान नहीं है । १० । ११॥। 


हे 

मनसुखि भूले भुलाईऐ, भूली ठठर न काइ । : 
गुर बिन को न दिखावर्द, अंधी आवे जाइ। 
गिश्वान पदारथु खोइआ, ठगिश मुठा जाइ । १॥ 
बाबा, माइआ भरमि भुलाइ। | 

“मि भुली डोहागरणी, ना पिरु अंकि समाइ । १। रहाउ । 
भूली फिर दविसंत्तरो, भूली प्रिहु तज्जि जाइ । 
भूली डूंगरि थलि चड़े भरम मनु डोलाइ। 
धुरहु विछु नी किउं मिले, गरबि मुठी बिललाइ । २। 
विछुड़िआ गुरु मेलसो, हरि रसि तान पिश्नारि । 
साचि सहजि सोभा घणी, हरिगुण नाम भ्रधारि । 
जि भाव तिउ रखु तूँ, मैं तुक बिनु कवनु भतारु । हे । 
अखर पड़ि पड़ि भुलीऐ,मेखी बहुत अ्रभिमान । 
तीरथ नाता किश्रा करे, सन महि मेलु गुसानु | 
गुर बिनु किनि समझाईऐ, मनु राजा सुलतानु | ४) 
१५. प्रेम पदारथु पाईऐ, गुरणुखि ततु वीचारु । 
१६०. साधन आपु गवाइआ, गुर के सबदि सोगारू । 


है ही 6 की हुए 24 मुण दुण दक 


न न बे न्न््क् दे 
७९. ए 0 “७ ७ 
* # ९ व * 
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हंस अभआं॥ अीकांब- औीआं७  आजंड आय न आर 


(४ २५०/+२४६./४ ८०२ /+४०+य० 3 ०ध+ ४० ध 334० +ट 34 > _क्‍+/०६/७४७+ ४० /+२ध+औ ० ध 


हू 


धर. ५७ ०८७... 5०.ट २०5०७ »>७०-७७-४७-८७०७८-७४७०४७७-८४७४०५/४०४७५-/४७५/४४ 


१७. घर ही सो पिरु पाइआ, गुर के हेति अपारू । ५। 

१८. गुर की सेवा चाकरी, मनु निरमलु सूखु होइ । 

१९. गुर का सबदु सनि वसिश्रा, हडसे विचहु खोइ । 

२०. नाम पदारथु पाइआ, लाभु सदा सनि होइ। ६) 

२१. करमि मिले ता पाईऐ, झ्रापिन लइआ जाह। 

२२. गुर की चरणी लगि रहु, विचहु श्रापु गयवाइ। - 

२३. सचे सेती रतिझ्ा, सचो पले पाइं। ७। 

२४. भुलरख अंदरि सभु को, अभुलु गुरू करतारु । 

२५. _ गुरसति सनतु समक्राइआ लागा तिसे पिशझारु । 

२६... नानक, साचु न वीसरं, मेले सबदु अपाह॥ ८5। १२॥। 
पद-अथथे 


मनसुखि--भ्रपनी इच्छा के अ्रनुकूल चलने वाली नारी; भ्रुजाईऐ-- 
भुलाई हुई; ठठर--स्थान; घुठा--लुटा हुआ; डोहायरणी -- परित्यक्ता नारी; 
अ्ंकि--अंग के साथ; दिसंरी--देशों में; डँगरि--पवेतों पर; विछुनी-- 
विछड़ी हुई। गरबि मुढठी--अहंकार में ठगी हुई; सान्षि--सत्य द्वारा; 
सहजि--ज्ञान द्वारा; भतार--पति; अखर--विद्या; साधन---तारी; हेति-- 
हित के साथ, प्रेम से; करसि--क्ृपा द्वारा; गुरू करतार---कर्त्ता रूपी गुरु । 


टीका 


मनोमुख जीव रूपी नारी माया के श्रम में भूली फिरती है और इस 
प्रकार भूली हुई को कोई अवलम्ब नहीं है । 

गुरु के बिना उसे क्ोई सत्य मार्ग नहीं दिखाता। अज्ञान में फिरती 
'हुई वह अन्धी जन्म-मरणा में चक्कर काटती रहती है । 

(सत्य है) जिस किसी ने भी ज्ञान का पदार्थ खोया है वह (माया 


* का) ठगा हुआ लुटा जाता है। १ 


है भाई, माया कुमार्गमयी कर देती है । 

कुमार्गगामी, भूली हुईं, जीव रूपी नारी प्रभु पति से वियुक्त जाती 
है ओर फिर उसका पति के साथ मभिलाप नहीं होता | १। रहाउ। 
भूली हुईं वह देश देशान्तरों: में फिरती रहती है, भूली हुई घर 
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छोड़े जाती है, ... ... .. 

। ७. भूली हुई पर्बतों तथा स्थलों पर चढ़ती है, उस का मन आन्त एवं 
चंचल रहता है । 

। ८. वह प्रारम्भ से ही परमात्मा से वियुक्त है, और श्रब उस से कंसे 

है मिले ? वह अपने अहंकार में ठगी हुई कराहती है । २ । 

है &£. पर वियुकत जीवों को भी गुरु उनके भीतर गुरु नाम का आनन्द और 

$ प्रेम उत्पत्त कर के प्रभु से मिलाता है। 

१०, (गुरु से प्राप्त) सत्य ज्ञान हरिगुणा और नाम द्वारा उनकी बहुत 

रे शोभा हो जाती है। 

११, है प्रभु, तुम्हें जैसे भी अ्रच्छा लगे मुझे (माया से) बचाओ । तुम्हारे 
अतिरिक्त मेरा रक्षक कौन है (कोई नहीं है) | १ । 

१२. कई लोग अक्षर (विद्या) पढ़ पढ़ कर भी कुमाग्गंगामी होते हैं, 

रे (गाहेस्थ्य त्याग कर) साधु वेष धारण करने से भी अहंकार में वास 
- हो सकता है। 

! १३. यदि मन में अहंकार रूपी मल भरा है तो तीथे स्नान से भी 

रे क्‍या लाभ ? 

है १४. गुरु के बिना कोई नहीं समभाता, (धर्म, कर्मे में लगा) मन अ्रहंकार- 

१ बश राजा और सुलतान बना रहता है। ४। 

है १५६ गुरु द्वारा ज्ञान विचार प्राप्त कर के हरि प्रेम का पदार्थ पाया 
जाता है। 

[| १६. गुरु के शब्द द्वारा श्य गार कर के जीव रूपी नारी अहन्ता से मुक्ति 

शे पाती है । 

रे १७. गुझ का प्रेम प्राप्त होने से उसे हृदय में अपार प्रभु पति 

रे . मिला है। ५। 

) १८. गुरु का सेवक होकर सेवा करने से मन पविन्न होता है और जीव 

को सुख मिलता है। 

रे १६. गुरु.का शब्द उनके हृदय में रहता है और अह॒न्ता भीतर से निकल 

रे जाती है। 

हे तब नाम का पदार्थ प्राप्त होता है जिस से मन को सदा लांभ ही 

लाभ है। ६। 

जब हरि कृपा करे तभी उसे पाया जाता है। वह मनुष्य के किसी 

(3५० 
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२२. 


२३. 


२५. 


| 
४ 
। 
; 
| 
। 
| 
! 
। 
रे 
;। 
ै 


२४. 


बल से नहीं पाया जाता । 

(है भाई) अपनी अ्रहन्‍्ता त्याग कर गुरु के चरणों से लगा रह (फिर 
कृपा हो जायगी) । 

सच्चे गुरु के प्रेम में अनुरक्त हो कर ही सच्चा प्रभु प्राप्त 
होता है । ७ । 

प्रत्येक जीव प्रमादशील है। केवल ख्रष्टा कर्त्ता रूप गुरु प्रमाद 
से शून्य है। 

जिस ने ऐसे गुर की शिक्षा से अपने आप को समभा लिया है, उसी 
का प्रभु के साथ प्रेम हुआ है । 

(नानक) उसे फिर सत्यस्वरूप प्रभु विस्मृत नहीं होता । गुरु का 
झसीम उपदेश प्रभु से मिला देता है । 5/१२। ' 


श्३े 

१. जत़िसना भाइश्रा मोहणी, सुत बंधप घर नारि। 

२. धनि जोबनि जग़ु ठगिश्ना, लबि लोभि अहंकारि । 

३. सोह ठगउली हउ मुई, सा वरते संसारि । १। 

४. मेरे प्रीतमा, में तुक बिनु अवरु न कोइ । 

५. में तुझ बिनु अवरु न भावई, तुँ भावहि सुखु होई । १। रहाउ 
६. नासु सालाही रंग सिउ, गुर के सबदि संतोखु । 
७. जो दीसे सो चलसी, कूड़ा मोहु न वेखु । 

८. वाट वटाउ आइशआ, नित चलदा साथु देखु । २। 

€. आखरिए आर्खाह केतड़े, गुर बिनु बृक न होइ । 
१०. नामु बडाई जे सिले, सचि रप पति होइ । 
११. जो तुधु भावहि से भले, खोटा खरा न कोइ | ३। 
१२. गुर सरणाई छुटीऐ, सनमुख खोटी रासि । 
१३. असठधातु पातिसाह की, घड़ीऐ सबदि बिगासि। 
१४. आपे परखे पारखू, प्वे खजान रासि ॥ ४। 
१४. तेरी कीमति ना पं, सभि डिठी ठोंकि बजाइ । 
१६.  कहराों हाथि न लभई, सच्ि टिके पति पाइ । 


१७. गुरमति तूं सलाहरणा, होरु कीमति कहणु न ज्ञाई | ५ . 
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१८... जितु तनि नामु न भावई, तिनु तनि हउमे वादु । 
१९. गुर बिनु गिश्रानु न पाईऐ, बिखिआ दूजा सादु।.. - 
२०. बिनु गुण कामि न आवई, माइश्रा फीका सादु । ६ । 
२१. आसा प्रंदरि जंसिश्रा, आसा रस कस खाइ। 
२२. आसा बंधि चलाईएऐ, मुहे सुहि चोटा खाइ। 
' ० २ई. अवगरि वधा मारोऐ, छूटे गुरमति नाइ॥ ७॥' 
२४. सरवे थाई एकु तूं, जिउं भावे तिउ राखु॥ 
२५." गुरमति साचा मनि बसे, नामप्तु मलो पति साधु ।. 
२६. हुउमे रोगु गवाईऐ, सबदि सर्च सचु भाखु ॥ ८ । 
२७. श्राकासी पातालि तूं त्रिभवरि रहिश्रा समाइ। 
र८... श्रापे भगती भाउ तूं, आपे मिलहि सिलाइ। 
२६. नोनक, नासु ना बीसरे, जिउ भाव तिव रजाइ | ६/१३॥ 


पद-आअर्थ 


त्रिसना--इच्छा; सुत--पुत्र; बंधप --बान्धव; ठगउलौं--ठगमूरी बूटी 
जिस से मनुष्य को चेतनाहीन कर के ठग लूटते हैं; रंग--प्रेम; बाद--मा्ग; 
वटाउ--पथिक; रपे--रंग जावे; श्रसठ धघातु--आठ धातु (सोना, चांदी 
तांबा, जिस्त, कली, लोहा, सिक्का, पीतल); ठोकि बजाइ--भली-भांति 
परख कर; हाथु--बांह; वादु--विवाद; रस कस-कषाय श्ादि रस, जसे 
मधुर, लावशिक, तीक्षण, कषाय, अम्ल, कटु; नाइ--ताम द्वारा; भाख-- 
कहो; त्रिभवरिण--तीनों लोकों में; भाउ--प्रेम । 


टीका 


१. पुत्र, बान्धवगण एवं घर की नारी के मोहवश जीव को मोहिनी 
माया की तृष्णा लगी है। 

२. धन, यौवन, लोभ-लालच और ग्रहंकार ने समस्त संसार को ठगा है। 

३. माया-मोह की जिस ठग बूटी ने मुभे ठग लिया है, इसने सम्पूर्णो 
विश्व को ही ठगा हुझ्ला है। १। 

४. हैं मेरे प्रिय प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई अवलम्ब नहीं है । 

५. मुभें तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब तुम 
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१६९. 


१६. 
२०. 


अच्छे लगते हो तब सुख होता है। १ । रहाउ । 

गुरु के शब्द द्वारा संतोष धारण कर के मैं प्रेम पुवंक प्रसिद्ध (हरि) 
की गुण-स्तुति करता हूँ । 

यह दृश्यमान जगत्‌ चलायमान है| अ्रत: है भाई, (पुत्र, सम्बन्धी 
और नारी के) मिथ्या मोह की ओर न देख । 

समस्त संसार पथिक के समान है। साथियों को नित्य जाते हुए 


'देख ले । २। 


बातें करने वाले तो अनेक हैं, परन्तु गुरु के बिना (मोह से मुक्ति 
का) ज्ञान नही होता । 

यदि नाम और प्रभु स्तुति की देन मिल जावे तो सत्य (प्रभु) में 
अनुरक्‍त होता है और ईश्वरीय सभा में प्रतिष्ठा पाता है । 

हे प्रभु, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, वे अ्रच्छे हैं (अपनी किसी शक्ति से) 
कोई अभद्र भद्र नहीं होता है । ३ । 

गुरु को शरण में जा कर ही माया, मोह से मुक्ति प्राप्त की जाती 
है । मनोमुख की पूजा ही सदोष है (उस से क्या लाभ होगा) ? 
जैसे विविध प्रकार की आठों धातु राजा की अपनी होती हैं वैसे 
ही विविध प्रक्रार के मनुष्य परमात्मा के अपने हैं, परन्तु उनमें जो 
शब्द द्वारा निर्मित होते हैं वे जगत्‌ में खिलते (सफल होते) हैं । 

प्रभु स्वयं ही सब को परखता है। शुद्ध होकर ही कोई जीव भाण्डा- 
गार में स्वीकृत होता है । ४ । 

मैंने सनीचीनतया समस्त संसार देखा है। हे प्रभु, तुम्हारा भूल्या- 
कन नहीं हो सकता । 

बातों से उस (प्रभु) का निवास स्थान ज्ञात नहीं होता है| यदि 
कोई उसमें पूर्ण उतरे तो वह प्रभु के यहां प्रतिष्ठा पाता है। 

केवल गुरु द्वारा तुम्हारी ग्रुण स्तुति करने से (तुम्हारे मूल्य का 
अंकन होता है), अन्य किसी प्रकार नहीं । ५। 

जिस हृदय में नाम का प्रेम नहीं है, उस हृदय में अहन्ता और 
विवाद है । 

गुरु के बिना प्रभु ज्ञान नहीं होता । अ्रन्य सब स्वाद विष हैं । 

माया का झानन्द रसहीन है। गुणरहित यह माया अनुपयोगी 
हैं। ६। 
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यह जीव तृष्णा (आ्राशा) के द्वारा उत्पन्न होता हैं और (जीवन में) 
तृष्णा से बंध कर (माया के) मधुर अम्ल रस भोगता है । 

तृष्णा का वंशवद होकर ही यह मरता है और पुनः पुनः: (यम और 
जन्म मरण के आवतं की) मुख पर चोटें खाता है। 

अवगुणों में बदध मारा जाता है (दण्ड भोगता है) । (माया और 
मृत्यु से) इसका मोक्ष गुरु द्वारा प्राप्त हुए ताम से ही होता है। ७। 
हे प्रमु, तुम सभी स्थानों में व्याप्त हो, जिस प्रकार तुम्हें अच्छा 
लगे उसी प्रकार मुझे बचा लो | 

गुरु द्वारा सत्य हरि मन में बसता है, उसका नाम उत्तम सहचर है 
और उत्तम प्रतिष्ठा है । 

नाम ही अ्रहन्ता रोग को समाप्त करता है | भ्रतः हे जीव, गुरु के 


सच्चे अब्द द्वारा उस सत्यस्वररूप हरि की स्तुति प्रशंसा कर । छ। 


हे प्रभु, तुम आकाश, पाताल और भवनों में व्याप्त हो । 


तुम स्वयं ही भक्त देते हो, स्वयं ही प्रेन देते हो, स्वयं ही (जीवों 
को) अपने साथ मिला लेते हो । 


(नानक) प्रार्थना करो कि है प्रभु, मुझे नाम न भूले जैसे तुम्हें 
छा लगे वैसे तुम मुझे भ्रपनी इच्छा के अनुसार रखो | ६/१३॥ 


१४ 

रास नासि मनु बेधिश्रा, अवरु कि करो वीदारु । 

सबद सुरति मुखु ऊपज, प्रभ रातउ सुख सारु । 

जिउ भाव तिउ राखु तूं, में हरितामु श्रधार । १॥ 

मन रे, सादी खसम रजाइ। 

जिनि तनु मनु साजि सीगारिशज्ना, तिसु सेति लिवलाइ।॥१॥ रहाउ 
तनु बेसंतरि होमीऐ, इक रती तोलि कटाइ । 

तनु मनु समधा जे करो, श्रनदिनु अगनि जलाइ । 


ढ्ट 


डी 


हरिनामे तुलि न पुजई, जे लख कोटी करस कमाइ । २॥ 
श्रध सरीरु कटाईऐ, सिरि करवतु धराइ । 

१०. तनु हैमंचलि गालीऐ, भी मन ते रोगु न जाइ । 

हरिनामें तुलि न पुजई, सबुडिठी ठोकि वजाइ। ३ ॥ 
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१. जब मेरा मन राम नाम ने बींध दिया है, फिर भ्रब किसी अन्य विचार 


की क्या आवश्यकता है ? 
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बेधिक्रा-- विद्घ; सारु-- श्रेष्ट; बंसंतरी--अग्नि में; होमीऐ---होम 
किया जाए, अ्रग्नि को अपंण किया जाए; रती तोलि--रत्ती के तोल के 
समान; समरधा--होम के लिए काष्ट; अनदिनु--प्रत्येक दित; अरध--आधा- 
आधा; करवतु--करपत्र, आरा; हैमंचलि--हिमाचल पव॑त में; कंचन -- 
सुबर्ण; कोट--दुर्ग; दतु--दाव; हैवर--उत्तम हय, उत्तम घोड़े; गैवर-- 
उत्तम, गयन्द, उत्तम हाथी; भूमि--पृथ्वी; घण्णी---बहुत सी; गरबु--अहुं- 
कार; श्राचारु--प्राचार; करमसि---हपा द्वारा; भाइ--प्रेम के भीतर; 
पैधा-प्रतिष्ठा के साथ, परिधान ले कर; किगरी--वीणा; सुभाई-- 
प्रेम सहित । 
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कंत्रन के कोट दतु करी, वहु हैवर गंवर दानु । 

भमि दानु गऊश घरणो, भी श्रंतरि गरबु गुसानु । 
रासतासि मनु बेधिआ, गुरि दीआ्रा सचु दातु । ४ । ४ 
मनह॒ठ बरुधी केतीआ, केते बेद बीचार । 

केते बंधन जीअ के गुरमुखि मोख दुआर। 

सचहु उर॑ सभु को, उपरि सचु आचारु। ५। 

सभु को ऊव्रा आखीऐ, नीचु न दीसे कोइ । 

इकने भांडे साजिऐ, इकु चानश तिहु लोइ । 

करमि मभिजे सचु पाइऐ, धुरि बखस न मेटे कोइ । ६ ॥ 
साधु मिले साधू जने, संतोखु वसे गुर भाई । 

अकथ कथा बीबारीऐ, जे सतिगुर माहि समाइ । 

पी अ्रंश्नितु संतोंखिआ, दरगहि पैथा जाइ । ७। 

घटि घटि बाज किगुरी, ऋनदिनु सबदि सुभाइ । 

विरले कउ सोभी पई, गुरमुखि मनु समझाइ । 
नानक, नामु न वोसर, छूटे सवदु कमाइ । ८/१४। 
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गुरु शब्द के द्वारा सुरति जुड़ने से मुके सुख मिला है, मैं प्रभु-प्रेम में 
अनुरक्‍्त हो गया हूँ ? यही सर्वोत्तम सुख है। 

हे प्रभु,जसे तुम्हें प्रच्छा लगे वैसे ही मुके रखो । मुझे केवल हरिनाम 
का अवलम्ब चाहिए । १। 

हे मेरे मन, प्रथु स्वामी की इच्छा सत्य है (उस इच्छा के अनुकूल 
रहना उचित है) | । 

जिस हरि ने शरीर और मन को बना कर सुसज्जित किया (सुन्दर 
बनाया है) तू उस से प्रेम कर । १ । रहाउ । 

(ताम के अतिरिक्त शेष साधन व्यर्थ हैं) यदि शरीर रत्ती की तोल 
के समान काट-काट कर गग्नि में होम कर दिया जाए। 

यदि तन और मन को समिधा बना कर अहनिश होम की अग्नि 
प्रज्वलित रखी जाए । 

यदि लाखों (करोड़ों ऐसे ही अन्य) कर्म किए जाएं तो भी वे कर्म 
तनाम-स्मरण के समान नहीं हो सकते हैं। २ । 

यदि शरीर को शआ॥रे से सिर से पर तक चिरवा कर उसके दो 
खण्ड करवा दिए जाएं । 

और यदि शरीर हिमाचल पंत पर हिम में गला दिया जाए, तो 
भी मन से (अहन्ता) नहीं जाती । 

मैंने सब कुछ परख कर देख लिया है, हरि नाम की कक्षा को (कोई 
अन्य कर्म)नहीं पहुँचता । ३ । 

औ्ौर यदि में सुब्ण निर्मित दुर्ग दान करू और उत्तम घोड़े और 
हाथी दान करू । 


यहि मैं पृथ्वी पर बहुत सी गाएं भी दान करू, तो भी (कुछ लाभ: 
नहीं क्योंकि मन में इस कर्मों के किए जाने क। अहंकार बना 


रहेगा । 

गुरु ने मुझे यथार्थ (सत्य) दान दिया है (वह नाम दान है) और 
मेरा मन अरब नाम से विद्ध हो गया है । ३ । 

मन के हुठ और बुद्धि के बल से कितने कर्म किए जाते हैं । कितने 
ही मनुष्य वेदों का विचार कर के (उनके अनुसार कर्म करते हैं) :- 
ये सभी (कम) अहन्ता उत्पन्त कर के जोबन के लिए बंधन रूप 
हो जाते हैं। गुरु की सहायता से मुक्ति का द्वार प्राप्त होता है । 
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२३. 


२४. 


श्र 


२६. 


परन्तु यह समस्ते कर्म सत्य से निम्न हैं और सत्याचरण सत्य से 
भी ऊपर है । ५। 

सभी मनुष्य अच्छे हैं, नीच (अधम) कोई दिखाई ही नहीं देता । 
(कारण यह कि) एक प्रभु ने समस्त शरीर बनाए हैं और तीनों 
लोकों में (समस्त शरीरों में) एक ही ज्योति विद्यमान है । 

परन्तु जिस पर (प्रभु) कृपा करता है, उसे सत्य स्वरूप हरि 
मिलता है । सृष्टि के मूल भगवान से प्राप्त इस कृपा को कोई नहीं 
रोक सकता है। ६। 

जो साधु पुरुष गुरुमुखों की संगति में बेठता है उसे गुरु प्रेम के 
कारण संतोष प्राप्त होता है । 

यदि वह सच्चे गुरु में लीन हो जाए तो वह उसे अकथनीय हरि की 
कथा कहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

वह नाम रमणी ग्रमृत पीकर तृप्त होता है और प्रभु की सभा में 
परिधान प्राप्त करके (ससम्मान) जाता है। ७ । 

प्रत्येक हृदय में प्रभु की वीणा बज रही है (उसी का प्रकाश है) 


परन्तु इसका पता उसे लगता है जो सदा गुरु के शब्द और प्रभु के 


प्रेम में रहता है । 

यह तथ्य किसी विरले को गुरु शिक्षा से मत को समभाने के पश्चात 
ही अवबुदध' होता है । 

(नानक) जिसे नाम विस्मृत नहीं होता, वह शब्द की साधना कर के 
(ग्रहन्ता रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 5/१४। 


१५ 
चिते दिसही धउलहर, बगे बंक दुआर । 
करि सन खुसी उसारिशा, दर्जे हेति पिश्रारि। 
श्रंदरु खाली प्रेम बिनु ढहि ढेरो तनु छारु । १। 
भाई रे, तनु धनु साथि न होइ । 
रासनासु धनु निरमलो गुरु दाति करे प्रभु सोइ। १। रहाउ । 
रामनासु धनु निरमलो, जे देव देवस्यहारु । 
आगे पूछ न होचई, जिपु बेली गुरु करतारु । 
आपि छडाए छूटीऐे, आपे बलसरा हार । २। 
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पिराख--(प्रयाण) जाना; 


सनसुख जाण आपरो, धीआ पूत संजोगु । 

भारी देखि विगासीश्रहि, नाले हरखु सु सोगु ! 

गुरसुखि सवदि रंगावले, अहनिसि रहिरसु भोगु। ३ । 
चितु चले. वितु जावणों, साकत डोलि डोलाइ । 

बाहरि ढूंढि विगुच्ोऐे, घर महि वसनु सुथाइ ॥ 
मनसु्खि हउमें करि सुसी, गुरसुद्धि हडम॑ पले पाइ । ४ । 
साकत निरगरुणआरिआ, आपसा मूल पछाणु । 

रकतु बिंदु का इहु तनो, श्रगनी पासि पिराखणु । 

पत्रण के वसि देहुरी, मसतकि सचु नीसार । ५। 
बहुता जीवश मंगीऐ, मुझ न लोड़े कोइ । 

सुखजीव त॒ तिसू आखोएऐ, जिम्ु ग्रमुखि वसिश्ना सोइ । 
नाम विड़णे किश्ा गरणी, ज़िसु हरि गुर दरसू न होइ। ६। 
जिउ सुपने निसि भुलोऐ, जब लगि निद्रा होइ । 

इंउ सरपनि के वसि जीअड़ा, अ्ंतरि हउमे दोइ । 
गुरसति होइ बीचारीऐ, सुपना इहु जगू लोइ | ७। 
अ्रगनि मर जलु पाईऐ, जिउ बारिक दूध माइ । 

बितु जल कमल स्‌ ना थीएे, बितु जल मीतु सराइ। 


नानक, ग्रमुखि हरिरसि सिले, जीवा हरि गुण गाइ। ८। १५। 


पद-शअर्थ 


चिते--चित्रित हुए; घठलहर--राजमहल; बगे--इवेत; बंकदुश्ार-- 
बांके मकान; छारू--रा व; बेली--मित्र; संजोगु-मेल; विभासीभ्रहि--खिल 
जाते हैं; हरख-हष; सोगु--शोक; रंगावले--रंगीले, रसिक; अहिनिसि-- 
रात; चितु चलें--मत चंचल रहता है। वितु जावणो--धन जाने से 
साकत--शक्ति का उपासक, माया मग्त; विगचीरे--क्लेश भोगता है; 
सुधाइ--(हृदय रूपी) शुभ स्थान पर; सुसी-लूटी गई; सूलु--मृलधन; 
पवने--श्वास; नीसाशु--निशान, चिह॒ना 
विहुसें-विहीत; निसि-+रात्रि के समय; सरक्ति-सर्पिणी, माय; 


दोइ--दूसरा भाव; लोइ--देखेगा; सौनु सराइ--मछली मर जाती है। 
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टोका 


यदि चित्रों से प्रसाधित प्रासाद हों और उनके इ्वेत, बांके, सुन्दर 
दुवार भी हों (परन्तु यक्धि उनमें कोई न रहता हो तो वे निष्प्रयोजन 
है ।) 

उसी प्रकार यदि शरीर को मह॒ती सुरुचि से श्रलंक्ृत किया हो, परन्तु 
यह सब कुछ प्रभु को छोड़ कर ग्रन्य (माया) के प्रेम में पड़कर किया 
हो-- 


» तो समझो कि इस शरीर रूपी मंदिर का अभ्यन्तर शून्य है; क्‍योंकि 


इस श्वृग़ार का प्रेरक प्रभु प्रेम में नहीं है। यह अन्त में खार हो 
जायेगा । १। 


४. है भाई, शरीर और धन सदा साथ नहीं रहते । 


वास्तविक निर्मेल धन राम नाम नहीं है जिसका दान वह गुरु प्रभू 
स्वयं करता है। ] 

राम नाम रूपी धन निर्मल है; परन्तु वह उसी को मिलता है जिसे 
दाता प्रभु रूपी गुरु स्वयं देता है । 


. जिसका साथी जगत्‌ कर्ता गुरु होता है उसे पुनः कर्मो का लेखा 


नहीं देना पड़ता -। 


. यदि वह कपालु स्वयं किसी को माया के मोह से वचाए तो जीव 


बचता है । २। 

मनोमुख पुरुष पुत्री-पुत्रों को अपने जानता है। यह तो (प्रकृति का 
केवल) संयोग है । 

स्त्रियों को देखकर मनोमुख प्रसन्‍न हो जाते हैं। किन्तु उन्हें हर्ष 
ग्जौर शोक दोनों ही संवेग श्राक्रान्त करते रहते हैं। 

(दूसरी ओर) गूरमुख पुरुष शब्द के प्रेम में दिन रात रस का 
आनन्द प्राप्त करते हैं। ३ । 

धन चले जाने से शक्ति के उपासक का मन भी अस्थिर हो जाता 
है और वह अशान्त रहता है। 

वास्तविक वस्तु (नाम धन) हृदय के सुन्दर स्थान के भीतर है, 
परन्तु मनोमुख उसे बाहर ढूंढ-डूंढ कर दुःखी होता है । 

मनोमुख जीव रूपी नारी अहंकार में रहने से लूटी जाती है, किन्तु 


श्व्३े 


अम्ल मर मम मय मन मर आस री रच आल का 


१६. 
१७. 
१८, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


गुरुमुख जीव रूपी नारी नाम रूपी घन प्राप्त कर लेती है । ४ । 


१५. है गुणविहीन, शक्ति के उपासक, जीव अपने बास्तविक' रूप को 


समझ [तेरा वास्तविक रूप आत्मा है। परन्तु तू केवल शरीर को 
देखता है) ४ 

यह शरीर तो केवल रक्त और वीय॑ से निर्मित है, जो अन्त में अग्नि 
की भेंट हो जायेगा । 

यह केवल इवासों के आश्वित है। परन्तु तेरे मस्तक पर एक श्रवि- 
चाल्य आदेश की मुद्रा अंकित है (उस का भी कुछ उद्योग कर । 
तू शरीर नहीं, आत्मा है जो उसी के शआ्रादेश के अनुसार कर्मों के 
चक्र से मुक्त होता है) । ५। 

प्रत्येक प्राणी दीघ जीवन की याचना करता है। मरण कोई नहीं 
चाहता है । 

परन्तु सुखी जीवन उसी का है जिसके हृदय में गुरु की शिक्षा से 
नाम बसता है। 

जो नाम विहीन है और हरि ग्रु के दशनों से वंचित हैं उनके जीवन 
को क्या महत्व दूं । ६ । 

जैसे रात्रि को स्वप्न में देखी हुई (वस्तुओं के सत्‌ होने का) भ्रम हो 
जाता है और जब तक निद्रा रहती है वह भ्रम बना रहता है । 

बैसे ही माया सपिशी के वशीभूत होकर जीव भ्रान्त रहता है और 
अहन्त तथा द्वेत में विचरता रहता है। 

गुरु की शिक्षा प्राप्त कर के विचार किया जाए तो विश्व केवल 
स्वप्नवत्‌ प्रतीत होगा । ७ । 

जैसे जल डालने से अग्नि शान्‍्त होती है, अ्रथवा जैसे माता का दुग्ध 
मिलने से शिशु को शान्ति होती है-- 

अथवा जैसे जल के बिना कमल का जीवन सम्भव नहीं, अथवा जैसे 
जल के बिना मछली की मृत्यु है-- 

उसी प्रकार ग्रु दृवारा हरि रस मिलने से मैं (नानक) शान्त और 
सुखी होता हूं और हरि गुण गान से मैं जीता हूं । 5। १५॥ 


१६ 
१. डुंगरु देखि डरावरणों, पेईअ्ड़े डरीक्रासू । 


श्दो 
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| 
ऊचऊ परवतु गाखड़ो, ना पउड़ी नितु तासु ॥ 
गुरसुखि श्रंतरि जारिआ, ग्रि मेली तरोआास्‌ । १ । 

भाई रे, भवजल बिखमु डरांउ । 

पूरा सतिगुरु रसि मिले, गुरु नतारे हरिनाउ । १। रहाउ 

चला चला जे करी, जाणा चलराहारु । 

जो श्राइआ सो चलसी, अमरु सु गुरु करतारु । 

भी सवा सालाहरणणा, सर्च थानि पिश्नार। २। 

दर घर महला सोहरे, पके कोट हजार । 

हसती घोड़े पाखरे, लसकर लख अपार । 

किसही नालि न चलिझ, रूपि खपि मुए अ्रसार । ३ । 

सुइना रुपा सं वीऐ, मालु जालू जंजाल । 

सभ जग महि दोही फेरीऐ, बितु नावे सिरि कालु । 

पिंडु पड़े जीउ खेलसी, बदफेली किआ हालु | ४। 

पुता देखि विगसीऐ, नारी सेज भतार । 

चोआ चंदनु लाईऐ, कापड रूपु सीगार । 


महर मलूक कहाईऐ, राजा राउ कि खानु। 

चउधरी राउ सदाईऐ, जलि' बलिऐ श्रभिमान । 

सनमुखि नाम विसारिश्रर, जिउ डवि दधा कानु । ६! 

हउमे करि करि जाइसी, जो आइश्ना जग माहि। 

सभु जगु काजल कोठड़ी, ततु भतु देह सुआहि । 

गुरि राखे से निरसले, सबदि निव्रारी भाहि। ७ | 

नानक, तरीऐ सचि नासि, सिरि साहा पातिसाहु । 

में हरिनामु न वीसरे, हरिनाम्‌ रतनु वेसाहु । 

सनभुख भउजलि पचि मुए, ग्रमृखि तरे श्रथाहु । ८ । १६। 


पद-पअर्थ 


डुंगरू-परव॑त; पेइश्बड़े-पिता का घर, इस लोक में; गाखड़ो--कठिन; 


तितु--वहां; तासु--उसकी; तरीआसु--में तर गई; भवजलु-संसार-सागर; 
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बिखम--कठिन; डराउ--भयंकर; रसि-प्रसन्‍न होकर; हरिनाउ--हरि का 
नाम देकर; भी-तो भी; सर्च थानि--सत्संग में; कोट-दुर्गं; हसती--हाथी 
पाखरे--काठियां; असार-स्मरणहीन, श्रबोध, मूर्ख; संचीऐ--संचित 
कीजिए: दोही-दुहाई, डौंडी; खेलसी--खेल खेल लेगा, समाप्त कर देगा; 
बदकैली-दुष्कर्मियों का; पुतां--पुत्रों को देखकर; चोआ-दइत्न; खेहू खेह 
रलाईऐ--शरीर की मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती है; घर बारु--घर और 
इसकी सामग्री; महर --सरदार; मजूक--बादशा; राउ--राजा; डवि दधा 
कान--दावानल (जंगल की अग्नि) से जला शरकाण्ड; काजल- सुरमा 
कालिपा; भाहि --श्रग्ति; सिरि--शिरोमणि, महानू; बेसाहु--क्रीत किया 
है; पति --दुःखी हो कर; अथाह--अगाध सागर (संसार 


टीका 

१. (जीव रूपी नारी इस संसार रूपी पितृ-ग्रह में बैठी है। बहू समझती 
है कि प्रियतम कहीं दूर पव॑तों के पीछे है। पव॑तों के महाभयंकर 
रूप को देख-देख कर डर जाती है। उसके पास चढ़ने के लिए 
सीढ़ी नहीं है। वह किस प्रकार प्रियतम तक पहुंचे ? उसको गुरु 
मिलता है जो उसे प्रियतम का वास उसके भोतर ही बतलाता है 
और मिलन करा देता है |) मैं पिता के घर बैठी हूं, भीषण पव॑तों 
को देख देख कर डर रही हूं । 

२. पर्वत भी ऊंचा है और उस पर चढ़ना भी कठिन है, वहां पहुंचने के 
लिए मेरे पास कोई सीढ़ी भी नहीं है । 

३. (परन्तु) गूरु की शिक्षा से मुझे ज्ञान हो गया है कि मेरा प्रियतम 
भेरे भीतर है। गुरु ने मुझे उस से मिला दिया है औंर संसार 
सागर से पार हो गई हूं । 

४. हे भाई, संसार सागर (पार करना) कठित है और भयंकर है । 

५, यदि पूर्ण सदगुरु प्रसन्‍त होकर मिल जाए तो वह हरि नाम प्रदान 
कर के पार कर देता है । १। रहाउ 

६. यदि में प्रयाण (मृत्यु) को न भूलूं और संसार को नश्वर सम भू, 

७. क्योंकि जो संसार में आया है उसे श्रवश्य चले जाना है, कैवल एक 
गूरु, कर्ता, ही अमर (शाइवत) है; 

८ अतः मैं सच्चे स्थान (सत्संग) में अनुरक्त हो कर सच्चे प्रभु की 
स्तुति प्रशंसा में लगूं । ९। 
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१५, 


१६. 


१७, 


श्द 


१६. 


रह. 
२२. 


२३. 


२्‌ है.६ श्र 
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€. 
१०, 
११९. 


१२६ 


१३. 


१४. 


द्वार, घर और महल सुन्दर हों, सहस्नों पक्के दुर्ग हों ।-- 

हाथी, घोड़े, काठियां हों और कई लाख सेना हो ।+-- 

ये कभी भी किसी के: नाथ नहीं गए | परन्तु मूर्ख लोग (इनके 
विए) व्यर्थ में आ्रायास कर-कर के मरते रहें हैं । ६ । 

यदि सुबरण, रजत आदि सम्पति संचित करते रहें तो यह धन जीव 
को फंसाने का साधन बनेगा और उसके लिए दुःखदायक (जंजाल) 
सिद्ध होगा। | 

अतः समस्त संसार में इस बात का ढिंढोरा पीटना चाहिए कि नाम 
के अतिरिक्त सब के सिर पर काल का डंडा बना रहेगा और 
सम्पति आदि कुछ भी कार्य साधक नहीं होंगे । 

जब आत्मा जीवन खेल समाप्त कर लेगी और शरीर पीत हो 
जाएगा तब नीच कमे करने वालों की क्‍या दशा होगी ? | ४। 
पिता पुत्रों को देख कर और पति अपनी छय्या पर नारी को देख 
कर प्रसन्न होता है । 

लोग शरीर को इत्र और चदन लगाते हैं, वस्त्र वेष और श्रगार 
वस्तुओं से साधन करते हैं (और प्रसन्न होते हैं) 

परन्तु जब जीव घर बार त्याग चला जाता है तब शरीर की मिट्टी 
मिट॒टी में मिल जाती है । ४ । 

लोग सरदार, बादशाह, राजा, राव ग्रथवा खान कहलाते हैं । 
चौधरी और राजा कहाते हैं और अहंकार की अग्नि से जलते 
फिरते हैं । | 

इस मनोमुख जीब ने नाम विस्मृत कर दिया है। अत: उसकी दशा 
वन की अग्नि से दग्ध शरकाण्ड जैसी होती है । ६। 

जो भी संसार में आया है, अहंकार की खेल खेल कर चला 


जाएगा । 
यह संसार काजल की कोठरी के समान है, जो इसमें आया है उसका 


* तन, मन और देह (माया की कालिख में) राख हो गया है। 


परन्तु जिनको गुरु ने बचाया है, वे पवित्र हो गए हैं क्योंकि, गुरु ने 
शब्द द्वारा उनकी तृप्णा अग्नि शान्त करदी है (और उनको सुखी 
कर दिया है) । ७। 

(नानक) उस महाराजों के महाराजघिराज प्रभु के सत्य नाम के बल 


श्८छ 
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२८. 
२६, 


से संसार-सागर के पार हुआ्रा जाता है । 

हे प्रभु, मुझे तुम्हारा नाम न भूले । यह मेरा क्रोत बहुमूल्य रत्न है। 
मनोमुख लोग संसार-सागर में (माया मोह के कारण) नप्ठ हो 
जाते हैं, परन्तु गुरमुख लोग संसार-सागर को पार कर जाते हैं ।८/१६ 


नि न्त्ब नि न्त्च न ही न्च्चिरी न्च्च 
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१७ 


'मुकासु करि घरि बेसणा नित वलरो की धोख । 


मुकाम ता पर जाणीऐ जा रहै निहचलु लोक । १। 

दुनीझा कैसि भुकामे । 

करि सिदकु करणी खरचु बाधहु लागि रहु नासे ॥ १। रहाउ 
जोगी न आसशु करि बहै मुला बहै मुकामि कर 
पंडित बखाणहि पोथोश्रा सिध बहहि देवलभानि । २३ 
सुर सिध गरण गंधरब मुनिजन सेख पीर सलार | ह 

दरि कूच कूचा का गए अबरे भि चलणहार | ३ ॥ 

सुलतान खान मलूक उमरे गए करि करि कूचु । 

घड़ी मुहति कि चजणा दिल समझ्ु तूं भि पहुचु । ४ । 
सबदाह माहि वखाणीऐ विरला न बूकके कोइ । 


« नानकु बखारा बेनती, जलि थलि महीअलि सोइ | ५ । 
« अलाहु अलखु अगंभु कादरु करराहास करीमु । 


सभ दुनी आवश जावणी, मुकासु एकु रहीसु । ६। 
मुकासु किसनो झाझीऐ, जियु सिसि न होवी लेखु । 
असमानु धरती चलसी सुकामु श्रोही एकु । ७। 

दिन रवि जले, निसि ससि चले, तारिका लख पलोइ । 
म॒कामु ओही एकु है, नानक सचु बुगोइ | ८/७। 


पद-प्रर्थ 


मुकामु-- पक्का निवास स्थात; चलणौ-- (यहां से) चले जाने की; 


धोख--चिन्ता, धक धक; निहव॒ल--स्थिर; लोफ--संसा र; सिदकु--निष्ठा 
धारण करके; सिध---सिंदूध योगी; देव सथानि--देवताश्रों के मंदिर में; 
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सुर - 


>देवगशा; गण--दिव आदि के सेवक; गंधरब--गंधवे, देवलोक के 


गायक; घुनिजन--मौन धारण करने वाले; सलार--स रदार; दरि कूच-- 
कूच कर गए, क्रमश: चले गए; श्रवरे-भेष, अन्य; मलूक--बादशाह; 
उमरे---अमीर लोग; मुहति--मुहते: दो घड़ी; पहुचु--वहां पहुँच जाने 
वाला; सबदाहु--शब्द दवारा; कादरु--कादिर, मालिक; करीमसु--कृपा 
करने वाला; रहीम--दया करने बाला; सिसि--सिर पर (संस्कृत 'शिरसि”) 
रवि--सूर्य; निसि---रात्रि; ससि--चंन्द्रमा; तारिका-तारे; पलोइ--लोप 
हो जाते हैं; वगोइ--(फारसी 'बगोयद') कहता है । 


१६, 


टीका 


जीव अपने घर को पक्का निबास स्थान समझ कर घर में ब्रेठा है, 


यदयाप उसे यहां से एक दिन चले जाने की चिन्ता सदा लगी 
रहती है । 

इसको पक्का निवास स्थान कोई तब समझे, जब यह संसार 
स्थायी हो । 

यह जगत स्थायी निवास-स्थान कैसे हो सकता है। (अतः भविष्य 
की चिन्ता करनी चाहिए) ? 

निष्ठावान्‌ हो कर परलोक के लिए शुभ कमं रूपी व्यय धन संचित 
करो और हरिनाम में लगे रहो । १ । 

योगी आसन मार कर बैठता है, मुल्ला तकिए में (किसी पीर की 
कब्र के स्थान में) बैठता है -- 

पण्डित (एक स्थान पर बंठा हुआ) पुस्तकों का विचार सुनाता है 
और सिद्ध लोग देवालय में डेरे लगाते हैं। २। 

(परन्तु वे भूल जाते हैं कि) देव-वुन्द, सिद्ध लोग, शिव सेवक 'गरा' 
गन्धर्व, मुनिजन, शेख, पीर और सरदार,-- 

ये सब यथाक्रम चले गए और दूसरे भी चले जाने वाले हैं। ३ । 
जब सुलतान, खान, बादशाह और घनी लोग यथाक्रम चले गए,-- 
तव, है मन, तू भी समभ कि घड़ी दो घड़ी में तुके भी यहां से चले 
जाना है । ४ । 

गुरु-शब्द-दवारा (यह वास्तविकता) कही गई है, परन्तु बिरले ही 
इसको समभते हैं । 
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१८६ 


मम अर अमन जी सी कम अल जज का जम कल कक आभ  आ 


१२, नानक सबिनय कहता है कि (शाइवत केवल) वह हरि है जो जल, 
स्थल, भूमि और शअाकाश्ष में व्याप्त है। ५। 
१३. (अविचल) अल्लाह है जो गणना से परे हैं, पहुँच से रहित, प्रकृति 


का स्वामी है. सृष्टि कर्त्ता है और कृपालु है । 

१४. वह दयास्वरूप परमात्ना ही स्थायी है। शेष समस्त संसार को 
क्षणभंगुर समझो । 

१५. स्थायी केवल वह कहा जा सकता है जिसके मस्तक पर कर्मों के 
लेख नहीं (कर्मों का जन्म होता है तत्पइचात्‌ मृत्यु) । 

१६, (यह निदिचत जानों कि) आकाश और पृथ्वी नष्ट होंगे, स्थायी 
केवल वही (प्रभु) है | ७। 

१७. दिन का सूर्य चला जाएगा, रात्रि का चन्द्र चला जाएगा, लाखों 
तारे लुप्त हो जाएंगे । 

१८. स्थायी केवल एक वह (प्रभु) ही है, (नानक) तू यह सत्य (निर्भय 
होकर उच्च स्वर से) कह दे | ८/१७। 


सिरी रागु महला १ घरु ३ 


जोगी श्रंदार जोगीआ तूं भोगी अंदरि भोगीआ । 
तेरा अंतु न पाइआ सुरगि सछि पइश्लालि जीउ । १। 
हउ वारी हुउ वारण कुरबाणु तेरे नाव नो । १। रहाउ । 
तुधु संसार उपाइआ । 
सिरे सिरि धंघे लाइआ । 
बेखहि कीता आपणा करि कुदरति पासा ढालि जी3। २। 
परगटि पाहार जापदा । 
सभु नावे लो परतापदा, 
' सति गुर वाफु न पाइश्ो सभ सोही साइझ जालि जीउ । ३ । 
सतिगुर कउ बलि जाईऐ । 
जितु मिलिऐ परम गति पाईऐ 
१२० सुरिनर सुनिजन लोजदे सो सतिगुर दीतआा बुभाइ जीउ । ४ । 


१३. सतसंगति कंसी जारपीऐ | 
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है ३६. 
;। ४०. 


जि एको नानु बखाशाऐ। 

एको नाम्‌ हुकमु है नानक सतिगुर्रि दीआ बुझाइ जीठउ । ५॥ 
इहु जगतु भरमि भुलाइआ । 

आपहु तुधु खुआइआ । 

परतापु लगा दोहागणी भाग जिना के नाहि जीडउ | ६। 
दोहागणी किआ नीसारीआ । 

खसमहु धुतश्रा फिरहि निसाणीओा । 

मेले वेस तिना कामणी दुखो रंशि पिहाइ जीउ । ७। 
सोहागरणी किश्ला करमु कसाइशा । 

पुूरवि लिखिझा फलू पाइआ। 

नदरि करे के आपरणी झापे लए मिलाइ जीड ॥ ८ । 

हुकम्‌ जिना नो सनाइग्रा । 

तिन श्रंतरि सबद्‌ वसाइश्रा । 

सहीझा से सोहागरणी जिन सह नालि पिआरु जोठ | ६ । 
जिना भारो का रसु आइआ । 

तिन विचहु भ 'मु चुकाइआ ; 

नानक सतिगुर ऐसा जाणीएऐं सो सभर्स लए मिलाइ 
जीउ । १० । 

सतिगरि मिलिऐ फलु पाइआ । 

जिनि विवह अ्रहकररा चुकाइशा | 

द्रमति का दुखु कटिआ भागु बेठा मसतकि आइ जीउ । ११। 
अ्रंम्नरितु तेरी बारीआ । 

तेरिआ्रा भगता रिदे समाणीआ | 

सुख सेवा अंदरि रखिऐ आझापणी नदरि करहि निप्तारि 
जीउ। १२। 

सतिगुरु मिलिशझ्रा जाणीएऐ। 

जितु मिलिऐ नामु बखारणीऐ। . 

सतिगुरु बाकु न पाइओ सभ थकी करम कमाइ जीउ । १३ । 
हुउ सतिगुर बिट॒हु घुमाइश्ा । 


१६१ 
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जिति अ्रमि भुला सारगि पाइआ । 

नंदरि करे जे ग्रापणी श्रापे लए रलाइ जोउठ । १४॥ 

तूं सभना माहि समाइश्रा । 

तिनि करते आपु लुकाइओ्ना । 

नानक गुरम॒खि परगद होइशा जा कउ जोंति धरी करतारि 
जीउ । १५। 

आपे खसमि निवाजिशा । 

जीउ पिंड दे साजिश्रा । 


शझ्रापरो सेवक को पंज रखीआ दुईइ कर मसतकि धारि 
जीउ । १६१। 


सभि संजम रहे सिश्लारापा । 

मेरा प्रभु सभु किछु जाणशदा । 

प्रगटप्रतापु वरताइओ सभु लोक कर जेकारु जीउ ॥ १७। 
मेरे गुणा अवगन न वीवारिशा । 

प्रभ्ति श्रापणा विरदु समारिश्रा । 

कंठि लाइक रखिश्रोनु लगे न तती वाउ जीउ । १८ । 

में मति तलि प्रभु धिश्राइश्रा । 

जोद इछिश्नड़ा फलू पाइआ । 

साह पातिसाह सिरि खसम तूं जपि नानक जीवे नाउ जीउ ।१९॥ 
तुधु आपे झापु उपाइआ । 

इूजा खेलु कार दिखलाइआ । 

सभु सचो सचु वरतदा जिसु भाव तिसे बुकाइ जीउ । २०। 
गुरपरसादी पाइन्ा। 

तिथ साइआ मोह चुकाइश्रा । 

किरपा करि के आपरतो श्राप लए समाह जीड॥ २१। 
गोपी ने गोझ्ालीश्रा । 

तुधु श्रापे गोइ उठालीआ | : 

हुकमी भांडे साजिश्ना तुं झ्रापे भंनि सवारि जीउ । २२॥ 
जिन सतिगुर सिउ चितु लाइश्ना । 


श्र 
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इृढ.  तिनि दूजा भाउ चुकाइआ । 

६९. निरमल जोति तिन प्राणीआ ओइ चले जनम सवारि 
जीउ | २३ । 

७०. तेरीश्रा सदा सदा चंगिश्नाईआ । 

७१. मे राति दिहै वडिश्ाईशा । 

७२. अरखामंगिश्मा दानु देवणा कहु नानक सचु समालि जीउ २४ १॥ 


पद-गअर्थ 


जागी--योगी, त्यागी; भोगी--माया के पदार्थों का भोक्‍ता; 
सुरगि--स्वर्ग निवासी (देवता); मछि-मत्य॑ लोक निवासी; पहआलि-- 
पाताल निवासी; नाव चो-नाम से; सिरे सिरि--प्रत्येक सिर को, प्रत्येक 
प्राणी को; पासा ढालि-चौसर खेल कर; परगटि---प्रत्यक्ष; पाहारै- 
प्रसार; परतापदा--परितप्त होता है; बलि--बलिहारी; गति-पदवी; 
सुरिनर--दिव्यगुणशाली पुरुष; सुनिजन--मौंनी पुरुष; खुश्लाइश्रा--लो 
दिया, भुलाया; परतापु--प्रबल ताप; महान्‌ दुःख; दोहागणी--परित्यक्ता 
नारियां; घुधीआ--वियुक्त।, मिलाप से अलग हुई; रेशि--रहने का प्रकार, 
जीवन; विहाइ-समाप्त होती है; पुरबि--पू्वंतन (परमात्मा दृवारा लिखा 
हुआ लेख); सहीक्षा--सहेलियां; सह--शाह, पति; ्रहक रण --अहंका री; 
भागु--सौभाग्य; अंश्रित---अम र करने वाली; सुख-सेवा--सुख दायक सेवा; 
वर्खाश्िऐ--कहिए; विटहु-- से; खसमि--स्वामी ने; निवाजिआ---प्रशंसित 
किया; पैज--प्र तिष्ठा; दुइकर--दोनों हाथ; संजसम--मर्यादा, नियन्त्रण; 
बिरद--धर्म, शुभ; जीइ--मत में; दृजा--दवेत का; चुकाइआ--दूर किया, 
नै--तदी, यमुना नदी; ग्रोश्नालीआ्र--गोपाल, कृष्ण; गोइ--गौ, पृथ्वी; 
दूजा भाव--दुर्वत; समालि--स्मरण कर । 


टीका 


१. है प्रभु, योगित्रों के भीतर तुम स्वयं ही योगी होकर विद्यमान हो 
और भोगियों के भीतर भोगी होकर (तुम्हारी यह लीला कितनी 
विचित्र है) । 


मिला । १। 


२. स्वर्ग, मत्ये और पाताल लोक में किसी को भी तुम्हारा अंत नहीं 
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डरे 


११. 
श्र. 
१३, 
१. 
१५, 


१६, 
१७. 


१८. 


१६ 


मैं तुम्हारे नामों पर न्यौछावर, बलिहारी और क्ररबान होता हूं (जो 
कुछ मैं देखता हूं मुझे तुस्हारा ही नाम (रूप प्रकाश, प्रत्यक्ष दर्शन) 
होकर दिखाई देता है। (जेता कीता तेता नाउं, बलिहारी जाउ 
जेते तेरे नाव है ।) 


४. है प्रभु, तुमने ही संसार उत्पन्न किया है । 
» और इसके प्रत्येक जीव को (उनके कर्मो के अनुसार) धंधों में 


लगाया है । 


« तुम स्वयं ही प्रकृति का निर्माण करके जीवों को चौसर की सारों के 
समान चला रहे हो और अपना बनाया हुआ खेल देख रहे 


हो ।२। 


.. वह प्रभु संसार के प्रसार में प्रत्यक्ष व्याप्त दिखाई देता है । 
८. प्रत्येक जीव (ज्ञानपुर्वक अथवा भ्ज्ञानपूवंक) उसके नाम का इच्छुक 


है (सांसारिक पदार्थों के होते हुए भी यह आकांक्षा समाप्त नहीं 


. होती) ! 
€्‌. 


है 
| 
, 
रे 
2 
रे 
2 
रे 
रे 
| 
2 
२ 
2 
र 
2 
2 
रै 
। 


परन्तु सच्चे गुरु के बिना नाम प्राप्त नहीं होता और सब लोग माया 


' के जाल में फंसे रहते हैं। ३। . 


है भाई, मैं सदगुरु पर बलिहारी जाता हूं । 
जिसके मिलाप से परम पदवी (मुक्ति) प्राप्त कर ली जाती है। 
जिसके (नाम के) लिए दिव्यग राशाली पुरुष और मौनी जन इच्छा 


' करते हैं, वह (नाम) सद्गुरु ने मुझे समझा दिया है। ४ । 


कंसे जन-समुदाय को सत्संगति का नाम देगा चाहिए ? 


: उसको, जहां केवल नाम की ही प्रशंसा की जाती है । 


(जीवन की सम्पूर्णता के निमित्त) एक नाम जपना ही आदेश है। 
(नानक) यह तथ्य सच्चे गुर ने समझा दिया है। ५। 

यह जगत्‌ भ्रम में भूला फिरता है । 

परन्तु हे प्रभु, तुमने स्वयं ही विश्व जीवों को जीवनमार्ग से पृथक 
कर दिया है । 

तुम से वियुक्त होकर जीव रूपी नारियां, जिनके भाग्य अच्छे नहीं, 
दुःखी हैं । ६। 

वियुक्ता दुर्भाग्यवतियों की क्या पहचान है ? (उत्तर अगले पद में है) । 


१६४ 


(2 जम अर मर्ज जय यम मम आज कल कर कारक का ल 


२०. 


ल्‍ज 
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२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
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३१. 
३२. 
३३. 
शेड. 


३५: 
३६. 


जो प्रभु-पति से वियुक्त हो कर निराश्नय होकर भटकती फिरती 


हैं। 


. उनका जीवन-वेष मलिन है (दुष्कर्म करती हैं) और उनकी रात्रि 


दुःखों में व्यतीत होती है । ७ । 


. सौभाग्यवतियों ने क्‍या कर्म किए हैं (जिनके कारण प्रभु-पति से 


अवियुक्त हैं । 

उन्होंने पुर्वेवर्ती कर्मों का फल (मिलाप के रूप में) प्राप्त किया है । 
प्रभु ने कृपा करके उन्हें ग्पथने साथ मिला लिया है। ८५ । 

जिनसे प्रभु अपना आदेश मनवा लेता है . . 

उनके भीतर (पहले) गुरु शब्द का प्रवेश कराता है ।॥ 


वे बहिनें (सहेलियां) सौभाग्यवती हैं जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम 


है । 8 । 


. जिन जीव रूपी नारियों को प्रभु की इच्छा अच्छी लगी है ।-- 
२६. 
३०. 


उनके अन्त: करण से अज्ञान दूर हो जाता है। 

(नानक) सदुगूरू को ऐसा समभो कि वह सब को प्रभु से मिला 
देता है । 

सदगुरु से मिलने से यह फल मिलता है। 


कि वह प्राणी के हृदय से अ्रहंकार दूर कर देता है । 

वह दुर्बुद्धि जनित दुःख नष्ट करता है.। इस प्रकार प्राणी के 
मस्तक के भाग्य खुलते हैं । ११ । फ 

हे प्रभु, तुम्हारी वाणी भ्रमर कर देती है। 

इस (वाणी) का वास तुम्हारे प्रेमियों के हृदय में होता है । 


तुम अपनी कृपा से उनको सुखदायिनी अ्रप नी सेवा में लगा लेते हो 

' और उनका उद्धार कर देते हो ।१२। ठ 
« गुरु का मिलाप तब समभना चाहिए, . . . 
. जब उसके मिलन से नाम जपा जाए । 

« सदूगुरु के बिना किसी को नाम प्राप्त नहीं हुआ। समग्र जगत्‌ (तीथे, 


ब्रत, नियमादि) अनेक कम कर करके थक गया है। १३ ॥ 


- मैं सच्चे गुरु पर न्‍्यौछावर जाता हूं। 
४१. 
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जिसने मुझ भूले-भटके, कुमागंगामी को मार्ग पर लगा दिया है । 


१६५ 
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« यदि वह (गुरु) कृपा करे/तो वह प्रभु से मिला लेता है। १४॥ 

है प्रभु, तुम समस्त प्राशियों में व्याप्त हो । 

« परन्तु उस कर्त्ता ने अपने आपको छिपाया हुआ है । 

. [तानक), (वह छिा हुआ प्रभु) उस गुरु दवारा प्रत्यक्ष हुआ है जिस 
« गुरू में परमात्मा ने अपनी ज्योति रखी है। १५॥। 

-« प्रभु ने स्वयं ही अपने सेवक को महत्ता दी है। 

. आप ही ने पहले आत्मा और शरीर देकर उसको बनाया है। 

. (फिर) आप ही उसके मस्तक पर दोनों हाथ रख कर सेवक की 


प्रतिष्ठा रखी है। १६। 
(सेवक) संयम, नियंत्रण तथा अन्य चतुरताश्रों का त्याग कर बैठा 


प्रिय प्रभु सेवक की समग्र मानसिक दशाएं जानता है। 


वह ॒सेव्रक का प्रताप प्रत्यक्ष प्रकट कर देता है और सभी लोक 


उसका जय जयकार करते हैं। १७ । 
प्रभु ने मेरे गुणों, अवगुणों का विचार नहीं किया : 
उसने अपने पूर्व विरद का स्वभाव निभाया है। 


उसने मुझे कण्ठ लगा कर (विकारों से) बचाया है, और मुझे (माया _ 


के हाथ से) लेशमात्र दु:खो नहीं होने दिया | १८। 


: मैंने मन और तन से प्रभु का स्मरण किया है-। 


जिसकी मेरे मन में इच्छा थी, मुझे वह नाम रूपी फल प्राप्त हो 
गया है। 

है प्रभु, तुम राजों, महाराजों के शीष॑स्थ, तथा स्वामी हो। (नानक) 
जीव उसका नाम जपकर जीता है.। १६। 

हे प्रभु, तुपने स्वयं ही अपने आपको उत्पन्न किया है (निर्गण से ही 
सगुण उत्पन्न हुआ है ।) 

तुमने ही संसार के खेल को द्वेत भाव करके दिखाया है । 

परन्तु- समस्त रूपों में वह सत्य ही सत्य व्याप्त है। जिस पर 
उसकी कृपा होती है उसे (इस खेल के रहस्य को) समझा देता 
है । २० । 

जिस ने गुरु की क्या से प्रभु का भेद प्राप्त किया है । 
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. है प्रभु, तुम्हारे गुग और सदूधर्म शाइवत हैं। | 
, (अ्रतः) मैं दिन-रात इन गुणों की प्रशंसा करता रहता हूं।. 
'. (नानक) प्रभु जीबों को मांगे बिना दान देता है। (प्रतः) उस 
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उसके हृदय से माया का प्रम समाप्त हो गयो है । 

प्रभु स्वयं ही कृपा कर के उसे अ्रपने साथ मिला लेता है। २१ । 
हे प्रभु, तुम स्वयं ही गोपी हो, स्वयं ही यमुना नदी हो, स्वयं ही 
गोपाल (कृष्ण) हो। 

तुमने स्वयं ही प्रथ्वी' (गोवर्धन पेत) को उठाकर रखा है । 
तुम भ्रपनी आज्ञा के अनुसार बर्तन (प्राणी) उत्पन्त करते हो, स्वयं 
ही बतंन तोड़ देते हो और स्वयं ही पुनः उत्पन्त कर देते । २२ । 
जिन्होंते सच्चे गृरु से प्रेम लगाया है 

उन्होंने माया का प्रेम समाप्त कर दिया है । 

उन जीवों के भीतर निर्मल प्रभु की ज्योति चमकती है और वे 
जन्म संवार कर यहां से जाते हैं। २३ । 


सत्यस्वरूप को तू सदा अपने हृदय में बसाए रख। री 


सिरी रागु पहरे महलो १. 

' पहिले पहर॑ रेरिए के वराजारिशा- मित्रा हुकसि पइआ गरभासि 
उरध तपु अंतरि करे वशजारिआ मित्रा खसम सेती भ्ररदासि । 
खसम सेती अरदासि वार उरध घिश्रांनि लिव लागा। 
नामरजादु आइआ कलि' भीतरि बाहुड़ि जासी लागा। 
जैसी कलम चुड़ी है मसंतिकि तेसी जीश्रड़े पासि । 
कहु नानक प्राणी पहिले पहरे हुकमि पहआ गरभासि। १॥ 
दूजे पढर॑ रेणि के वरणाजारिशा मित्रा विसरि गइओं धिश्रानु । 
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#हस वाणी में मनुष्य वह सार्थवाह माना गया है जो कहीं विदेदा में 
रात्रि व्यंतीत करता है श्ौरे अपने वारिशजिक पदार्थों की रक्षृ के 
हेतु रात्रि का एक-एक प्रहर जाग कर व्यतीत करता है | हां 
मानव जीवन को रात्रि का एक नाम दिया गया हैँ, तथां बाल्य 
आदि चार श्रवस्थाग्रों को चार प्रहरों का । 


१६७ 
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हथो हथि नवाईऐ वराजारिश्रा सित्रा जिउ जसुदा घरि कानु । 
हथों हथि तवाईएऐ प्राणणी मात कह सुतु सेरा । 

चेति भ्रचेत सूड़ मन सेरे श्रंति नहीं कछु तेरा । 

जिनि रचि रविआ तिसहि न जाणं सन भीतरि धरि गिझानु । 
कहु नामक प्राणी इजे पहर॑ बिसरि गइश्रा घिअलु । २। 
तीज पहर॑ रंणरि के वशाजारिआा भित्रा धन जोबन सिउ चितु। 
हरि का नामु न चेतही वरजारिशा मित्रा बधा छूटहि जितु । 
हरिं का नांसु न चेते प्राणी बिकलु भइझ्ना संगि साइशा । 

घन सिउ रता जोबनि मता श्रहिला जनमु गवाइश्रा । 

धरम सेती वापारु न कीतो करम्तु न कीतो सितु । 

कहु नानक तोजे पहर॑ प्राणी धन जोबन सिउ चितु । ३॥ 
चउथ पहर॑ रैरि के बणजारिआ मित्रा लावी आइग्ना खेतु । 
जा जभि पकड़ि चलाइआ वरंगजारिआ मित्रा किसे न सिलिपा 
भेतु । 

भेतु चेतु हरि किसे न सिलिश्ो जा जमि पकड़ि चलाइग्रा । 
भूठा रुदनु होआं दोआले खिन महिं भइश्रा पराइओआ । 

साईं वसतु परापति होई जिस सिउ लाइआ हेतु । 

कहु नानक प्राणी चउथे पहर॑ लावी लुखिआ खेतु । ४। 


पद-ग्रर्थ 


पहरं--प्रहर में; रैस्पिके--जीवन रूपी रात्रि के; गरभासि--माता 

के पेट में; उरघ---उलटा; वखाण--कहे; नामरजादु--मर्यादाहीत; नग्न; 

कलि--संसार में; बाहुड़ि--पुनः; बड़ी--वही है, चली है; जपुदा--यश्ञोदा, 

जिसने कृष्ण जी को पाला था; कानु--कृष्ण। नचाई ऐ--खिलाया जाता 

, है; सुतु--पुत्र; श्रवेत--अज्ञानी, मूर्ख; भीतरि-अन्दर; विकलु--व्याकुल, 

विकल हुआ; खता--मत्त; श्रहिला--भ्राला (अरबी शब्द), उत्तम, उच्च; 

करमु--शुभ कम; लावी--कटाई करने वाला, यमराज; चेतु--हृदय का 
_निरचय; रुदनु--रोना; हेतु--प्रेम; लुखिश्रा---काट लिया। 
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टीका 


, नाम का व्यापार करने के लिए आए हुए, है जीव मित्र, जीवन रात्रि 


के प्रथम प्रहर में तूने प्रभु की आज्ञा के अनुसार माता के गर्भाशय 
में निवास किया | 


, है वारिणजिक मित्र, तूने माता के उदर में उलटा लटक कर तप 


किया और प्रभु स्वामी से प्रार्थना की । / 


: (यह वारिजिक) प्रभु स्वामी से प्रार्थना करता है, उलटा लटक 


कर, प्रभु का स्मरण करता है और उसमें सुरति जोड़ता है । 


. यह निवस्त्र संसार में आता है, और निव॑स्त्र ही यहां से चला 


जाएगा । 
जैसी लेखनी जीव के मस्तक पर चली है (प्रभु दूवारा लेख लिखा 
“गया है) वही कुछ उसे प्राप्त हुआ है। - 


.. (नानक) जीवन के प्रथम प्रहर में प्रभु के आदेश के अनुसार जीव 


माता के उदर में निवास लेता है । 

नाम का वारिज्य करने के लिए आए हुए हे मित्र, जीवन-रात्रि के 
द्वितीय प्रहर में तेरा ध्यान प्रभु की ओर से उश्चड़ गया है। 

(जन्म के पश्चात) जीव हाथों हाथ इस प्रकार नचाया, खिलाया 
जाता है, जैसे यशोदा के घर कृष्ण खिलाया जाता था । 

(संबधिथों के) हाथों में खललाया जाता है और माता कहती है कि 
पुत्र मेरा है। 

मुखे, विवेक हीन, हे मेरे मन, प्रभु का स्मरण कर, अन्तिम समय 
कोई वस्तु तेरी नहीं रहेगी । 


हे जीव, जिस प्रभु ने तेरी रचना की है, तू मन में उसका ज्ञान. 


वरण कर के [ज्ञान प्राप्त करके) ध्यान नहीं करता । 

नानक) है जीव, जीवन के द्वितीय प्रहर में तेरा ध्यान प्रभु से हट 
गया । २। 
नानक के वारिजिक हे मित्र, जीवन रात्रि के तृतीय भाग में तू धत- 
यौवन के रसों में मस्त हो गया । 

है वाशिजिक मित्र, तु भगवान्‌ के नाम का स्मरण नहीं करता, 
जिस से तू जन्म-म्रण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
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जीव हरि के नाम का स्मरण नहीं करता, माया में इतना मग्न है । 
धन और यौवन के उन्माद में रहने से यह उत्तम जन्म गंवा लेता है । 
धत, यौवन के उन्माद में धर्म से संबन्ध नहीं जोड़ता और न ही 
शुभ कर्म को अपना मित्र (साथी) बनाता है । 

(हे नानक, कह कि) जीवन रात्रि के तृतीय प्रहर में जीव धन 
यौवन में चित्त लगाए रखता है। ६ । 

नाम का व्यावार करने के लिए आए हुए है जीव मित्र, जीवन रात्रि 
के चतुर्थ प्रहर में तू (जीवन-ज्ेत्र को) काटने के लिए आा पहुंचा । 
जब यमराज ने आकर जीवात्मा को पकड़ कर आगे कर लिया 
तब किसी को भी पता नहीं लगा कि यह क्‍या हुआ ? 

जब यमराज ने पकड़ कर आगे कर लिया तब मृत्यु के रहस्यों और 
प्रभु के निश्चय का पता किसी को नहीं लगा । 

(मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी के चतुर्दिक) सम्बन्धियों का मिथ्या रोना 
हुआ, और यह प्राणी (जिसे सब अपना कहते थे) अत्र पराया हो 
गया। 

जीव (धन और यौवन के उन्माद में) जो कर्म करता रहा था वही 
उसे परिणामस्वरूप मिले (उन्हीं का फल इसे भोगना पड़ा) । 
(नानक) है जीव, जीवन-रात्रि के चतुर्थ प्रहर में यमदूतों ने आकर 
शरीर क्षेत्र को काट लिया । ४ । 


सिरी रागु महला १ 


पहिल॑ पहर॑ रेरिप के वर्यजारिश्रा मित्रा बालक बुधि श्रचेतु । 
खीरु पीऐ खेलाईऐ वरशाजारिश्रा भिन्ना मात पिता सुत हेतु । 
मात पिता सूुत नेहु घनेरा माइआ मोहु सबाई। 

संजोगी आइआ किरतु कमाइआ करणी कार कराई । 
रामनाम बितु मुकति ना होई बूडी इू्ज हेति । 

कहु नानक प्लारणी पहिले पहरे छूटहिगा हर चेति। १॥ 

दूजे पहरे रंशि के वणाजारिशा सित्रा भरि जोबनि में मति। 
अहिनिसि कामसि विश्लापिश्ना वराजांरिआ भित्रा श्ंधुले नामु 
न चिति। 
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( €. राम नामु घटि अंतरि नाही होरि जाए रस कस दे । 
१०. गिआनतु धिप्नानु गुणा संजेसु नाही जनमि मरहुगे कूठे। 


;। 
| ११. तीरथ वरत सुचि संजसु नाही करमु धरसु नहीं पूजा । ९ 
१२. नानक भाइ भगति निसतारा दुबिधा विश्नापे दूजा। २ ९ 
रे १३. तीज पहरे रैरिग के वराजारिश्रा मित्रा सरि हंस उरूथड़े श्राइ । 
रे १४. जोवनु घदे जरूआ जिणो वशजारिशा भसिन्ना आंव धर्ट दिनु 
जाइ | 
! १५. श्रंति कालि पछुतासी अंधुले जा जमि पकड़ि चलाइआ। - 
| १६. सभु किछु भ्रपूना करि करि राखिश्रा खिन महि भइझ्ा पराइआ । 
१७. बुधि विरसरजी गई सिश्राणप करि श्रवगुण पछुताइ । 
) १८. कह नानक प्राणी तीज पहर॑ प्रभु चेतहु लिब लाइ। ३ । ( 
१९. चउथे पहरे र॑णि के वणजारिआ भित्रा विरधि भइआ तनु 
रे खोणु । ह | । 
2 २०. श्रखों अंधु न दीसई वशजारिशआ मिन्रा कंनी सुर न बेण । ५ 
है २१. अखी अंधू जीभ रसु नाही रहे पराकउतारणा । ९ 
है : २२९. गुण श्रंतरि नाही किउ सुख पाये मनमुख श्रावणशजारा । ५ 
| २३. खड़ पकी कुड़ि भजे बिनसे आइ चले किझा माणु । ८ 
२४. कहु नानक प्राणी चउथे पहर गुरसुखि सबदु पछारु । ४। 
है ' २५. श्रोड़ुकु आइआ तिन साहिशा वराजारिश्रा मित्रा जरु जरवाणा । 
) कंनि । 
$ २६. इक रती गुर न समारिआ मसित्रा अवगरण खड़सनि बंनि । (८ 
२७. गुण संजमि जाबे चोट न खाबे न तिसु जंवशु मरणा । 
२८. कालु जालु जम्तु जोही न साक॑ भाइ भगति भे तरशा। | 
२६. पति सेती जावे सहजि समावे सगले दुख भिठावे । ( 
३०. कहु नानक प्राणी ग्ुरमुखि छूटे साचे ते पति पावे । ५/२। | 
शक 


पद-अर्थ... 
बालक बुद्धि --तच्वों की सी बुद्धि, अनजान बुदंधि; खीरु--क्षी र, 


दूध; सुतु पुत्र; घतेरा--अधिक; सुबाई--सब को; संजोगी-भाग्य के 
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कारण: बूड़ी--डूब गई, दवेत भाव में; में मति--मद्य (यौवन) की मत्तता; 
झहिनिसि--दिनरात; रस कस--क्रषाय झ्रासि छः रस; संजमु--इन्द्रियों का 
दमन, संयम; सरि--सरोवर पर, ततत्वये, सिरपर; हंसु-हंस पक्षी, तात्पर्य 
इवेत केश; उलथड़े--आ उतरे, जरूझआ--जरा का वय, वार्धक्य; श्राव--आयु; 
विसरजी--त्यागी, विदा की; खोखु-क्षीण, कृश;  बेण--वचन; 
अखी पझ्ंधु-आ्रांखों के सम्मुख अंधेरा है; रहे पराकठताणा-उद्यम झौर 


: शक्ति क्षीण हो गये; खड़-खेती; कुड़िभज--कड़क कर टूटती है; ओड़क- 


अ्रन्त; साहिआा-श्वासों का; जरु--बृद्धावस्था; जरवारता-अ त्याचारी; 
कंनि-कन्धे पर; खड़सनि-ले जाएगे; गुण संजमि-गरुणों के और संयम 
(आत्म-नियंत्रण) के साथ; काल-मृत्यु; जालु-माया का जाल; जोहि न 
साक-ताकते नहीं, देख नहीं सकते; सहजि-परप शान्ति में; गुरमुखि-- 
गुरु दुवारा । 


टीका 


१. नाम का व्यापार करने के लिए गए हुए हे वाणिजिक मित्र, जीवन 
न्‍्ररात्रि के प्रथम प्रहर में जीव की बुद्धि बाल बुद्ध्र है और यह 
(नाम के प्रति) निदिचन्त रहता है । 

२. (यह बालक) (माता का) दूध पीता है इसका मन खेलों में रमा 
रखा जाता है, और इस पुत्र के साथ माता पिता का गहरा प्रेम 
होता है । 

३. माता-पिता का पुत्र के साथ भारी प्रेम होता है। यह माया का 
मोहजाल है जो समस्त संसार में व्याप्त है । 

४. जीव (पूर्व कर्मो से उत्पन्न) भाग्य के अनुसार संसार में झ्राता 
है और यहा आकर पूर्व कर्मो से बने स्वभाव के अनुसार कर्म करता 
है और पुनः उन कर्मों का फल उसे आगे कार्यरत करता है । 

५, नाम-स्मरण के बिना पनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती । समस्त 
संसार द्वेत (माया) के प्रेम में मग्न है। 

६. (नानक) है जीव, तू जीवन के प्रथम प्रहर में ताम-स्मरण के बल 
से ही (माया-मोह से) मुक्त होगा । १। 

७. नाम का व्यापार करने के लिए आए हुए हे वारिणजिक भित्र, 
जीवन-रात्रि के द्वितीय प्रहर में पूर्णा यौवन के कारण प्राणी की 
बुद्धि को प्रदूय का सा उन्माद अभिभूत कर लेता है। 


२०२ 
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१०, 


५४. 
१३ 
१६. 
१७. 
१८. 


१६. 


२०, 


दिन-रात काम (क्रीडा) में उनन्‍्मत्त रहता है। (काम में) अन्चे हुए 
को नाम विस्मृत हो जाता हैं । 

राम-नाम हृदय में नहीं टिकता।, और अनेक मधुर कषाय रसों के 
स्वाद पहचानता है (नाम-रस नहीं पहचानता) । 

श्रक्षत्य (विकारों में लीन) है जीव, तूने प्रभु को नहीं जाना, न उसमें 
सुरति जोड़ी, गुणयुक्त आचार का पालन नहीं किया । (अतः) तू 
जन्म-मरण के आवते में मग्न रहेगा । 


- है जीव, तू तीथ॑, ब्रत, झुद्धि, संयम और पूजा के धामिक कम भी 


नहीं करता । 


* (नानक) प्रभु-भक्ति और प्रेम-द्वारा ही (कामादि से) मुक्ति 


मिलती है, अन्यथा द्विचिन्तता में रहने से तो माया का मोह ही 
चिपटता है । २। 


- नाम का व्यापार करने के लिए आए हुए है मित्र, जीवन-रात्रि के 


तृतीय प्रहर में (जीवन के) सरोवर पर, सिर पर हंस (इवेतकेश) 
आा गए हैं। 

है अन्धे (अज्ञानी) जीव जब यमराज पकड़ कर आगे कर लेगा तब, 
श्रन्तिम समय में, तू पछताएगा । 

युवावस्था क्षीण होती जाती है वाधेक्य विजयी होता जाता है। 
परन्तु दिनों के बीतने के साथ साथ आयु न्यून होती जाती है। 
वह सब कुछ, जिसे तूने अपना समझ कर, संभाल-संभाल कर रखा 
था, एक क्षण में पराया हो जाएगा | | 
(माया-मोह में) बुद्धि मारी जाती है, चतुरता चली जाती है। 
अशुभ कर्म कर-कर के मनुष्य (अन्त में) पछताता है। 

(नानक), है जीव, जीवन-रात्रि के तृतीय प्रहर में चित्त वृत्ति 
एकाम्न कर के पारमात्मा का स्मरण कर। ३। 

नाम वारिज्य करने के लिए आए हुए हे मित्र, जीवन-रात्रि के 
चतुर्थ प्रहर में मनुष्य वृद्ध हो जाता है और शरीर शिथिल । 

नेत्रों के सम्मु् अन्धकार थ्रा जाता है; उनसे कुछ दिखाई नहीं देता, 
कानों से शब्द सुनाई नहीं देता है। 


। २१. नेत्र, ज्योतिहीन हो जाते हैं, जिहवा की रसन शक्ति नष्ट हो जाती, है 


उद्यम और शक्षित क्षीण हो जाते हैं । 


२०३ 
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व, 
. २०. 


मा 


! २७, 


३०. 


अपने अन्दर गुण होते नहीं, सुख कैसे प्राप्त हो ? मनोमुख पुरुष के 
लिए जन्म-मरण का चक्र बना रहते है । / 

जैसे पकी हुई फसल का तना कड़क कर द्वुट जाता है (बसे हो 
बुढ़ापा आने पर शरीर नष्ट हो जाता है( | जीव संसार में झाता 
है, चला जाता है। संसार की किसी वस्तु का क्यी। अभिमान”किया 
जा सकता है ? 

(नानक) है प्राणी जीवन-रातच्रि के चतुथ प्रहर में (वृद्धावस्थां में) 
गुरु द्वारा दिए शब्द को पहचान | ४ । 

नाम का वारिणज्य करने के लिए आए हुए हे मित्र, जो इवास मिले 
थे उतका अन्त आ गया, क्र वाधेक्य कन्घे पर नाचने लगा .है ॥ 

हे वाशिजिक भित्र, जिसके हृदय में प्रंभु-गुणा नहीं टिके (उसने 
अवगुणों का जीवन व्यतीत किया है), उसके अपने अवगुरा ही उसे 
बांध कर ले जाएंगे (कर्मो के चक्र में फिराएंगे) ; 


'परन्तु जो जीत्र गुणों का और संयम का जीवन व्यतीत करके जाता 


है उसे यमराज के आधात नहीं सहने पड़ते हैं और वह जन्म-मरण 
के चक्र से निकल जाता है। ल्‍ 


. मृत्यु का जाल और यम का भय उसकी ओर देख भी: नहीं ' सकते, 
: - प्रत्युत वह प्रभु-प्रेम और भक्ति के बल से फार हो. जाता: है । 


२६, 


हू यहां से मान सहित जाता है, जा कर स्थिर प्रेभु में लीन हो 
जाता है और अपने समस्त दु:खों काःनाश कर लेता है । 
(नानक) प्रत्येक प्राणी गुरु को सहायता से ही (माया-मोह) से 


, : शुक्ति प्राप्त करता: है, और सत्य-स्वरूप भावान्‌ से -आंदर 


पाता है। ५/२। 


सिरी राग की वार, महला ४ .(में से) सलोक म० १. 


१... दाति साहिब संदिश्र। किग्ा चले तिसु नालि ॥ 


२... इक जागंदे ना लहंनि इकना सुतिञ्रा देइ उठालिप १॥ 


पद-न्श्रथ 


संदिआ--की; च॑जैं--उपाय सफल होता है, यत्न सफल होता है; 


लहंसि--प्राप्त करते हैं उठालि--उठा कर । ० 5 
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मा आम न चर कम सभी भी अर अर 
टोका 
१. . सब: देन स्वामी (परमात्मा) की हैं। उसके सम्मुख कोई बल प्रकट 
नहीं कर सकता । 
२. उसकी देनें कई जागते जीवों को नहीं मिलतीं। परन्तु वह जिन्हें 
देना चाहते हैं उन सोते हुए जीवों को उठाकर वह जो देना होता- 
है वह दे देता है। १। 
५. ० 2 महला 
१. सिदकु सबूरीं सादिका सबरु तोसा सलाइकां । 
२. दीदार पूरे पाइसा थाउ नाही खाइका । २। 


। पद-अर्थ 

| सबूरी--सन्तोष, कृतज्ञता; सादिका--निष्ठावानों के पास; तोसा--- 
! मार्ग का खर्चे, पाथेय; मलाइकां -मलक, देवता पुरुष, गए मुख; दीदारु-- 
! दर्शन; पाइसा--पाते हैं; खाइकाँ---केवल बातें बनाने वाले, गप्पी । 

हि 
ट 


ह टीका 
१. तिष्ठावानों के पास बिइवास और क्ृतज्ञता का पथेय है और गुरु 
मुखों के पास सन्‍्तोष का पाथेय है । 


२. ये लोग पूर्ण, प्रभु, का दश्शन कर लेते हैँ। परन्तु केवल बातें बनाने 
वालों को (प्रभु के घर) कोई स्थान नहीं मिलता । २। 


हा ह सलोक महला 
१. फकड़ जाती फकडु नाउ। 
रे २... सभना जीआ इका छाउ । 
2 ३. आपहु जे को भला कहाए। 
) ४. नानक तापरु जापे जा पति लेबे पाइ । १। 
! ह पद-अर्थ 
शे फकड़--व्यथे; नाउ--यश, कीति, गौरव; छाउ--अश्रय; लेखे-- 
) (हरि के) लेख में-। ः 
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टीका 


. जाति (का अहंकार) व्यर्थ है । नाम (महान्‌ होने) का अहंकार 


व्यर्थ है । 


. (क्योंकि) समस्त प्राखियों को एक प्रभु का आश्रय है। 
. यदि कोई अपने आपको (जाति अथवा कीति के कारण) अच्छा 


कहलवाता है (तो वह अच्छा नहीं हो जाता है) । 


.. (नानक) कोई अच्छा तब दिखाई दे सकता है जब उसकी प्रतिष्ठा 


(हरि के) लेखे में स्वीकृत हो । 


सलोक महला 
कुदरति करि के वसिश्ना सोइ । 
बखतु बीचरे सु बंदा होइ। 
कुदरति है कीमति नहीं पाइ । 
जा कीमति पाइ त कही न जाइ । 
सरे सरीअति करहि बीचारु। 
बिनु बूक्े केसे पावहि पारु। 
सिदकु करि सिजदा सग्‌ करि मखसूदु । 
जिह घिरि देखा तिह घिरि मडजूदु । १॥ 


ही 8 पी तल 28 


पद- अर्थ 


कुदरति---सृष्टि; करि कै---रचक र; बरवतु--समय, जीवन समय; 


बंदा--दास; सरं--शरीअत, धर्मंशांस्त्र की मर्यादा; पारु--पारावार; 
सिजदा--नमाज़ के समय भूमि पर सिर रखकर नत' होना; सखसूबु-- 
मनोरथ; घिरि--पक्ष, दिशा, ओर; मउजूुबु--विंद्यमान्‌ । 


टीका 


. प्रभु सृष्टि की रचना रचकर स्वयं इसमें बस रहा है । 


जो मनुष्य जीवन समय को (मनुष्य जन्म के उद्देश्य को) विचारता 
है, वह प्रभु का सेवक बन जाता है। 


प्रभु प्रकृति में व्याप्त है। उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। 
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४. यदि कोई उसका मूल्यांकन करने का यत्न करे भी, तो वह कुछ बता 


५. 


नहीं सकता । 
जो मनुष्य केवल धर्मशास्त्रीय बातों का विचार करते हैं-- 


६. वे प्रभु को समभे बिना उसका क्‍या पारावार पा सकते है ? 


- है भाई परमात्मा पर विश्वास रख | यही तेरा नमस्कार होना 
* चाहिए। फिर मन को उसमें जोड़ । यही तेरा जीवन-लक्ष्य होना 


चाहिए। 


: मैं तो जिधर भी देखता हूं उस ओर परमात्मा व्याप्त हुआ दिखाई 


देता है। १ । 


सलोक मह॒ला । 


गलों श्रसी चंगीश्रा श्राचारी बुरीआ्ाह । 

सनहु कुसूधा कालौश्राा बाहुरि विटवीश्राह । 

रीसा करिहतिनाड़ीश्रा जो सेवहि दरु खड़ीश्राह । 
नालि खसम॑ रतीश्रा माणहि सुर रलीगश्राह । 

होदे तारिप निताणीभ्रा रहहि निमानणीआह । 
नानक जनसु सकारया जे तिनके संगि सिलाह । २। 


कू हुए हू हुए 4० <० 


पद-र्थ 


गलीं--बातों से; श्रावारी--कार्यों में; बुरीश्राह--नीच; कुसुधा--दोष 


युक्त; कालीओआं --बुरा देखने वाली; तिनाड़ीश्रां--उनकी; खड़ीआ्राह--खड़े 
हो कर; रलोश्राह --आनन्द, मौजें; सकारथा--सफल । 


टीका 


- हम (जीव रूपी नारियां) बातों से अच्छी बनती हैं, परन्तु (यह कैसे 


- . हो सकता है जब हम कम में अच्छी नहीं हैं । 


- (हम) मन से खोटी और बुरा देखने वाली हैं, परन्तु बाहर से सुन्दर 


बनकर दिखलाती हैं । 


. (हा) उनका अनुकरण करती हैं, जो (प्रभु के सम्मुख) खड़ी हो 


कर उसके द्वार की सेवा कर रही हैं (दूसरे द्वारों पर नहीं 


२०७ 
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भटकती फिरती ) 
(जो) प्रभु पति के प्रेम में अनुरक्त हैं और उसके मिलाप का आनन्द 
प्राप्त कर रही हैं,-- 

५, जो सबल हो कर भी नतिब॑ंल हैं। कारण, वे निरभिमान हो कर 
रहती हैं । 


(नानक) हमारों जन्म तब ही सफल हो सकता है, जब हम उन 
सौभाग्यवतियों (सत्संग करने वाली स्त्रियों) की संगति में रहें। १ ॥ 


| सलोक महला । 
१. कुबुधि डूमणी कुदइआ कसाइरिय पर मनिन्‍्दा घट चूहड़ी मूठी 
क्रोधि चंडालि । 
२. , कारी कढ़ी किश्ला थीऐ जां चारे बंठोआ नालि । 
सचु संजमु कररणी कार्रा नावशु नाउ जपेही । 
४... नानक अगे ऊतम सेई जि पापां पंदि न देही । १॥ 


पद-अथ्थ 
कुबुधि-दुर्बृद्धि; डुमशी--डोम जाति की नारी; कुदइश्ला-निर्देयता; 
घट--हृदय की; मुठो--भुषित, ठगी हुईं। कारी--रसोई के चौके की 


खाएं; थीऐ--होगा; संजमु--रसोई को चौंके की पवित्रता; पंदि--शिक्षा 
फारसी शब्द पंद') 


टीका 


(जीव के भीतर) दुवंद्धि डोमनी है, निर्देयता कसाइन है, मन के 

भीतर परनिनन्‍्दा का भाव भंगिन है और क्रोध जिसने जीव को 

कुमाग पर डाला हुआ हैं, चण्डालनी है । 

रसोई के चौके की रेखाएं खींचने का क्या लाभ है, यदि (उपर्युक्त) 
: ये चारों उस जीव के भीतर सदा उसके साथ हैं ? 

(जो जीव) सत्य को चौका पवित्र रखने की मुक्ति बनाते हैं, सत्‌कर्म 
- को. चौके की रेखाएं और नाम जपने को तीर्थों का स्तान बनाते 


: हैं, - 


र्ण्८ 
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४. और जो किसी अन्य को पाप करने की शिक्षा नहीं देते (नानक) 
आगे, ईश्वर के घर, वे ही उत्तम गिने जाते हैं। १। 


महला । 


१. किआ हंसू किआ बगुला जा कउ नदरि करेइ । 
२. जो तिसु भाव नानका कागहु हूंसू करेइ । २। 


टीका 


१. जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, चाहे वह बगुला (नीच पुरुष) हो और 
चाहे बह हंस (उत्तम पुरुष), (वे उसे आध्यात्मिक जीवन देकर ' 
ऊंचा कर देते हैं) । 

२. यदि उस (प्रभु) को इस प्रकार अच्छा लगे तो वह किसी को कोवे 
से भी हंस बना देता है । २। 


रागु माफ 


सबदि रंगाए हुकसि सबाए। 

सची दरगह महलि बुलाए। 

सचे दीन दइझ्ाल मेरे साहिबा सचे मनु पतीक्रावशिआ। १॥। 

हुड बारी जीउ वारी सबदि सुहावशिआ | 

अख्रित नामु.सदा सूख दाता गुरमती मंनि वसावरिश्रा | १रहाऊ 

ना को मेरा हउ किसु केरा | 

साचा ठाकुरु त्रिभवरि मेरा । | 

हमें करि करि जाइ घरोरी करि अश्रवगण पछोतावरित्ा ॥२। 
€. हुकसु पछारा सु हरि गुण बखाशों । 

१०. गुर के सबदि नामि नीसारो । 

११. सभना का दरि लेखा सर्च छूट्सि नामि सुहावर्िक्रा । ३ । 

१२९. मनमुखु भूला ठउरु न पाए। 


की 20 0 8 हा पथ 


श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ | 
। 
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हे वर्षा 
१३. जमदरि बधा चोटा खाए । 
१४. बितु नाव को संगि न साथी मुकते नाम धिाश्रावशिआ । ४ । 
१५. साकत कूड़े सचु न भाव । 
| १६. दुविधा बाध। आवे जावे । 
१७. लिखिआ लेखु न मेट कोई गु्रमुखि मुकति करावरशिश्रा । ५। 
१८०८५  पेईश्रड़े पिरु जातो नाही । 
१६. भ्रूठि विछुनो रोब धाही । 
२०. अवण्रिष सुठी महलु न पाए अवगुण गुरिग बखसाहरिओआा । ६॥ 
२१. पेईअड़े जिनि जातो पिआरा । 
२२. ग्रुरम्मुखि बू्क ततु बोचारा । 
; २३. आवश जारा ठाकि रहाए सर्चे नाभि समावशिओ्र । ७। 
रे २४. गुरमुखि बूके अ्रकथु कहावे । 
| २५. सचे ठाकुर साचो भाव। 
; २६. नानक सचु कहे बेनंती सच्ु मिले गुणा गावरिआ ८/१॥। 
२ 


सबदि--शब्द-द्वारा; पतीआवशिश्रा--विश्वास करता है; 

सुहावस्िश्रा--सुन्द र; केरा--का; त्रिभवरिष--तीनों भुवनों में; घरोरी-- 

बहुत: वरबार---कहता है; नीसाणं--चिह्‌न के साथ, आ्राज्ञापत्र के साथ; 

2 मुकते--भुक्त हैं; साकृत--शक्ति' के उपासक, मायारत; दृबिधा--द्वेत; 
ल्‍ पेईअड़े---इस लोक में; मुठी--ठगी हुई; ठाकि--रोक कर । 


टीका 
१. वे सब जिन्हें तुमने शब्द के द्वारा रंग कर अपने आदेश में 
(चलाया हैं)... 


२. तुम्हारी सत्य सभा में, तुम्हारी अपनी सेवा में बुला लिए जाते हैं । 
३. 


सदा स्थिर रहने वाले, दीनों पर दया करने वाले हे मेरे स्वामी । 
तुमसत्यस्वरूप के प्रति उनका मन विश्वास से भर गया है । १। 


मैं उन पर बलिहार जाता हुं जिन्होंने शब्द के बल से अपना जीवन 


४ 
। सुन्दर बना लिया हैं। 
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२१० 


ल्‍ 
ल्‍ 
पक्अब... । 
ल्‍ 


(आंत आग इन भी अर मर जब जर्रक जन जनक सनक अर लक 
५ 


१०. 


१९. 


१ 


; 
ढ 
। 


१६. 


२०. 


उन्होंने प्रभु का श्रमर करने वाला और सदा सुख देने वाला नाम, 
गुरु की शिक्षा के द्वारा मन में बसा लिया है । १। रहाउ । 

सदा के लिए कोई भी मेरा नहीं और मैं भी किसी का नहीं हूं । 
केवल वह्‌॒सत्य स्वामी मालिक (परमात्मा) मेरा है जो तीनों 


ह भुवनों में व्याप्त हो रहा है । 


बहुत से लोग तो अहंकार कर कर के यहां से चले जाते हैं, (अहंकार 
के कारण) नीच कर्म कर के पीछे पछताते हैं। २ । 

जो जीव प्रभु के आदेश को समझ जाता है, वह उसके गुणों की 
स्तुति में लगता है । 

गुरु के शब्द के द्वारा नाम का आज्ञापत्र (लेकर वह ईइ्वर की 
सभा में जाता है) । 

उस सत्य सभा में (कर्मों के अनुसार) सब का लेखा देखा जाता है 
झ्औौर जो जीव नाम के द्वारा सुन्दर हो जाते हैं, वे ही मुक्त 
होते हैं | ३] 

मनोमुख पुरुष (अहंता के कारण) भूलता है श्लौर ईश्वरीय सभा में 
स्थान प्राप्त नहीं करता । 

बह यमराज के द्वार पर बंधा हुआ (कर्मो का) दण्ड भोगताः है । 
नाम के अतिरिक्त किसी का कभी कोई संगी साथी नहीं होता । 
केवल नाम के उपासक लोग मुक्त होते हैं। ४ । 

मिथ्यारत शाक्‍त (मायारत) को सत्य प्रिय नहीं लगता । 

वह दूवत में बद्ध होकर जन्म-मरण के चक्र में पतित रहता है । 
(द्वेतभाव में किए गए उसके कर्मो का) लेखा मिट नहीं सकता । 
हां, गुरु की शरण में जाकर वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ ॥५। 
जिस जीव नारी ने पिता के घर (इस संसार) में प्रभु पति को नहीं 
जाना-- 

वह मिथ्या मोह के कारण (प्रभु से) वियुक्त हो कर फूट-फूट कर 
रोती है । 

उसे अवगुणों ने ठग लिया हैँ और प्रभु के द्वार पर उसे स्थान 
नहीं मिलता | फिर भी उसके समस्त पाप गुणों के कारण क्षमा 
किए जा सकते हैं । ६ । 


*>न्‍जठ 
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जो 


अर मशक अन अल सर जल ये न अत न मर आल का 
२१. जिस जीव-नारी ने पिता के घर (इस संसार) में प्रभु को समझा है... 


२२. उसने गुरु की कृपा से जीवन के वास्तविक विचार को (सार) को 


वह सत्य नामवान्‌ (प्रभु) में लीन हो गई है । ७ । 


९ 
९ 
जान लिया हूँ । 
२३. उसने जन्म-मरण को रोक दिया हे (समाप्त कर दिया है) । क्‍योंकि 
२४. गुरु की कृपा से जीव अकथनीय प्रभु के गुणों को समभता है तथा हू 
भ्रन्यों को प्रेरित कर के प्रभु की गुणस्तुति में लगाता है । 
२५. वह जीव सत्य प्राप्त करके सत्य हरि को प्रिय लगने लगता है । | 
(क्योंकि), सत्य स्वामी को सत्य ही प्रिय लगता है । 
२६. (नानक) वह सत्य विनय करता है: सत्य प्रभु के गुण गाता है और 
सत्य प्रभु के साथ मिल जाता है | ४/१ | 
। श्रों सतिनापु करता पुरखु गुर प्रसादि । 
माझ की वार तथा सलोक, महला । 


लक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहीआ की धुनी गावरणी ।' 


रचित हैं और 'सलोक' भी पहले महले (गरु जी) के लिखे हुए हैं । गुरु अर्जुन 
देव जी की शिक्षा है कि यह वार मलक मुरीद और चन्दडा सोहिआ की 
वार की प्रसिद्ध धुन में गाई जाए । 

विज्ञप्तिः--इस वार में दृवितीय, तृतीय और चतुर्थ महले (गुरु जी) 
के 'सलोक' भी हैं । वे यहां दे दिए गए हैं, परन्तु उनके पद अर्थ तथा उनकी 
नहीं दी गई है । 


सलोक महला १ 


१. गुरु दाता गुरु हिब धरु गुरु दोपकु तिह लोइ । 
२. अमर पदारथ्‌ नानका सनि सानिऐ सुख होइ । १ । 


पद-प्रर्थ 


हिंचे घरू--हिम का घर; दीपकु--दीपकु; कमर पदारथु--ताम वस्तु; |! 
सनि--मन में; सानिऐे--मन के विश्वस्त होने से । ( 


। 
रै 
ल्‍ 
न्‍ै ५ 
| यह वार माझ राग की है| इसकी समस्त (पउड़ियां गुरु नानक जी की ' 
र ९५ 
। 
। ं 
क्‍ ट 
| 
| 
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टीका | 

१. गुरु (नाम की) देन देने वाला है | गुरु हिम का घर है (शान्ति का 

स्रोत हें) | गुरु तीनों लोकों में प्रकाश (ज्ञान का) करने वाला है । 

२. (नानक) सदा स्थिर रहने वाली नाम वस्तु गुरु से मिलती है। जब 


इस नाम के बल से मन विश्वस्त हो जाता हैं तब शाश्वत सुख की 
प्राप्ति होती हैं । १ । 


महला १ 
पहिले पिश्लारि लगा थरा दुधि । 


| 
3 
दुजे माइ बाप की सुधि । । 
तीज भया भाभी बेब । 
चउथ पिश्लार उपंनी खेड । 
पंजव खाण पीञझर की धातु । 
छिव काम न पुछें जाति । ह 
सतबे संजि कौश्ना घरवासु । 
श्रठ्वे क्रोधु होशा तन नासु । 
नावें धउले उभे साह । 
दसवे दवा होश्रा सुआह । ' 
गए सिनीत पुकारी घाह । 
उडिआ हंसु दसाए राह । 
झाइआ गइशआ मुइश्मा नाउ । 
पिछे पतलि सदिहु काव । 
नानक सनसमु्खि अंधु पिआरु । ९ 
- बाकु गुरू हुआ संसारु। २। ५४ 


झा कू दूक हद ह हुए दु० ८० 


जि. नि न न थे बची. >'चकि 
की सूद & खा 0 «७ 6० 


पं 
पद-अ्रथ 
पिश्नारि-प्रेम से; बेब--बहिन; उपंनो--उत्पन्न हुई। धातु--रुचि; 
संजि--( धन) संचय करके; कीझा धरबासु-घर का वास बनाता है; 
धउले--३वेत केश; उभे साह--उखड़े हुए श्वास, कठिन इवास; दधा-- 


। तय ला भी आम रच बी भी कि भी सी आह ओम आल जन शाला ॥ आतवआ आंआ कल ीआ आम ० | बा आम ज आाद ० आय आम मम आस की की 
खि 
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दग्ध होकर, जलकर; सिगति--संगी साथी; धाह--ढाह मार कर रोना; 
हंसु-जीवात्मा; दसाए-पूछता है; घुइश्ला नाउ >नाम भी समाप्त हो 
गया; पतलि-पत्तों की थाली जिस पर श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के लिए 
भोजन रखते हैं; सदिहु काव-कौवों को बुलाकर जखिलाते हैं; झ्ंछु पिश्लारु-- 
अन्धा प्रेम, मोह । 


टीका 
(प्राणी की समस्त अवस्थाएं नौ भागों में इस प्रकार विभकत की 
गई हैं): . |] 
१, प्रथम, प्राणी प्रेम सहित मां के स्तनों के दूध में लगता है। 
. दूवितीय भाग में उसे माता पिता की पहिचान हो जातो है। 
तृतीय, उसे भाई, भाभी, बहिन का ज्ञान हो जाता है । 
चतुर्थ, उसमें खेलों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। 
पंचम, उसके भीतर खाने-पीने की (भोगों की) रुचि उत्पन्न होती है। 
षष्ठ, (उसके भीतर काम भड़कता है। और) काम, जाति-कुजाति 
नहीं देखता है । 
७. सप्तम, उसमें धन -यौवन का प्रेम उत्पन्न होता है। वह घर का 
वास बनाता है (उसमें वास करता हैं) । 
८. अष्टम, क्रोध प्रबल होकर उसके शरीर को .निर्बेल करता है । 
६. नवम, केश श्वेत हो जाते हैं, श्वास भारी चलता है । 
१०, दक्षम, (उसका) शरीर जलकर राख हो जाता है। 
११. जो संगी साथी (श्मशान तक उसके साथ जाते हैं बे) फूट-फूट कर 
रोते हैं । 
१२. जीवात्मा (शरीर से मिकल कर) चला जाता है और आगे का मार्ग 
पूछता है । 
१६. (इस प्रकार) जीव (संसार में) आता है, चला जाता है और अन्त 
में उसका ताम तक मिट जाता है। 
१४, पीछे (सम्बन्धी) पत्तलें देते हैं और कौवों को बुला बुला कर भोजन 
खिलाते हैं । 
१५, (नानक) मनोसुख मनुष्य का प्रेम अज्ञान-प्रधान प्रेम होता है (माता 


व कह कं [2० 
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| 


पिता, सम्बन्धियों माया आदि के साथ प्रेम मिथ्या है) । 


१६. गुरु की कृपा न होने से संसार इस भिश्या प्रेम (मोह) में मग्न हो 
कर नष्ट हो रहा है । २। / 
सहला । हे ९ 
१, दस बालतरिण बीस रवरिण तीसा का सुंदरु कहावे । 
२. चालीसी पुरु होइ पचासी पगु खिर्स सठी के बोढेपा आवे। 
३. सतरि ला मतिहीणु असीहाँ का विउहारु न पावे । 
४. नवे का सिहजासरो मूलि न ज़ाण अपबलु । 
५. ढंढोलिसु हुृढिसु डिट्र मे नानक जगुधुए का धवलहरु । ३। 
पद-अर्थ 
-दस--आयु के दस वर्ष; बालतरिए--बचपन; रवरि--रमण करने 
योग्य अवस्था में, यौवनावस्था में; पुरु--पुर्णा युवा; पगु खिसें--पर फिसलता 
है, दुर्बल होना प्रारम्भ होता है; विडहारु--काम काज के योग्य नहीं 
रहता; सिहजासरी--खाट पर आसन लगाए रहता है; श्रपवलु-दुर्बलता, 
ढंढोलिपु---मैंने ढूंढा है; धवलहरु--धवलघर, भवन । 
टीका 
, दस वर्ष का मनुष्य बाल्य--दश्शा में होता है, बीस वर्ष का होकर 
यौवनावस्था में पहुंचता है और तीस वर्ष का सुन्दर कहलाता है | 
- चालीस बषे में वह पूर्ण युवा हो जाता है, पचास वर्ष से ऊपर 
उसका पर खिसकने लगता है (दुर्बलता का प्रारम्भ हो जाता हैं) 
और साठ वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था आ जाती है। 
« सत्तर वर्ष का हो जाने पर उसकी बुद्धि काम नहीं करती और 


अस्सी वर्ष का वह किसी काम न, के योग्य नहीं रहता । 


. नव्बें वर्ष का होकर जीव खाट पर आसन लगाए रखता है और 


ऐसी दुबंलता आ जाती है कि वह पूर्णतया ही कुछ नहीं समभता । 


« (नानक) मैंने खोजा हैं, दूंढा है और देखा है, यह संसार धुएं का 


भवन है [स्थिर रहने वाला नहीं हैं ।)। ३ । 


'७/३०३/००/ ९०३३० ४३३०० ३१३३० ०१ न > ५०3७१ ००१९०२/७५०९००३७ 





२१५ 


0*०७४+ ०५.३०. #७++ ०७.3२ 3०६. ७० धौ3 मी ०९.धच+ी०३..ध 3३.८3 धत+49.ध+म 3 न्‍त मा न्‍चमरधत+औ ० 


। 
रे 


ही छू हुए मुह हुए हुए दुव <० 


पउड़ी । 
तूं करता पुरखु अ्रंगमु है आपि स्त्रिसटि उपाती । 
रंग परंग उपारजना बहु बहु बिधि भाती । 
तूं जाणहि जिनि उपाईऐ सभु खेलु तुमाती । 
इकि श्रावहि इकि जाहि उठि बिनु नावे मरि जांती । 
ग्‌ रम्ुखि रंगि चलूलिझा रंगि हरि रंग राती । 
सो सेवहु सति निरंजनो हरि पुरख बिधाती । 
तूं आपे आपि सुजाणु है वड प्रखु वडाती। 


जो मनि चिति तुधु धिश्राइदे मेरे सचिश्रा बलि बलि हुउ तिन 
जाती । १ । 


पद-अ्र्थ 
अ्ंगमु--अगम्य; उपाती--उत्पन्त की; रंग परंग--अनेक रंगों की; 


उपारजना--उत्पन्त की; तुमातों--तेरा;। चजुलिआ--गहूरा लाल; 
निरंजनों--माया से अलिप्त। बिधाती-विधाता, खरष्टा;। सुजाणु-- 
बुद्धिमान; जाती-जाता हूं । 


टीका 


: है प्रभु ! तुन ख्रष्ठा हो, सर्व-व्यापक हो; (तथापि) पहुंच से परे हो, 


तुम ने ही समस्त सृष्टि उत्पन्त की है। 


. (यह रचना) तुम ने कई रंगों और जातियों की बताई है और कई 


विधियों से बनाई हैं। 


. जिसने यह संसार उत्पन्त किआ है वह तुम हो । इस रचना का भेद 


ज।नते हो । यह सब खेल तुम्हारा ही बनाया हुआ है । 


. (इस रचना में) कोई उत्पन्न होते हैं, कोई मरते हैं और नाम विहीन 


ही चले जाते हैं । 


जो गुरु के सम्मुख हैं वे नाम में लगकर गहरे लाल हो गए हैं। वे 


हरि-प्रेम में अनुरकत हैं । 


हे भाई ! उस प्रभु का स्मरण करो जो सदा स्थिर है, माया से 


अलिप्त है, सर्व-ध्यापक है और समस्त जगत्‌ का खष्टा हैं । 


२१६ 


क्‍ 
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७. हे प्रभु, तुम आप ही सर्वज्ञ हो, तुम महान्‌ और उच्च हो । 
८. है मेरे सत्य प्रभु ! जो मन एक/श्न कर के तुम्हारा स्मरण करते हैं, 
मैं उन पर बलिहार जाता हूं | 


. सलोक सहला १ 


जीउ पाइ तनु साजिश्रा रखिश्ला बणत बण्पाह । 

अरी देखे जिह॒वा बोल कंनी सुरति समाइ । 

पेरी चले हथी किरण्ा दिता पेने खाइ । 

जिनी रचि रचिश्रा तिसहि न जार अंधा अंधु कमाई । 
जा भजे ता ठीकरु होवें घाड़त घड़ी न जाइ । 

नानक गुर बिन नाहि पति पति विशु पारि न पाइ। १। 


4 दुद 24 कण 2० 2७ 


जिहवा--जी भ; कंची --कानों के दूवारा । 


१. प्रभु ने प्राणी के शरीर में आत्मा डालकर शरीर को बताया हैं। 
कितनी सुन्दर बनावट बनाकर इसे सजाया है । 

२. प्राणी आंखों से देखता है, जीभ से बोलता है और कानों से सुनकर 
ध्यान लगाता हैं। 

३. यह पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है और प्रभू का दिया 
हुआ खाता और पहनता है । 

४. जिस प्रभु ने यह शरीर बनाया था, उसे यह पहचानता ही नहीं । 
यह सूखे मूर्खों के कार्य करता है। 

५. जब शरीर का बत॑न फूटता में, यह ठीकरा हो जाता है और पुन 

यह बनाया नहीं जा सकता । | 

; 


क्‍ 
' 
ल्‍ 
पद पर्थ ' 
। 


६. (नानक) गुरु की शरण के बिता जीव को ईइवर के घर प्रभु पति 
का मिलाप नहीं होता, और इस मिलाप के बिना इसका उद्धार 
नहीं होता । १ । 


। 
। 
न 
। 
। 
। 
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"आस कक कील आंत जा सास मकर अपन अर जम, अयकरटथा, सनक अदकय कद जम कक सम चक्र 


महला २ 
देंदे थावहु दिता चंगा मनमुखि ऐसा जाणोंऐ । 
सुरति मति चतुराई ताकी किआ्ला करि श्राखि वर्वाणीऐ। 
अंतरि बहिके करम कमावे सो चहु कुंडी जाणीऐ । 
जो धरमु कमावे तिस्र धरम नाउ होजे पापि कमारं पापी 
जाणीऐ । 
तूं श्रापि खेल करहि सभि करते किआ दूजा श्राखि वबखाणीऐ | 
६. जिवरु तेरी जोति तिचरु जोति बिचि तूं बोलहि विण जोती 

कोई किछु करिहु दिखा सिश्लाणीऐ । 

७. नानके गुरमुखि नदरी झआइआ हरि इको सूधडु सुजाणीऐ। २। 


० 0 >>] “७ 


हा 


पउड़ी-- २ 
तुधु आपे जगतु उपाइके तुधु श्रापे धंधे लाइआ । 
मोह ठगउली पाइक तुधु श्रापहु जगतु खुश्नाइझा । 
विसना अ्रंदरि श्रगनि हैं नइ तिपते भुखा तिहाइआ । 
सहसा इहु संसारु है मरि जंग झ्राइशा जाइआ । 
बिन्‌ सतिगुर मोहु न तुटई सभि थके करम कमाइश्रा । 
गुरसती नामु धिआ्आरईएऐ सुखि रजा जा तुधु भाइग्रा । 
कुलू उधारे आपणा धंनु जणेदी साइश्रा । 
सोभा सुरति सुहावणी जिनि हरि सेती चितु लाइआ। २। 


# 6 दूत :ृब ह 8 कण हुए ० 


पद अ्रथे 
ठगउलौ--ढग-बूटी; खुश्राइझा--भुलाया है; तिसना--तृष्णा, लोभ; 
तिपते-- तृप्त होता; माइश्ना--माता; सुरति--ध्यान, सूक-बूक । 


९ 
९ 
९ 
५ 
९ 
($ 
रै 
९ 


टीका |! 

१. है प्रभु ! तुमने आप ही जगत्‌ उत्सन्त करके इसको (मोह-माया के) ९ 
जंजाल में मग्त कर दिया है । ५ 

! २; तुम ने आप ही मोह की ढा-बूडी खिला कर जगत्‌ को श्रान्त कर 
रखा है। ८ 
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श्श्८ 


॥ एज शांद आंत “यंग आायांध आशा आक कांध कक जल जज मं जी कस मई जी आभज 
जगत्‌ के हृदय के अन्दर तृष्णा की अग्नि जल रही है। अतः यह 
भूखा-प्यासा रहता है और कभी तृप्त नहीं होता । 

यह संसार भ्रम रूप है | इस भ्रम में पड़े जीव जन्म ग्रहण करते 
और मरते रहते हैं । 


कर के हार गए हैं । 


. जब गृरु की शिक्षा के द्वारा नाम स्मरण किया जाता हैं और 


प्रभु की कृपा होती है तब इसे सुख मिलता हैं और इसको तृप्ति हो 
जाती है। 


. तब यह अपने समस्त कुल को भी वचा लेता हैं। धन्य हैं इसकी 


जन्मदात्री माता | 


« जिसने हरि-प्रभु की लगन लगाई है उसकी संसार में शोभा होती हैं 


तथा उसकी सूम-बूभ सुन्दरहो जाती हैं। २। 


७र ० २) ७ 
> न + 
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सत्य गूरु के बिना मोह नष्ट नहीं होता है। जीव अन्य कर्म कर 


इलोक मह॒ला २ 
अखां बाभहु वेखणा विस कंना सुनरपा । 
पेरा बाभहु चलणा विखु हुथा करणा। 
जीमे बाभहु बोलणा इउं जीवत मरणशा । 
नानक हुकमु पछारि के तउ खसमे सिलणा । ११ 


रुहला दुंडा अंधुला किउ गलि लगे धाइ ।| 
भें के चरण कर भाव के लोइरा स॒रति करेइ । 
नानक कहें सिश्राणीए इव कंत मिलावा होइ । २। 


पउड़ी ३ | 
सदा सदा तूं एकु है तृधु दूजा खेलू रचाइआ। 
हमे गरबु उपाइ के लोशु अ्रंतरिं जंता पाइशा । 
जिउ भाव तिउ रखु तू सभ करे तेरा कराइश्रा। 
इकना बखसहि मेलि लेहि गुरमती तु्धे लाइआ । 


मह॒ला २ 
दिसे सुणीऐं जाणीऐ साउ न पाइआ जाइ। 
ल्‍ 


वि आय आर कि 0 की ला कक कि की लक ली न हि आह आशिक आज 
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| आद आ आज आज आज की आज कल जी की जम का जा सी मर 


! 
! 
| 
( 
( 
। 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
। 
! 
। 
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। 
( 
| 
"न 


५. इकि खड़े करहि तेरी चाकरी विशु नावे होरु न भाइश्रा । 
हरु कार वेकार है इकि सच्ची कार लाइश्रा । 


- 
. ७. पुतु कलतु कुटंबु है इकि अलिपतु रहे जो तुधु भाइश्रा । 
पल 


ओहि अंदरहु बाहरहु निरमले सच्चे नाइ समाइश्रा । ३ । 


पद-ग्रर्थ 


गरबु--अहंकार; लोभु--लालच; कलतु--पत्नी; अलिपतु ---अलिप्त । 


टोका 


/ हे प्रभु! तुम सदा ही एक हो। तुमसे पृथक दिखाई देता हुआ 


संसार का यह तमाशा भी तुम्हारी ही रचना हैं । 


. तुम ने स्वयं ही अहंकार, गव उत्पन्न किए हैं और जीवों के भीतर 


नोभ डाला है। 


. समस्त जीव, अन्ततोगत्वा, तुम्हारे द्वारा प्रेरित हो कर कम कर रहे 


हैं। श्रत: जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही इन्हें बचा लो । 


. तुम कृपा कर के कितने ही जीवों को अपने साथ मिला लेते हो । 


तुम उन्हें गुरु की शिक्षा में लगा देते हो । 


.« कितने ही जीव सावधानी से तुम्हारी सेवा में लग्न रहते हैं। उन्हें 


तुम्हारे नाम के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता है। 


, तुमने कुछ को सत्य (नाम जपने के) कार्य में लगा दिया है। इस 


कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य उनको निष्फल प्रतीत होते हैं । 


. वे जीव, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, पुत्र, पत्नी और कुटुम्ब के मोह से 


ऊपर रहते हैं । . 


, वे सत्य नाम में लीन होकर अन्दर बाहर से निर्मल हो जाते हैं। ३ । 


सलोक मह॒ला। 
सीइने के परबति गुफा करी के पाणी पइआ्लआलि। 
के विच धरती के आकासी उरधि रहा सिरि भारि । 
पुरु करि काइआ कपडु पढ़िरा धोवा सदा कारि । 
बगा रता पीअला काला बेदा करी पुकार । 


ल्ख्ण युएण 2० 


वि उमिद  अम  अ्. सम लय मय का जज मय की जी कर मा का कम कर मम जा क 
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। 
। 
| 
। 
। 
| 
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। 
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६. ना हुउ ना में ना हुउ होवा नानक सबदु वींवारि । 


पद-पअर्थ 


समान); मलुधारी -मलित रहने वाला; दुरसति -खोटी बुद्धि; 
विकार---व्पर्थ कार्य । 


टोका 


- १. चाहे मैं (एकान्त में दीघे समाधि लगाते के लिए) सोने के पर्वत, सुमेरु 
पर, जा कर गुफा बनाऊं, और चाहे पाताल के पानी में -- 


(०७ ०ध+ ०3 ०ध3स 0 स9रधा 5 4०. ४०४७4३४ ०-८ + हब 
रे ५. होइ कुचीलु रहा मलु धारी दुरसति सति विकार । 


3 
२. चांहे प्रथ्वी पर, चाहे आकाश में, उलदा लटकता रहूं -- 
३. चाहे मैं (बहुत कपड़े पहनने वालों के समान, शरीर पर्‌ बहुत कपड़े ( 
पहन लूं और कपड़े धो-धो कर पहनता रहूं, इस कार्य में सदा! लगा 
रहूं -- * 
४. चाहे मैं इवेत, रक्त, पीत और क्ृप्ण वर्ण के वेदों को उच्च स्वर से 
पढ़ूं (गायत्री मन्त्र के पंचम पटल में वेदों के वर्ण वर्शित हैं। साम- 
बेद होरकसदुश, ऋग्वेद पीत, यजुर्वेद रक्त और ग्रथवंवेद सुरमे के 
समान कृष्ण ।) 
५. और चाहे (जैनमताबलम्दियों के समान) गनन्‍्दा और मलिन रहूं । 
ये समस्त (कर्म) खोटी बुद्धि से उत्पन्त हुए हैं और व्यर्थ हैं । 
६. (नानक) (मैं केवल यह चाहता हूं कि) शब्द के विचार द्वारा अहं 
(अहंभावना) का सदा के लिए नाश हो जाय | १॥। 


१. वसत्र परवालि परवाले काइशआ आपे संजभि होवे । 
२. अंतरि मलु लगो नहीं जाए बाहरहु मलि सलि धोवे । 
३. श्रंधा भूलि पपइश्ना जम जाले । 

४. वसतु पराई अपुनी करि जाने हउमे विच दुखु धाले। 


रे 
। सुईने क--सोने के; के --अथवा, चाहे; ,उरबि-->उलटा लटक कर; 
पुरु--पूर्ण करके, भर कर; कारि--कार्य में; कुत्बीलु--मलिन (जैनियों के 
2 
रे 
रे 
। 
रे 
! 
2 
; 
। 


५ 
सहला १ ॥ 
$ 


क्‍ 
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०3 मर 


नानक गुरमुखि हउसें तुटे ता हरि हरि तामु विश्वाव । 
नासु जपे नामो आराधे नाम सुखि समाव । २। 


०73 


पद-श्र्थ 


वसत्र--वस्त्र; परवालि---प्रक्षालन कर के; संजमि--स्वच्छता करने 


वाला; घाले-पाता है | 


टीका 


. यबि कोई जीव नित्ण बस्त्र धो कर शरीर को भी धोता है और इस 


प्रकार श्रपने आप को पवित्र समभता है |-- 


. उसे भीतर के (मन के) मल का ज्ञान ही नहीं । वह केवल बाहर से 


ही शरीर का मल काटता रहता है । 


रहता हैं | 

यह जीव परकीय वस्तु (शरीर) को स्वकीय समभता हैं और इस 
ममत्व अर्थात्‌ अहन्त्व के कारण दुःख पाता है । 

(नानक) यदि गुरु के उपदेश द्वारा इसकी अहंभावना का नाश हो 
जाए तो यह नाम स्मरण में लगता है । 


- फिर यह नाम जपता है, नाम-स्मरण करता हें और नाम-दूवारा 


सुख में मगन रहता है । २। 


१ 
रे 
३े 
डे 
५ 
६ 
७ 


पन 


- पउड़ी ४ 
काइआ हंसि संजोग मेलि मिलाइआ । 


« तिन ही कीशा विजोग जिनि उपाइओआा । 


मूरखु भोगे भोग दुख सबाइआ। 

सुखहु उठे रोग पाप कमाइआ । 

हरखहु सोगु विजोग्रु उपाइ खपाइआ । 
सूरख गणत गराह ऋगड़ा पाइआ। 
सतिगुर हथि निबेहु भगडु चुकाइआ । 
करता करे सु होगु न चले चलाइडझा । ४ । 


: यह अज्ञानी भूल कर यमों के जाल में (जन्म-मरण के चक्र में) पड़ा 


शरर 
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पद-श्र्थ 
हंसि--अर्थात्‌, आत्मा; हरखहु -हषेसे; कगड़ा--(कर्मो का) झगड़ा: 


निबेड़---समाप्त करना । 


टींका 


- प्रभु ने आप ही शरीर और जीवात्मा का मिलाप कर के इन्हें 


समवेत किया है । 


. जिस प्रभु ने यह संग्रोग किया था उसी ने इतका वियोग भी निश्चित 


कर दिया हूँ । 


(अज्ञान में मग्न हुआ) यह मूर्ख जीव माया के भोग भोगता है और 
समस्त दुःख संग्रह करता है । 


. भोंजों के सु वात्वादव के रोग उत्पल्त होता है क्‍योंकि ये भोग पापों 


से उत्पन्न होते हैं । 


« भोगों के हर्ष से शोक और वियोग उत्पन्तर होते हैं | इस प्रकार प्र'भु 


जीव को देही बना कर दु:खी करता है | 


६. (प्रभु के आश्रित होने की उपेक्षा कर के) यह अज्ञानी जीव कर्मों के 


लेखों में पड़ कर (अपने गले में) कर्मो का पाश डालता है । 


७. इस पाश को समाप्त करने की शक्ति सदगुरु के हाथ में है । केवल 


वही इस पाश को समाप्त करता है । 


८. जीव के अपने बल से कुछ नहीं होता | ख्रष्टा को' जो इष्ट होता हूँ 


वहो होता हैं | ४ । 


सलोक महला १ 
कूडु वोलि मुरदारु खाइ । 
अवरी नो समभावरिं जाइ | 
मुठा आपि मुहाए साथे । 
नानक ऐसा आग जापे। १। 


० कण 0 ०० 


ह पद-अर्थ 
मुरदारु--अर्थात्‌ परकीय' धन; मुठा--मुक्ति, ठगा हुआ; मुहाए-- 
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रश्ररे 


ल्‍ 


| 
|; 
| 
| 
' 
५" 


( 
! 


भर मी कई 


मुषित करवाता है, ठगवाता है; जाप--दिखाई देता हैं, प्रकट होता हे ! 


टीका 
१. (जो नेता) असत्य बोल-बोल कर दूसरों का धन अपने अधिकार में 
कर लेता हैं-- 
२. और (अपना यह आचार होते हुए भी) दूसरों को शिक्षा देता 
फिरता है, -- | 


३. (समझो कि) वह आप तो लूटा जा रहा है साथ ही साथियों 
(शिष्यों) को भी लुटवा रहा है, ॥ 

४. (नानक) ऐसा नेता (अन्त में) अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो 
जाता हैं । १। 


दी हद ४६ ६० 4० <० 


ही 0 हक जज 0 हुए 0 5० 


ओहु हरि सारगि झ्रापि जलदा होरना नो हरि सारगि पाए । 
जो श्रग तीरथु होइ ता मलु लहै छपड़ि नातें सगवी मलु लाए। 
तीरथु पुरा सतिगुरू जो श्रनदिनु हरि हरि नामु घिश्राए। 
ग्रोहु आपि छुटा कुटंब सिउ दे हरि हरि नामु सम स्त्रिसदि छंडाए 
जन नानक तिप्तु बलिहारण जो श्रापि जपें श्रवरा नामु जपाए।२। 


पउड़ी ५ 


इक्कि कंद मूलु चुरिए खाहि वशखडि बासा। 
इकि भगवा वेसु करि फिरहि जोगी संनिश्नासा । 
श्रंदरि त्रिसना बहुतु छादन भोजन की श्रांसा । 
बिरथा जनमु गवाइ न गिरही न उदासा । 


ग्रमती कालु न शआबे नेड़ें जा होवे दासनि दासा। 
सचा सबदु सच सनि घर ही माहि उदासा। 
नानक सतिगुरु सेवनि श्रापणा से आसा ते निरासा । ५। 


जम कालु सिरहु न उतर जतिबिधि सनसा। 


3 

९ 

सहला ४ ट 

जिस दे अंर्दा' सचु है सो सचा नामु सचु अलाए । । 


; 


२२४ 


पद-अ्रथ 


अमिकाक, आशा आग 


कंद सल--गाजर मूली आदि के सदृश्य खाद्य बस्तुएं; वराखडि-- 
जंगलों में; छादन--वस्त्र; गिरही--गृहस्थ; त्रिबिधित्रिगरुणात्मक माया। 


टोका 


१. कई मनुष्य गाजर मूलियाँ श्रादि सदृश खांद्य वस्तुएं उखाड़ कर खाते 
; हैं और जंगलों में रहते हैं । ( 
२ २. कई गैरिक वस्त्र पहिन कर योगी, संन्यासी बने फिरते हैं । 
(फिर भी) उनके मन में अन्न वस्त्र की प्रबल क्षुधा रहती है । 
४, इस प्रकार ये अपना जन्म निष्फल गंवा लेते हैं । फिर न ये गृहस्थी 
रहे और न त्यागी । 
० ५. ब्रिगुणात्मक (रजोगुण-तमोगुण, सत्वगुण मयी) माया के लोभी इन 
$ गेगों के लिए जन्म-मरण का चक्र बना रहता है। 
६. गुरु की शिक्षा प्राप्त कर के यदि कोई गुरु के दासों का दास बन 
है ..._ जाए तो मृत्यु उसके निकट नहीं आती । ॥ प 
ल्‍ ७. उसके हृदय में गुर का सत्य शब्द और सत्य स्वरूप प्रभु बस जाते ८ 
हैं। फिर गृहस्थी होते हुएभी वह त्यागी है । ९ 
८, (नानक) जी जीव सद्गुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं वे 
सांसारिक इच्छाओं से उपरत हो जाते हैं ।५॥ | 
र ल्‍ 
2 ९ 
। ५ 
8 मा 


सलोकु सहला १ 


१. जे रतु लगे कपड़े जामा होइ पलीतु । 
जो रतु पीवहि माणसा तिन किउ निरमसलु चोतु । 
नानक लाउ खदाइ का दिलि हछे मुखि लेहु । 
अ्रवरि दिवाजे दुनो के भूठे श्रमल करेहु | १ । 


पद-अर्थ 


तु--रक्‍त; पलीतु--अपवित्र; दिलि हछें--अच्छे हृदय से, पवित्र 
हृदय से; दिवाजे-टीप टाप, श्रृगार, सांसारिक दिखावे । 
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टीका 


यदि वस्त्र को रक्त लग जाए तो वस्त्र अ्रपवित्र समभा जाता है 
(ऐसा वस्त्र पहन कंर नमाज़ पढ़ी जाती है) 

परन्तु जो मनुष्य मनुष्यों का रक्त ही पी जाते हैं (अन्याय और 
अत्याचार से उनके भ्रधिकार हड़प कर के ग्धर्म के धन का उपयोग) 
उनका हृदय कैसे पवित्र रह सकता है। (इस हृदय से नमाज़ पढ़ी 
हुई कसे स्वीकृत होगी ।) 

(नानक) खुदा (प्रभु) का नाम, पवित्र हृदय से उज्चरित कर-- 


. नहीं तो तुम्हारे शेष समस्त कर्म सांसारिक दम्भ माने जाएंगे। तुम 


यह समभो कि तुम समस्त मिथ्या कर्म कर रहे हो । १। 


सहला १ 
जा हउ नाही ता किश्ला आखा किहु नाही किग्रा होवा । 
कीता करणा कहिआ कथना भरिश्रा भरि भरि धोवां। 
आपि न बुझा लोक बुझाई ऐसा श्रागु होवा । 
नानक अ्रंधा होइ के दसे सभसु मुहाए साथ । 
अग गइआ मुहे मुहि पाहि सु ऐसा आग जापे । २। 


हुए हे युप हए हु 


पद-श्रर्थ 
किहु-कुछ; भरिश्रा भरि भरि-परापों से परिपूर्ण; सभसु-समस्त; 


मुहाए--ठगवाता है; मुहे मुहि पाहि--(चपत ) मुंह पर पड़ते हैं; जापं--दिखाई 
देता है, वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। 


टीका 


जब मैं कुछ हूँ ही नही (ग्राध्यातत्मिक स्तर पर मेरा कोई श्रस्तित्व ही 
नहीं बना) तब मैं दूसरों को क्‍या बताऊँ (क्या उपदेश करू), जब 
मेरे पास कुछ भी नहीं (मुझ में कोई ग्रुण नहीं) तो जगत के 
सम्मुख मैं क्या होकर दिखूं ? 

(मेरी अपनी शक्ति यह है कि) मैं वह करता हूँ जो जगत्‌ ने किया 
है । मैं वह कहता हूं जो जगत्‌ ने कहा हैं। मैं पापों से परिपूर्ण हूं । 
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ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


फ ्मन 
(दूसरों को कुछ बतलाने से पहले) इन पापों को तो धो डालूं । 
३. भुझे स्वयं तो कुछ ज्ञान नहीं परन्तु लोगों को मैं उपदेश कर रहा हूं, 
मैं नेता हूँ । 
४... (नानक) जो आप अन्धा हो (जैसे मैं हु) और दूसरों को मार्ग बतलाता 
हो, वह समग्र साथियों को ही ठगवा देता है । ह 
५. आगे, प्रभु के घर उसके मूह पर (चपत, धिक्‍कार) पड़ते हैं तब ऐसा 
नेता (अपने वास्तविक रूप में) प्रकट होता है । २।. 
पउड़ी ६ 
माहा रुती सभ तूं घड़ी मुरत वीचारा । 
तूं गणते किने न पाइझो सचे अलख अपारा । 
पड़िश्रा म्रखु आखीऐ जिसु लबु लोभु अ्रहंकारा । 
नाउ पड़ीऐ नाउ बुभीऐ गुरमती बीचारा । 
गुरसती नासु धनु खटिआ भगती भरे भंडारा ॥ 
तिरमलु नामु संनिञ्रा दरि सचे सचिआ्रारा । 
जिस दा जीउ पुराणु है श्रंतरि जोति श्रपारा। 
सचा साह इकु तूं होरु जगतु वरयजारा। ६ 


री कू दूह हुए हद हुए दूए ७ 


टीका 

१. है प्रभु, समस्त मास, ऋतुए घड़ी और मुहूर्तों में मैंने तुम्हारा ही 
मनन किया है। इस विचार पर मैने तिथियों दिनों आदि का नियम 
नहीं लगाया । 

२. हे सत्य प्रभु ! गणशाना के दवारा तुम्हें कोई नहीं प्राप्त कर सका । 
तुम अलक्ष्य और अपार हो । 

३. उस शिक्षित को मूर्ख समझना चाहिए जिसके पास विद्या तो है परन्तु 
जिसके भीतर लोभ और अहंकार है । 

४... ग्रतः है जीव | गुरु की शिक्षा के दुवारा नाम को समभना चाहिए | 


; 
ल्‍ 
९ 
। 
॥ 
ल्‍ मूरत-मूहत, दो घड़ी, परगना के द्वारा । | 
२ 
क्‍ ल्‍ 
रै 


२२७ 


-. ढ- 


ओर नाम का विचार करना चाहिए तथा नाम की ही साधना 
करनी चाहिए | | 


जिन्होंने गुरु की शिक्षा के द्वारा ताम-धन का संग्रह किया है, उनके 
भाराडागार भक्त से पूर्ण हैं। 

उन्होंने पवित्र नाम को माना है और सत्य प्रभु के द्वार पर उनके 
मुख भास्वर रहते हैं । 

शरीर और इ्वास जिस प्रभु की देन हैं उसकी अपार ज्योति ही 
सबके भीतर बसती है । 

हे प्रभु । तुमही वास्तविक श्रेष्ठी हो। अन्य समस्त लोग वस्तु प्राप्त 
करने के लिए इस जगत्‌ में वस्णिक हो कर आए हैं, (उन्हें नाम का 
वारिज्य ही करना चाहिए) | ६ । 


सलोकु महला । 
मिहर मसीति सिदकु मुसला हकु हलालु कुराणु | 
सरभ सुँनति सीलु रोजा होलु मुसलमाण । 
कररणी कावा सच्ु पीर कलमा करम निवाज। 
तसबी सा तिसु भावसी नानक रखें लाज | १। 


>र्‌ 0 0 “७ 
के हि. है है 


पद-अर्थ 
मिहर-दया; सुसला--तमाज़ पढ़ने के लिये नीचे बिछाने की चटाई; 


सरम--शर्म, लज्जा; सीलु--अच्छा स्वभाव; काबा-मक्के के भीतर 
मुसलमानों का मुख्य मन्दिर; निवाज--नमाज; तसबी--जप की माला । 


टीका 


(हे मुसलमान बन्धु) | तू दथा को मस्जिद बना, प्रभु के अस्तित्व 
के निश्चय को मुसल्‍ला बना और झुभ कमाई को कुरान बना । 


तू विकारों से लज्जा मानने को सुन्‍्तत और सुशीलता को रोज़ा जान । 
तू इस प्रकार का मुसलमान बन । 


तू उच्च कर्म को काबा बना, सत्य को पीर मान और व्यवहार को 
नमाज़ और कलमा समझ । 


जो कुछ उस प्रभु को अच्छा लगता है, उसमें प्रसन्‍न रहने को तू 


श्र८ 
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जप-माला बना (नानक) प्रभु ऐसे मुसलमान की लज्जा की रक्षा 
करता है। १। 
सहला १ 
हकू पराइआ नानका उसु सृश्रर उसु गाइ। 
गुरु पीर हामां ता भरे जा मुरदारु न खाइ । 
गली भिसती न जाईएऐ छुटे सचु कमाइ । 
सारण पाहि हराम महि होइ हलालु न जाइ। 
नानक गली कुड़ीई कूड़ो पल पाह । २। 


रह कण (० ५७ 


सुरदारु--अधरम की कमाई; भिसति--स्वर्ग; छुटे--मुक्त होता है; 
सारण--मसाले | 

टीका 

१. (नानक) परकीय वस्तु पर अपना अधिकार जमाना मुसलमान के 
लिए सूअर खाने के समान है श्रौर हिन्दू के लिए गौ । 

(हिन्दू का) गुरु अथवा (मुसलमान का) पीर प्रभु के घर किसी की 
सिफारिश तब ही करता है जब कोई मनुष्य परकीय वस्तु पर 
ग्रन्याय से अपना श्रधिकार नहीं करता है । 


३. केवल बातों से कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं पहुँचता है । वहां सत्य की 
कमाई से ही छुटकारा होता है / 
४. यदि हराम (अधर्म की कमाई का धन) में (केवल बातों के) मसाले 
डाले जाएं तो वह हलाल (धर्म की कमाई का धन) नहीं हो सकता । 
५. (नानक) खसिथ्या बातों से मिथ्या ही मिलता है। २। 
महला १. 
पंजि निवाजा बखत पंजि पंजा पंजे नाउ । 
पहिला सचु हलाल दुई तीजा खेर खुदाई । 
चउथी नोश्रति रासि मनु पंजवी सिफती सनाइ । 
करणी कलमा आखि के ता मुसलमाणु सदाइ | . 
नानक जेते कड़िआर कूड़े कूड़ी पाइ । ३ ॥ 


खडे कए दण दल 


५ 
५ 
५ 
। 
पद-श्र्थ 
उसु--मुसलमान के लिए; उसु-हिन्दू के लिए; हामा-हां, सिफारिश; 
। 
९ 
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हलाल--धर्म की कमाई; खेर--कुशल की प्रार्थना; सनाइ--महता; 
करशि--धर्म से धनोपाजन; पाइ--हाक्ति । 


१. मुसलमानों की देनिकी पांच नमाज़ें हैं, उनके पांच ही नियत समय हैं 
और पांच ही उनको नाम दिए गए हैं (नमाज़े सुबह, नमाज़े येशीन, 
नमाज़े दीगर, नमाज़े श्ञाम, नमाज़े खुफतन) । 


२. (ये सब शुभ हैं) । परन्तु ये नमाज़ें वास्तविक मुसलमान बनने के 
लिए हैं । यदि यह नहीं, तो कुछ भी नहीं । पहली नमाज़ सत्य पर 
दृढ़ रहना है; दूसरी नमाज़ नेक कमाई है, तीसरी परमात्मा से सब 
की भलाई मांगना है--- 

३. चौथी नमाज़ मनोवृति और मन को मिर्मल रखना है, पांचवीं प्रभु 
की प्रशंसा और उसकी महिमा का गान है। 

४. फिर यदि वह उच्च कर्म रूपी कलमा पढ़े तो मुसलमान कहलाने का 
ग्रधिकारी होता है । 

५. (तानक) इस प्रकार की नमाज़ों और कलमों के विना जितने भी 


मुसलमान हैं सब अवास्तविक मुसलमान हैं; झूठ की शक्ति भी भ्ूठी 
होती है । ३ ! 


री छू दूग दृध है हुए दूए ८० 


पद-ग्र्थ 


टीका 


पउड़ी ७ 


इकि रतन पदारथ वराजदे इकि कचे दे बापारा । 
सतिगुरि तुठे पाईश्ननि अन्दरि रतन भंडारा । 

विशु गुर किने न लधिशा श्रंथे भउकि सुए कूड़िआारा । 
मनमुख दूजे पा मुए न बृभहि बीचारा । 

इकसु बाभहु दृजा को नहीं किसु श्रग करहि पुकारा । 
इकि निरधन सदा भउकदे इकना भरे तुजारा । 

विशु नाव होरु घनु नाही होर विखिआ सभु छारा । 
तानक आपि कराए करे आपि हुकसि सवारणहारा । ७। 


ढृ 
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जि 


पद-अर्थ 
तुढै--दयालु होने से; पचि मुए--दुःखी हो कर मरते हैं; तुजारा-- 


टोका 


. कई जीव नाम रूपी रत्न पदार्थ मोल लेते हैं और कई लोग माया-- 


जन्य पदार्थ रूपी कांच का व्यापार करते हैं । 


. रत्नों के कोष (भंडार) तो मनुष्य के अन्दर ही हैं। परन्तु ये सद्‌गुरु 


के क॒पालु होने से प्राप्त होते हैं । 

गुरु के अतिरिक्त किसी भ्रन्य को ये भंडार नहीं मिले। अनेक मिध्या- 
रत अज्ञानी लोग निष्फल रोते-रोते मर गए हैं । 

गुरु के प्रति उदासीत रहने वाले, द्वेत में पड़े हुए जीव नष्ट हो 
गए हैं। वे नाम के विचार को नहींसमर सके । 

ये मनोमुख लोग अपने दुःखों की पुकार किस के समीप करें। प्रभु 
के अतिरिक्त कोई अन्य है-नहीं (जो उनको पुकार सुने) । 

कई नाम हीन निर्धन लोग द्वार-द्वार बिलखते फिरते हैं। परव्तु 
किननों (मुरुमुखों) के हृदय नाम रूपी कोषों से परिपूर्ण हैं। 


, नाम के अतिरिक्‍न कोई अन्य सत्य धन नहीं है । माया-जन्य अन्य 


समस्त घन राख के समान है । 


(नानक) (वह प्रभु रत्नों और कांच का व्यापार करने वालों में व्याप्त 
होकर) आप ही सब कुछ कर रहा हैं, आप ही उनसे सब कुछ करवा 
रहा है । वह अपने श्रादेश के दुवारा सब को संवारने वाला है। ७ । 


सलोकु महला १ 


झ्रवलि अउलि दीनु करि मिठा ससकलु साना मालु सुसावे । 


रब की रजाइ मने सिर उपरि करता मंने श्रापु गवावं । 
तउ नानक सरब जीआआ मिहरंमति होइ त मुसलमाश कहावे + 


१ 
२्‌ 
३. इोई सुसलिघु दीन मुहारं मरण जीवन का भरस चुकावे। 
४४ 
भर 


मुसलमांण कहावणु सुसकलु जा होइ ता मुसलसांण कहावे । 
'>*5०३+०+ी मत 
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३१ 


॥ आशा थिकंधाशाआ।>आातश आंग शक आह जम आल चर अभी. जरा अ्रज अर जरा अर अरब 2] 
पद-श्रथ |! 
अवलि--पहले; अठछलि--औलियशा, नवी, ईइम र-दूत; ससकल--लोहे 


ग्रादि का मल उतार देने वाला हथियार; माना--समान; सुसावे---लुटा दे; 
मुहाएँं--नेता; मिहरंमति--सया करे । 5 


!;। 
र ५ 
; 
2 
टीका ५ 
| १. (हे मुसलमान बन्धु) मुसलगान कहलवाना कठिन है। यदि वास्त- 
है विकतया कोई मुसलमान बने तो मुसलमान कहुलवाए। 
| २. (वास्तविकतया मुसलमान ऐसे बनता है) पहले नबी का उपदिष्ट ५ 
धर्म उसे प्रिय लगे, फिर वह अपना द्रव्य-धन (अभाव-मस्तों में) 
रे वितीर्ण करे (प्रौर इस प्रकार धन के अहंकार का मल उतारे) जिस | 
रे प्रकार मसकले की सहायता से जंग उत्तार दिया जाता है । 
३. धर्म के नेता के निर्देशन के अनुसार वास्तविक घुसलमान बने और 
इस प्रकार जन्म-मरण रूपी भ्रमण समाप्त कर दें। ( 
- ४. प्रभु का आदेश, प्रसन्‍ततापुरवक स्वीकृत करे, प्रभु को ख्रष्टा माने और 
अपना अहंकार त्याग दे । 
५. समस्त जीवों पर दया करे (नानक यह सब कुछ होवे) तो कोई 
अपने आपको मुसलमान कहुलवाए। १ । 


महला ४ 


| १. परहरि काम क्रोधु भूठ् निंदा तजि माइश्रा अहंकार चुकाव । 
। २. तजि कामु कासिनी सोहु तज ता श्रंजन माहि निरंजनु पाव । 
। 


४. नानक साचा सनि वसे साच॑ सबदि हरिनासि ससाव । २। 


पउड़ी ८ 
राजे रथति सिकदार कोइ न रहसीओ । 
हट फ्टराा बाजार हुकमी ढहसीशो । 
पके बंक दुआर मुखु जाएे आपरो । 
दरबि भरे भंजार रीते इकि खरोे। ॥ ५ 
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३ तजि मानु अभमानु प्रीति सुत दारा तजि पिआस श्रास राम लिब लावे । ल्‍ 
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ताजी रथ तुखार हाथो पाखरे । 

बाग मिलख घर बार किथे सि आपसे । 
तंबू पलंग निवार सराइचे लालती । 

नानक सच दातारु सिनाखतु कुदरती । ८।॥ 


ही 80 26 


पद-अर्थ 
.. सिकदार-सरदार; पटण-नगर; बंक--बांके: सुन्दर; दरबि-- 
पदार्थों से; रीते--रिक्त; खरणें--श्षण में; ताजी-अश्व; तुखार--ऊंट; 
पाखरे--लोहे का भूला, काटी; सराइचे-कनातें; लालती--श्रतलस, 
कीमखाब, एक बहुमूल्य वस्त्र; सिनाखतु-पहिचान। जाता है। 


टीका 


१. राजा प्रजा, सरदार, कोई भी (सदा) नहीं रहेगा । ) 

२. हाट, नगर, बाज़ार, सब परमात्मा के नियम के अनुसार (अन्न में) रू 

नष्ट हो जाएंगे । 

. सुन्दर पक्के घर जिन्‍हें अ्रज्ञानी मनुष्य अपने समभता है (सब नष्ट ' 

हो जाते हैं ) | 

धन और पदार्थों से पुर भाण्डागार एक क्षण में रिक्त हो जाते हैं । 

अदइव, रथ, ऊँट, हाथी और उनकी काठियां --। ॥ ' 

उद्यान, देश और घर-दुवार, 

तम्बू, निवारी-पलग, अतलसी कनातें--जिन्हें मनुष्य श्रपनी वस्तुएं 

समभता था, वे अब कहां हैं । ९ 

८... (तातक) इन समस्त देनों का दाता केवल सत्य प्रभु आप ही है और 

उस दाता की पहिचान उसकी रची प्रकृति की वस्तुओं से होती है ।८५॥ | 
९ 
0 


सलोकु महला १ 
नदीआा होवहि धेरषवा सुंभ होवहि दुधु धीउ । 
सगली धरती सकर होवे खुसी करे नित जीउ । 
परबतु सोइना रुपा होव हीरे लाल जड़ाउ । 
भी तूं है सलाहणा आखरा लहै न चाउ । १। 
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२३३ 


घेशवा--घेनु एं, गौएं; सुंभ--स्त्रोत; आखर--ग्रुण कथन करने का। 


टीका 

१ मेरे लिए गौओं के दूध की नदियां बहने लगें और दूध तथा घी के 
स्त्रोत फूट पड़े । 

२. यदि समग्र पृथ्वी शक्कर की (राशि) हो जाय, इन पदार्थों को देख 
कर मेरा मन सदा प्रसन्‍त हो--- 

३. यदि मैं सुबर्ण और रजत के उस पर्वत का स्वामी होऊं जो हीरों 
तथा लालों से जड़ा भी हो-- 

४. तो भी [हे प्रभु) मैं इतका त्याग कर के तुम्हारी गुणस्तुति करता 
रहूंगा | क्योंकि, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए मेरा चाव नही उतरता ।१। 


! महला १ 

! १. भार श्रदारह सेवा होवे गशड़ा होइ सुआराउ । 
रे २. चंदु सूरज दुइ फिरदे रखोअ्रहि निसचलु होवे थाउ । 
० | 


३. भोतुं है सालाहरणण आखरण लहै न चाउ । २। 


पद-अथ्थे 
भार अठारह---समग्र वनस्पतियां [पुराना विचार है कि प्रत्येक वृक्ष, 
' पोधे का एक-एक पत्ता लेकर--सब को तोलें तो १८ भार परिमाणा बनेगा। 
एक भार कच्चे पांच मन के तुल्य है); गरुड़ा--मृदु, मुंह में एक दम घुल 
जाने वाला रसीला भोजन; सुआउ--स्वाद; फिरदे रखीअ्रहि--फिरते हुए 
रोक कर (मेरी सेवा में) लगा दिथ जाएं । 


टोका 
१, यदि मेरे लिए समस्त वनस्पति वर्ग मेवा बन जाए और इसका 
स्वाद भी बहुत रसीला हो । 
२. यदि मेरा निवास स्थान ऐसा निशच्चल हो कि चन्द्र एवं सूर्य मेरी 
सेवा में संलग्न हो जाएं । 


९ 
५ 
| 
;क्‍ 
९ 
९ 
। 
५ 
९ 
९ 
९५ 
५ 
९५ 
५ 
;क्‍ 
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र्रे४ड 


३. है प्रभु! तो भी मैं (इनके भोग की उपेक्षा कर के) तुम्हारी ही 
गुणस्तुति करता रहूंगा। क्योंकि, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए मेरा 
चाव नही उतरता । २। 


मह॒ला १ 
जे देहै दुखु लाईऐ पाप गरह दुए राहु । 
२. रतु पीरणो राजे सिरे उपरि रखीश्रहि एवं जापे भाउ । 
३. भी तू है सालाहणा श्राखणण लहै न चाउ । ३ । 


पद-अर्थे 
देहै--शरीर को; पाप गरह---राहु और केतु, पापों के दोनों ग्रहों; 
भाउ--प्रेम । 


टीका 


१. यदि राहु और केतु दो पा१-ग्रहों के कारण मेरे शरीर को दुःख लग 


. मेरे लिए इस प्रकार भी प्रकट हो,--- 
३. हे प्रभु ! तो भी.मैं इनका भय न मान कर तुम्हारी ही गुणस्तुति 
. करता रहूंगा । क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा करते हुए मेरा चाव नही 
उतरता । ३ । 


महला । 
१. श्रगी पाला कपड़ु होव॑ खाणा होवे वाउ । 
२. सुरगे दीआ मोहरणीआ इसतरीश्रो होवनि नानक सभो जाउ । 
३. भी तू है सालाहरणा झाखरप लहै न चाउ । ४ । 


टीका 


१. यदि अग्नि का ताप और शरत का हिम (मुझे दुःख देने के स्थान 
पर) मेरे लिए बस्त्रों का कार्य करें, और मेरे भोजन के लिए वायु 
ही पर्याप्त हो,-- 


रे 
रे 
रे 
रे 
| 
रे 
जाए 
२. यदि क्रूर राजा मेरे सिर पर खड़े किए गए हों--यदि तुम्हारा प्रेम 
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२. .यदि स्व की सुन्दर नारियां भी मुझे प्राप्त हों, परन्तु (नानक) ये 
समस्त पदार्थ नश्वर हैं । 


मैं इन के भोग की उपेक्षा करके तुम्हारी ही गुणस्तुति करता 
रहूंगा । क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा करते हुए मेरा चाव नहीं उत्तरता ।४॥ 


पउड़ी & 


बदफली गेबाना खसमु न जाएई । 

सो कहीएऐ देवाना श्रापु न पछाणई । 
कर्लाह बुरी संसारि बादे खपीऐ। 

विशु नावे वेकारि भरमसे पचोऐ। 

राह देवे इक जाएणे सोई सिझसी । 
कुफर गोअ कुफराण पइशा दझ्सी । 
सभ दुनीआ सुबहानु सचि सम्माईऐ । 
सिझो दरि दीवानि भ्र:पु गवाईऐ । ६ । 
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बदर्फली--नीच कर्म; गेबाना--छिपकर; कलहि--कलह, भगड़ा; 
वादे--भगड़े में; पचीऐ--नष्ट हों; राहु--मार्गग सिभसी--सिद्धि प्राप्त 
करना; कुफर गोश्र--मिथ्या भाषी; दकसी-दग्ध होगा, जलेगा; सुबहानु-- 
मुबारक, शुभ । 


टीका 
जो मनृष्य छिप कर नीच कर्म करता है वह्‌ उस प्रभु को जानता ही 
नहीं, जो सर्वत्र विद्यमान है और जिस से कुछ छिप नहीं सकता । 
उसे अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं । उस मनुष्य को तो पागल ही 
कहना उचित है। 
संसार में (नीच कर्मों से) नीच कलह उत्पन्त होती है श्रौर कलह 
में संसार नष्ट होता रहता है। 
नाम के बिना मनुष्य पापों ओर मनोरथों में नष्ट होता है । 
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) 
! 
) 
) 
) 
है पदज-अर्थ 
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। 
। 


6 कु [न ह कूए हुए डु० 


जीवन के मार्ग तो दोनों हैं--एक परमात्मा का और एक माया का 
(राह दोवे खसमु एको जाणु) सफल वह मनुष्य होता है जो एक 
प्रभु को पहिचान लेता है । 
परन्तु मिथ्या-भाषी मनुय्य, असत्य के जीवन में पड़ा हुआ जलता 
रहता है। 
ह समस्त संसार उसके लिए शुभ है जो सत्य में लीन हो गया है । 
वह अह॒न्त्व मिटाकर प्रभु के घर सफल होता है। ६ । 
. सलोकु महला । 
सो जीविआ जिसु सनि वसिश्ना सोह । 
नानक अवरु न जीव कोइ । 
जे जीव पति लथी जाइ । 
सभु हरामु जेता किछु खाइ । 
राजि रंगु मालि रंग्रु रंगि रता ने नंगु।. 
नानक ठगिआ मुठा जाइ । 
विरु नावे पति गइश्ना गवाइ | १। 
पद-अर्थे 
रंगु--प्रेम; नचे नंगु--निलेज्ज; मसुठा--मुषित, वन्चित, ठगा | 
टीका 
(वास्तव में) वही मनुष्य जीता है जिसके मन में प्रभु बस रहा है । 
(तानक) (यह निश्चित जान कि) अन्य कोई भी नहीं जीता है । 


(यदि नामहीन पुरुष शारीरिक) रूप से जीता भी है तो ईश्वर के घर 
प्रतिष्ठा खोकर जीता है । 


और उसका खाना-पीना (जिसके आश्रय से वह जीता है) समस्त 
अधर्म की वस्तुएं हैं । 


. जो राज्य के प्रेम से अथवा किसी अन्य प्रेम से मत्त है, वह (समभो 


निर्लज्ज होकर नृत्य कर रहा है । 
(नानक) ऐसा मनुष्य ठगा जा रहा है, लुटा जा रहा है। 


७. नाम के बिना वह यहां से प्रतिष्ठा खोकर जाता है। 


२३७ 
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महला । 


किआ खाधे किआ पेंधे होइ । 

जा मनि नाही सचा सोइ । 

किआ सेवा किआ पिड गुडडु मिठा किश्रा मेंद! किश्ना सासु । 
किआ कपडु किआ सेज सुखाली कीजहि भोग बिलासु । 
किश्रा लसकर किश्रा नेब खवासी श्रावे महली वासु । 
नानक सचे नास विु सभे टोल विशासु । २। 


पद-अर्थ 


पैधे--पहनने का; नेब--नायब, प्रतिनिधिभुत सहायक; खबासी-- 
राज़-भृत्य; दोल--शोभा की बस्तुएं । 


टीका 


ऐसे खाने और ऐसे पहनने का क्‍या लाभ है ?-- 


२. यदि वह सत्य (सदा स्थिर प्रभु) मन में नहीं वसा । 
३. क्या हुआ यदि फल, घृत, भिष्ठान्न गुड़ मेंदा और मांस आदि पदार्थ 
भोग लिए ? 


४. क्या हुआ यदि सुन्दर वस्त्र (पहन लिए), कोमल ब्िस्तरों पर (सो 
लिया) भोग विलास कर लिए ? 


५, क्‍या हुआ यदि सेना, नायब और सेवक रख लिए और महलों में 


है &€ थ # ० ८७ 
हब ट ब 


| ५ ७७४७-२४०३७७००+ ४०३७००० ४०-७४ ० ५७०५११४५/७४०७ ७१७७ ५१)७५/७०१ ४७४०० ४०/-१४३००२०७००/४०७४०००८-७०९२) 


वास कर लिया ? 
(नातक) सत्य ताम के बिना ये समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। २। 


& पउड़ी---१० 
जातो दे किआ हथि सचु रखीऐ | 
महुरा होव॑ हथि मरीऐ चख्ीऐ । 
सचे की सिरकार-जुगरु जुगु जाणीऐ 
हुकसु मंन्रे सिरदारु दरि दीबारपीऐ। 
फुरमानी है कार खससि पठाइआ।। 


र३८ 


| 


७. इकि होऐ असवार इकना साखती । 
८... इकनी बघे भार इकना ताखती । १०। 


पद-श्र्थ 
महुरा--विष; सिरकार--शासन, राज्य में; नव में, 


सेवा में; पठाइआ--भेजा; तबलबाज--नगारा बजाने वाला (गुरु); 
साखती-- त॑यार हो गए; ताखती--दौड़ पड़ें । 


टीका 
१. (प्रभु के द्वार पर) जाति का पक्षपात नहीं होता । वहां केवल सत्य 
की परीक्षा होती है। 

२. (मिथ्या व्यवहार समस्त मनुष्यों के लिए हानिकारक है जेसे) यदि 
किसी की हथेली पर विष रख दिया जाए, और वह उसे खा ले तो 
वह अवश्य मरेगा । 

ह ३. सत्य (ग्रविनाशी) प्रभु के राज्य में (यही नियम) युग-युगान्‍्लरों से 
रे .. चला आ रहा है (कि मिथ्या व्यवहार विष है और सत्य व्यवहार 
अमृत है) । 

! ४. प्रभु के घर वह प्रनिष्ठित हुआ है जिसने उसका आदेश माना है, 
जाति के कारण कोई नहीं । 

। ५. प्रभु ने जीव को संसार में इस हेतु भेजा है कि वह उसके आदेश में 
रहकर कम करे । 

६. नगाड़ची अर्थात्‌ गुरु ने शब्द के द्वारा यही विचार (जगत्‌ को) 
है सुनाया है । 

| ७. (इस शब्द को सुन कर) कई लोग (इस मार्ग पर चलने के लिए) 

! सन्‍नद्ध हो गए हैं और कई सन्‍नद्ध हो रहे हैं-- 

८. बहुत से लोगों ने ग्रसबाद लाद लिया है, और कई लोग दौड़ 

। पड़े हैं। १०।, 

सलोकु महला । 
! १. जा पका ता कटिआ रही सु पलरि वाड़ि। 
! २. सखु कीसारा विथिआ कणझु लइशझा तनु भाड़ि । 


(१७७२-०६ ०ध सी ध+4०रध तर *७ध स०ध3 0 ध 3 >ध+ 4 ९ध320९.ध 
* रे ६. तबलबाज बीचार सबदि सुणाइआ । 


व मर वर मी पर अर प्र मय रथ यमराज नरक अर क अर, अमन की 
३. दुइ पुड़ चकीं जोड़ि के पीसण श्राइ बहिद्ठ । 
४. जो दरि रहे सु उबरे नानक श्रजबु डिट्र । 


पद-अथथे 
प्लरि--दाने के बिना तना, पुराल, पराल, पलाल; सण--सहित; 
कीसारा--गेहूं श्रादि की बाल के तीक्षण कोंटे; कशु--दाने;। बहिंद्र--बेठे 


( 
( 
| 
( 
हैं; दरि--द्वार पर, अर्थात्‌ चक्‍की की' कीली के समीप । 


टीका 
जब (गेहूं का पोधा) पक गया तब इसकी बाल काट ली गईं | इसकी 
पुराल (शुष्क नाल) और खेत की बाड़ पीछे रह गई। 
कांटों के साथ बालों को गाह वारीक कर दिया गया और दाने 
निकाल लिए गए 
चक्की के दो पाटों को जोड़ कर दाने पीसने वाले आ बैठे । 
(नानक) यह अद्भुत तमाशा देखा गया है कि जो दाने चक्‍की की 
कीली के साथ लग गए वे पिसने से बच गए (जो परमात्मा के 
द्वार पर रहते हैं, वे बच जाते हैं । १ । 


वेखु जि मिठा कटिओं कटि कुटि बधा पाइ । 
खुंढा भ्रंदरि रखिक देनि सु मल सजाइ । 
रखु कसु टटरि पाईऐ तप ते बिललाइ । 

भी सो फोगु समालीऐ दिचे श्राग जालाइ ॥ 
नानक मिठे पतरोऐ बेखहु लोका श्राइ । २॥ 


पी ही छा ५0728 


पद-अर्थ 
मिठा--अर्थात्‌ गन्‍्ता; बंधा पाइ--पूलियों के रूप में रस्सियों से बांध 
लिया गया; खूंढा--गन्ता पेलने के कोल्हू के बेलने; मल--मल्ल, पहिलवान 
(म्र्थात्‌ कृषक); सजाइ--अर्थात्‌ पेलते हैं; रसु कसु--निष्कृष्ट रस; 
थे दठरि--टट्टर में, कड़ाह में; विललाइ--रोता है; मिठे पतरीऐ --माधुये 


| बज 


के कारण कष्ट भोग रहा है । 
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औ-आारंज बांध >बाा 


टीका 


+०/चटे 
(हे बच्धु !) देख, गन्‍्ता काटा गया और छिल छाल कर रस्सियों से 
(पूलियों में) बांधा गया । 
२. फिर कोल्हू के बेलनों में रख कर उस (असहाय को) पहलवानों 
(किसानों) ने मानों दण्ड दिया (पेला) 
३. गस्‍्ने का रस बडे कड़ाह में डाला गया । वह अग्नि के सेक से तपता 
है और मानों रोता है । प 
४. गन्ने का छिलका भी इकट्ठा किया जाता है और वह भी आग में 
जलाया जाता है । |! 
५. हे लोगों ! मीझे के कारण गन्‍ने की जो दशा हुई है आकर उसे 
देखो (गन्ने में मधुरता अर्थात्‌ खांड रहती है) उसे प्राप्त करने के 
लिए लोग गसते क|को पीड़ित करते हैं। इसी प्रकार, जिस जीव के 
भीतर माया रहती है उसे भी कष्ट सहन करने पड़ते हैं । २ । 
५ 
५ 
। 


पउड़ी--१ १ 
इकना सरणु न चिति आस धरोरिश्रा । 
मरि मरि जंमहि नित किसे न केरिश्रा । 
आपनड़े सनि चिति कहनि चंगेरिश्रा । 
जमराज नित नित मनमुख हेरिश्ा । 
सनसुख लूरा हाराम किश्रा न जारिआ । 
बधे करनि सलाम खसम न भारिणआ । 
सचु सिले सुखि नास्ु साहिब भावसी । 
करसनि तरवति सलाम्तु लिखिश्मा पावसी । ११॥ 


री छू का रद है कुछ दूए ८७ 


पद-अर्थ 
केरिश्रा--योग्य; हेरिश्रा--देखा; किश्रा--किया हुआ नहीं जानता । 
टीका 


कितने ही जीव ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी आशाएं बनाए जाते हैं, उन्हें 
मृत्यु का ध्यान भी नहीं होता । 
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२४१ 


क्‍ 
ल्‍ 


२. वे नित्य जन्मते-मरते रहते हैं, वे किसी के मित्र नहीं होते है । 


] 
| शी रशी शी मच न अर अभी मप्र मय भय व आर अपर 


३. क्योंकि वे अपने मन और विचारों में अपने आप को अच्छा समभते 
रहते हैं । 
ऐसे मनुष्य को (दण्ड देने के लिए) यमराज सदा देखता रहता है । 
५. ये मनोमुख लोग धर्मपराड्मुख लोग हैं। वे लोग प्रभु के क्ृतज्ञ 
नहीं होते हैं । 
६. ये विवशतावश उस (परमात्मा) को प्रणाम करते हैं। भरत: प्रभु को 
अच्छे नहीं लगते हैं। ; 
७. जिसके मुख में नाम हैं, वह सत्य स्वरूप प्रभु को प्राप्त कर लेता है 
और उसे अच्छा लगता है। 


5. तख्त्‌ पर बेठे हुए उसको सब लोग प्रणाम करते हैं और वह प्रभु की 
ओर से लिखे फल को प्राप्त करता है । ११। 


९ 

९ 

( 

सलोकु महला। ९ 

मछी तारु किश्रा करे पंखी किश्ा श्राकासु । ९ 

पथर पाला किआ कर खुसरे किआ घर वासु ।. ९ 

क॒ते चंदनु लाईऐ भी सो कुती धातु । ( 

बोला जे समभझाईऐ पड़श्नहि सिश्रिति पाठ । | ५ 
श्रंधा चानरि। रखीऐ दीवे बलहि पचास । 

चउशे सुइठा पाईऐ चुरिण चुरि खाबे घासु । 

लोहा माररखिि पाईऐ ढहू न होइ कपास । 

नानक सूला एहि गुण बोले सदा विणासु । १। 

५3 

९५ 

( 

3 


झ 6 |] रद ह& की हुए द 


पद-श्र्थे | 
तारू--गहरा पानी; धातु--स्वभाव; चडरसे--चौपाए, गौएं आझ्रादि; 
मारसणि--अह रन पर कूटा जाए; विणासु--विनाश । 


टीका 


। १. गहरा पानी मछली को क्या लाभ पहुंचा सकता है। (मछली का 
2 क्या बदल सकता है, वह मछली हो रहती है) । पानी की गहराई 


२४२ 
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का मछली पर प्रभाव नहीं । पक्षी को आकाश क्या लाभ पहुंचा सकता 
है ? उसका महा विस्तार पक्षी पर क्‍या प्रभाव डालता है ? वह 
मुक्त आकश में फिरता हुआ भी पक्षी ही है। 

शल्य पाषाण पर प्रभाव नहीं डालता है। (पाषाण पाषाण ही 
रहता है) नप्सक पर घर में रहने का कोई प्रभाव नहीं । 

कुत्ते पर चन्दन लेप कर दिया जाए तो भी उसका स्वभाव कुत्ते जैसा 
ही रहता है। 

यदि वधिर को शिक्षा दी जाए अथवा उसके समीप स्मृतियों का 
पाठ किया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । 

अ्न्धे को प्रकाश में बैठा दिया जाए और उसके समीप कई दीपक 
जला दिए जाएं तो उसके लिए अन्धकार ही रहता है । 

यदि पशुओं के श्रागे सोना डाल दिया जाए तो वे उसे नहीं खाएंगे । 
वे तो उलट-पुलट कर, चुन-चुन कर, घास ही खाएंगे । 

यदि अरहरन पर रख कर लोहा कूटा जाए तो वह कपास के “समान 
कोमल चूर्ण होता है। 

(नानक) मूर्ख की भी यही प्रकृति है कि वह जब अपने स्वभाव के 
अनुसार बोलता है तब उसका परिणाम अशुभ ही होता है। १ । 


सहला--१ 


१. कंहा कंचनु तुट सारु । 


२. श्रगनी गंदु पाए लोहारु । 

३... गोरी सेती तुटठे भतारु। 

४. पुती गंदु पर्व संसारि । 

५. राजा मंग दिले गंदु पाइ । 

६. भुखिश्रा गंढु पे जा खाइ । 
७. काला गंदु नदीआ सीह भोल । 


| 


गंढू परीतो सिठे बोल । 
६. वेदा गंदू बोले सचु कोइ । 


१०. सुइझा गंढ नेकी सतु होइ । 
११. एतु गंढि वरते संसारु । 


( 
१8 
| 
हे 
५ 
पु 
(५ 
ऐ 
(५ 
9 
(५ 
रे 
' 
९ 
( 


दर कई कण (० २० 


१३ 


सूरख गंढ पर्व मुहि सार । 
नानकु आखे एहु बीचारु । 


१४. सिफती गंदु पर्व दरबारि । २। 


8 


१०, 


११. 
१२. 


१३. 
१४. 


पद-शर्थ 


सारु--लोहा; गोरी-- नारी; मोह कोल--प्रबल वृष्टि । 


टीका 


यदि कांस्य, सुवर्ण अथवा लोहा हूट जाए,--- -- 

तो लुहार आग से जोड़ लगा देता है। 

यदि नारी पति से विमुक्त हो जाए,--- -- 

तो संसार में पुत्रों के दृवारा उनका दोबारा पुतः मिलन हो जाता है । 
यदि राजा (प्रजा में वेमनस्य हो जाए) और राजा (कर) मांगे तो 
कर देने से उसका प्रजा के साथ मेल हो जाता है । 

यदि कोई भूखा हो तो खाने से वह पुनः जीवन से संयुक्त हो जाता है । 


यदि अकाल के समय नदियां सूखी हों तो प्रबल वर्षा से नदियों का 
पानी से पुनः मेल हो जाता है । 


. (यदि दो प्राणियों का परस्पर मनोमालिन्य हो तो) प्रेम-सिक्त मधुर 


बचनों से पुन: उन का मिलाप हो जाता है । 

(यदि वेद आदि धामिक ग्रन्थों के प्रति श्ररचि हो तो) सत्य भाषण 
से पुन: (उनके प्रति) रुचि उत्पत्त हो कर उनसे मेल हो जाता है । 
मर कर भी जीवों का संसार के साथ सम्बन्ध बना रहता है, यदि 
वे उपकार के कार्य और दान करके संसार से गए हों | 

इस प्रकार के मिलाप से संसार चलता है । 

परन्तु कभी-कभी मूर्ख के मुंह पर चोट पड़ने से भी उस से हुआ 
वियोग नष्ट होकर उस से मिलाप हो जाता है। ; 

(अब) नानक एक उत्तम ज्ञान की बात कहता है-- 


प्रभु की गुणस्तुति में लगने से प्रभु के घर मिलाप सम्पन्न _ 


होता है। २। 
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५ 
५ 
९ 


पउड़ी--१२ 
श्रापे कुदरति साजि क आपे करे बीचारु । 
इकि खोटे इकि खरे आपे परखराहारु । 
खरे खजाने पईश्नहि खोटे सटीअहि बाहरबारि । 
खोदे सची दरगह सुटीअहि किसु आग करहि पुकार । 
सतिगुर पिछे भरजि पवहि एहा करणी सारु । 
सतिगुर खोटिश्रहु खरे करे सबदि सवारणहारु 
सची दरगह मंतरीभ्रनि गुर के प्रेम पिश्लारि । 
गरत' तिता दी को किशझ्ा करे जो आपि बखसे करतारि। १२ ॥ 


ही 0 पल 6 (8: 2७ 


पद-शअ्रथ 
सार--श्रेष्ठ । 
टीका 
परमात्मा आप ही रचना करके आप ही उसकी संभाल करता है। 


(यहां) कई जीब खोटे हैं, कई खरे हैं। परमात्मा आप ही खोटे खरे 
की परख करने वाला है | 


अच्छे जीवों को उथके कोष में संभाला जाता है और खोटे बाहर 
फेंक दिए जाते हैं । 


जब खोटों को सत्यस्वरुप ईश्वर के घर से निकाला जाता है तब 
वे किसके आगे जाकर पुकार करेंगे (कोई अन्य ग्राश्रय है ही नहीं) । 


उत खोटों के लिए उत्तम कम यही है कि वे सद्गुरु की शरण 
में जाएं। 

सद्गुरु खोटों को खरा कर देता है, वह ग्रच्छी गा के द्वारा जीवों 
के संभालने में समर्थ है | 

(खोटे भी) गुरु के प्रेम वश सत्य-स्वरुप ईइवर के घर स्वीकृत हो 


| जाते हैं । 


(क्योंकि) जिन्हें परमात्मा ने स्वयं क्षमा कर दिया है उनसे कोई 
(कर्मों का) क्‍या लेखा मांगेगा । १२ । 
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) सलोक महला । ) 
! १, हम जेर जिमी दुनीआ पीरा समसाइका राइशा | ( 
) २. में रवदि बादिशाहा अफजू खुदाइ॥ 
$ ३. एक तूही एक तुही । 
! पद-प्र्थ 

हम-समस्त; जैर--तीचे; ससाइका--शे व, महान, सरदार; से रवदिं-- 
रे जाता है; श्रफजु--अतिरिक्त, अवशिष्ट । 
! टीका ( 
)े १. पीर, शेख, राम आदि समस्त जगत्‌ (अन्त में) भूमि के नीचे हो 

जायगा, भूमिसात्‌ हो जाएगा । 

रे २. यहां से बादशाह भी चले जाते हैं। शेष केवल परमात्मा रह ५ 
रे जाता है। ५! 
। ३. हे प्रभु। केवल तुम ही स्थायी हो। एक तुम ही स्थायी हो । १ । 
९ महला १ 
) १. न देव दानवा नरा । 

२. न सिध साधिका घरा । 
! ३. असति एक दिगरि कुई । 

४. एक तुई एक तुई । २॥ । 

पद-अर्थे 
धरा--पृथ्वी पर टिका रहा; असति--अस्ति, है, रहता है । 

४ टीका 
; : १. न देवता, न दानव, न मनुष्य--- 
रे २, न सिद्ध, न साधक, कोई भी यहां, पृथ्वी पर, नहीं रहता है । 
/ . ३. रहता केवल एक है, और कोई नहीं रहता है। 
* ४. हे प्रभु | केवल तुम रहते हो, एक तुम रहते हो । २। 
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महला । 

न दादे विहुंद श्रादभी । 

न सपत जेर जिमी । 

असति एक दिगरि कुई । 

एक तुई एक तुई । ३। 


2६ हुए 4० ५७ 


. न पृथ्बी के नीचे सात पाताल स्थिर हैं। 
. स्थिर एक ही है, शन्य कोई नहीं । 
. है प्रभु ! केवल तुम ही स्थिर हो, एक तुम ही स्थिर हो । ३ । 


न 0 0 ०७ 


महला । 
न सूर ससि संडलो | 

न सपत दीप नह जलो । 

अंन पउरण थिरु न कुई । 

एकु तुई एकु तुई । ४ । 


नर ब्ूण एृण द७ 


पद-अर्थ 
सुर-- सूये; ससि-- चन्द्रमा: मंडलो--आकाश; दीप-- पृथ्वी के भाग 
जलो-- जल; समुन्द्र । 


टीका 


; ९ 
ै 
५ 
! ९ 
पद-अर्थ 
दादे दिहुंद--न्याय करने वाले; सपत--सात पाताल । 
रे टीका 
| . न न्याय करने वाले (न्यायाधीश) सदा स्थिर हैं । --- 
(! 
!' 
। 
९ 
। ९ 
। । 
५ 
५ 
| १. न सूर्य, न चन्द्रमा, न आकाश, -- 

२. न पृथ्वी और सात खंड, न समुद्र, 

३. न अग्नि, न वायु-कोई भी स्थिर नहीं है। 

४. हैं प्रमु ! स्थिर केवल तुम हो, स्थिर एक तुम ही हो | ४। 
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२४७ 


सहला । 
न रिजकु दसत श्रा कसे । 
हमा रा एकु आस बसे | 
झसति एकु दिगरि कुई ।' 
एकु तुई एकु तुई । ५। 


६ आए 0 ०७ 


पद-अथे 
दसल---हस्त; हमारा--सबके लिए; बसे--पर्याप्त है । 


टीका 


. जीवों का भोजन किसी अन्य के हाथ में नहीं है । 
. सबके लिए उसकी आशा पर्याप्त है । 
. वही स्थिर है, अन्य कोई नहीं । 


. हे प्रभु ! स्थिर केवल तुम हो, स्थिर एक तुम हो । ५ । 


सहला । 
परंदए न गिराह जर । 
रखत आब आस कर । 
दिहंदहसुई । 
इक तुई एक तुई ॥ ६ । 


% का (० ७ 


पद-अर्थ 
परंदए--पक्षी; गिराहु-पलले (पास); जर--धन; श्राब--पानी । 


टीका 


१. पक्षियों के पास कोई धन नहीं होता । 

२. वे वृक्षों और जल का आश्रय लेते हैं । 

३. देने वाला वही है। 

४. हे प्रभु । देने वाले एक तुम हो, देने वाले एक तुम हो । ६। 


० जा भी कक की आर जे 4 3 बाद वंशज आयात शायद कारंध बीशो-4ीीआं0-िलं॥ ५ जीवांए#िां। बी बीकांस हीं 
+ नर 0 0७ “०७ हि 


महला । 
नानक लिलारि लिखिशा सोइ । 
मेटि न साके कोइ। 


हद कण दण द० 


करता है, छीन लेता है । 


टीका 
१. (नानक) जीव के मस्तक पर जो कुछ उस (प्रभु) की शोर से लिखा 
हुआ होता है,-- 
२. उसे कोई नहीं मिटा सकता है। 
३. वही जीव के भीतर शक्ति भरता है और वही छीनता भी है । 
४. है प्रभु, (जीवों को शक्ति देने वाले और छीनने बाले, केवल तुम 
हो, केवल एक तुम हो । ७ । 


कला धर हिरे सुई । ( 

एकु तुई एकु तुई | ७। 

पद-पअ्र्थ- 

लिलारी--ललाट पर, मस्तक पर; कला-शक्ति; हिरं--हरण 
पउड़ी--१३ | 

सचा तेरा हुकमु गुरसुखि जारिशा । 

गुरमती आपु गवाइ सचु पछारिषआ । 

सचु तेरा दरबारु सबदु नीसारिशा । 

सच्ा सबदु वीचारि सचि समारिश्रा । 

मनघुख सदा कूड़िश्रार भरमि भुलाखिशा । 

विसटा श्रंदरि बासु सादु न जाशिशा | 

बिणु नावे दुखु पाइ आवर जाखिशा । । 
नानक पारखु श्राखि जिनि खोदा खरा पछारिष्रा । १३ । 
0 


री 8 दे रद हब हुए (० 2७ 


पद-अ्र्थ 
आपु--अहंका र; बिसटा-- विष्ठा, मल । 


२४६ 
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। 
। 
। 
। 
। 
( 
ट 
। 
! 
|! 
! 
! 


टीका 


१. है प्रभु, तुम्हारा आदेश सत्य (अविचाल्य) है, परन्तु इसका ज्ञान 
गुरु की शिक्षा से होता है । 


२. जब गुरु के उपदेश से मनुष्य अहंकार नष्ट करता है तब वह सत्य 
(स्वरूप प्रभु) का ज्ञान प्राप्त करता है । 


३. हे प्रभु। तुम्हारी सभा सदा स्थिर है। इस सभा तक पहुंचने के 
लिए गुरु के उपदेश (की उपाज॑ना) यात्रा-पत्र है । 


: ४, जिन्होंने सत्य शब्द पर विचार किया है, वे सत्य में लीन हो गए हैं । 
४. परन्तु जो लोग गुरु से विमुख हैं वे सदा मिथ्था में रत रहते हैं और 
अ्ज्ञान में भूले फिरते हैं । 


६. इनका तिवास मल में हो रहता है । इनको शब्द के आनन्द का 
ज्ञान नहीं होता है ; 

७. ये नाम के बिना दु:ख पाते हैं और जन्म-मरण के चक्र में रहते हैं। 

८. (नानक) पारख, परख करने वाला, प्रभु स्वयं है जो सत्‌ असत्‌ का 
विवेक करता है । १३ । 


सलोकु महला १ 


सीहा बाजा चरगा कुहीशा एना खबाले घाह । 
धाहु खानि तिना मासु खबाले एहि चलाए राह । 
नदीआ विचि टिबे देखाले थली करे श्रसगाहु । 
कीड़ा थापि देई पातिसाही लशकर करे सुआाह । 
जेते जीश्र जीवहि ले साहा जीवाले ता कि श्रसाह । 


दी रूह छ हृए 4० २० 


नानक जिउं जिउं सचे भावे तिउं तिउं देइ गिराह। १। 


पद-अर्थ 


सीहा-सिंहों; चरगा--एक मांसाहारी पक्षी; कुहीआ्रा--कुही, एक 
, शिकारी पक्षी; असगाह--अश्रस्ववगाहय, दुरवगाह, गहरा पानी; कि असाह-- 
शाह की क्या आवश्यकता है; गिराहु--शास, तात्पयं जीविका । 
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२५० 


॥&। 


0 
टीका 
४ १ (यदि चाहे तो प्रभु) पसिहों इयेनों, चरगों और कुहियों को (जो 
मांसाहारी हैं) घास बिला दे । 
' २, और जो घास खाने वाले पशु हैं उन्हें मांस खिला दे | वह यह 4 
अद्भुत रीति चला सकता है। 
/ ३. (वह चाहे तो) नदियों के स्थान पर टीले कर दे और (चाहे तो) 
मरुस्थलों को गहरा सागर बना दे । 
“ ४. (बह चाहे तो)कीड़े (साधारण मनुष्य) को राजा कर दे और (चाहे 
तो) सेनाओं सहित राजा को राख (नष्ट) कर दे । 
५, जितने जीव हैं, श्वास लेकर जीते हैं, परन्तु यदि वह किसी को 
जीवित रखना चाहे तो उसे श्वासों की भी क्या आवश्यता है ? 
५ 
(९ 


६. (नानक) उस सत्य (सदा स्थिर) प्रभु को जंसे अच्छा लगता है वह 
वैसे ही प्रत्येक प्राणी को जीविका देता है। १ । 


महला । 
इकि सासहारी इकि त्रिणु खाहि। 
इकना छुतीह अंश्रित पाहि । 

इकि सिटीआ महि मिटिआ खाहि। 
इकि पठरणा सुमारी पठरा सुमारि । 
इकि निरंकारि नाम आधारि | 
जीव दाता मर न कोई । 
नानक मुठे जाहि नाही सनि सोइ ॥२। 


ट 
््ि 
पद-पश्रथ॑ ं 


ढ की खा हे कण यु ८० 


मासहारी-मांस खाने वाले; त्रियु--तृण, घास; पठण-सुसारि-- 
साँसों की गणना करने वाले (प्राणायाम करने वाले) । 


के टीका 
, है. कई जीव मांस खाने वाले हैं, कई घास खाने वाले हैं। 


२, कई जीवों को समस्त प्रकार के भोजन सुलभ हैं । 


२५१ 
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कई मिट्टी में पड़े, मिट्टी खाते हैं। 
कई इवासों की गणना करने वाले (प्राणायामी) श्बासों की गणना 
करते रहते हैं । 
कई निराकार प्रभु, की उपासना करने वाले नाम के आश्रय से जीते 
हैं (और यही उनके जीवन 'का आधार बनाता है।) 
उन सबमें से कोई मरता नहीं। क्योंकि, उनका दाता प्रभु सदा 
जीता है जो उनका आधार है । 
(नानक) वे ही प्रताडित होते हैं, जिनके मन में नाम नहीं होता 
हैं। २१॥ 
पउड़ी--१४ 
पूरे गुर की कार करमि कमाईएऐ । 
गुरमती आपु गवाइ नाम्ठु धिश्राईऐ । 
दूजी कारे लगि जनमु गवाईऐ । 
विश नावे सभ विसु पेभे खाईऐ। 
सचा सबदु सालाहि सचि समाईऐ । 
विए सतिगुरु सेवे नाही सुखि निवास फिर फिरि आईऐ । 
दुनीआ खोटी रासि कूड़, कमाईएऐ। 
नानक सचु खरा सालाहि पति सिउ जाईऐ । १४ । 


पद-अश्रथ 
करमि--क्ृपा के द्वारा; बिसु-विष । 


टीका 


पूर्ण गुर की बताई हुई साधना तब की जाती है जब प्रभु की कृपा 
होती हैं । 
गुरु के. उपदेश से अहंकार नष्ट कर के नाम का स्मरण किया 
जाता है। 
नाम का त्याग करके भब्रन्य कार्यों में मग्न रहने से जन्म निष्फल 
जाता है। 


२५२ 


९ 
९ 


जि जा की आय आय कि का कि 2 ला आल कक लक 2] 


(४+७२./६-०६.ध+-०.ध ७३० धतम धंधा १०२. 
४. ताम-स्मरण के बिना जो खाया जाता है और जो पहिना जाता है 


वह समस्त विष के समान है । 
५.. (क्योंकि नाम-शुन्‍्य मनुष्य परमात्मा से दूर) चले जाते हैं और उतकी 
आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है । 
६. सदगुरु की सेवा के बिना सुख का जीवन नहीं मिलता और जन्म- 
मररणा बना रहता है । 
७. घन सम्पति नश्वर पूंजी है। इस से मिथ्या वस्तुएं मोल ली जाती 
हैं। 
८. (नानक) वास्तविक सत्य प्रभु की गुणस्तुति करने से मनुष्य प्रतिष्ठा 
के. साथ ईश्वर के घर जाता है। १४ । 
रे 
! 


सलोकु महला 

तुधु भाव ता वावहि गावहि तुधु भाव जलि नावहि। 
जा तुधु भावहि ता करहि बिभूता सिजी नादु वजावहि । 
जा तुधु भाव ता पड़हि कतेबा मघुला सेख कहावहि। 
जा तुधु भाव ता होवहि राजे रस कस बहुतु कमावहि। 
जा तुधु भाव तेग बगावहि सिर मुंडी कटि जावहि । 
जा तुधु भाव जाहि दिसंतरि सुरिि गला घरि आवहि । 
जा तुधु भाव नाइ रचावहि तुधु भारे तूं भावहि । 


नानकु एक कहे बेनंती होरि सगले कूड़, कमावहि | १॥। 
$ 


री छू की न न का 2० 2७ 


पद-श्र्थ 
वावहि--बाजे बजाते हैं; करहि विभता-विभूति मलते हैं; मुंडी-- 
गरदन से; नाइ-- नाम में; रचावहि--लगते हैं ॥ 


टीका 
जब तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है तब कई मनुष्य साज बजाते हैं और 
कई जल (तीर्थों) में स्नान करते हैं । 
तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग शरीर पर विभूति मलते हैं 
और (योगी होकर) शु गी बजाते हैं । 
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| 
रै 


(६ 
! 


छ. 
८, 


ल्‍ 
/ 





तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और मुल्ला 
तथा शेख कहलाते हैं । 

तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग राजा बनते हैं और कषाय 
आदि रसों का स्वाद लेते हैं । 

तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग तलवार उलाते हैं और सिर 
गरदनों से काट दिए जाते हैं ।* 

तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग विदेश जाते हैं, वहां के 
समाचार सुनकर अपने देश में वापिस आते हैं। 

तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कई लोग प्रेमसहित नाम-स्मरण में 
लीन होते हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलने से वे तुम्हें श्रच्छे 
लगते हैं । 

(नानक) एक प्रा्थंना करता है कि (तुम्हारे नाम के बिना) अन्य 
सब लोग भूठ का व्यापार करते हैं। १। 


महला । 
जा तूं वडा सभि वडिआंईआ चंगे चंगा होई । 

जा तूं सचा ता सभ को सचा कूड़ा कोइ न कोई । 
आखरण वेवरण बोलणशु चलण, जोवर, सररा घातु । 
हुकम्ु साजि हुकम विजि रखे नानक सचा झापि । २। 


७ ४ 0 «०७ 


पद-पग्रर्थ 
घातु -“ पैलायमान, नश्वर, माया; जां---जब । 


टोका 
क्योंकि जब तुम महान्‌ हो तब समस्त महत्ताएं (तुम से निकली हैं) । 
अच्छे से अच्छा ही निकलता हे । | 
जब तुम आप स॒त्‌ हो तब सब कोई सत्‌ है। कोई भी असत्‌ नहीं 
हो सकता । 
(जब एक, ईव्वर, विस्मृत कर दिया जाता है तब) समस्त प्राणी 
वचन में, अवलोकन में, भाषण में, जीवन में, मृत्यु में माया का 
विकार (अनित्य) हो जाते हैं। 


-5७३०१४०७८७*४०८७०**४३०* ४०७ ०७४४० ४४८०-७८ ७४१०७ ५ 5०३/००१६०७०००१४७४/७-४/७ ०७/७२/००००) 
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शा आकर 


ल्‍ 


(सत्य यह है) (नानक कि) वह सत्य (सदा स्थिर) प्रभु आप ही 
आदेश करके समस्त जीवों को अपने आदेश में चला रहा है । (जो 
मनुष्य इस तत्व को भूल जाता है वह परमात्म। के खेल को , माया 
का खेल समझ लेता है) । २। 


(०५२ ++०ध 3 +स>रध3 धर ध 3 ध 3 दम 9रध3 धर ध 3 ध 3 धध3 रद 3 धरम धर > 3 
| पउड़ी--१५ 
सतिगुरु सेवि निसंगु भरम्ु चुकाईऐ । 
सतिगुरु आखे कार सु कार कमाईएऐ । 
सतिगुरु होइ दइश्ालु ते नाम विशआ्आईऐ । 
लाहा भगति सुसारु ग्रघुखि पाईऐ ।' 
सनमुखि कूड़_ गुबारु कूड कमाईऐ । 
सचे दे दरि जाइ सचु चवांईऐ। 
सर्च अंदरि महलि सचि बुलाईऐ । 
नानक सचु सदा सचिआररु सच्ि समाईऐ। १५॥ 


डी न 00 6) 80720 5 2४2 


पद-अर्थे 
निसंगु--नि:ःशंक; सारु--श्रेष्ठ; चवाईऐ---बोलिए । 


की श्रान्ति दूर होती है। 
सदगुरु जिस कार्य का आदेश करे वही कार्य करना चाहिए । 

रे. सतिगुरु यदि कृपा करके नाम की देन दे तो नाम-स्मरण करना 
चाहिए 

४. गुरु की. शिक्षा से भक्ति (नाम-स्मरण) का श्रेष्ठ फल प्राप्त किया 
जाता है। 


५. गुरु से विमुख होने पर मिथ्या ज्ञान और अज्ञान बने रहते हैं और 


मिथ्या ही मोल लिया जाता है । 
६. यदि सत्य गुरु के दवार पर जाकर सत्य नाम का उच्चोरण किया 
जाए । 
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ल्‍ 
| लगन 
। का हे 

१. विश्वास के साथ सदगुर की सेवा में लग कर (शरण लेकर) मन । 
रे 


२५५ 


| बल मम व शत आम सा की जम मंद न कक जी शीश जी सी कल व कक सी जज आय 


! 


७. तो सत्य प्रभु के घर बुला लिया जाता है । 
८... (नानक) जिसके पास सदा सत्य है वह सदाचारी है और वह सत्य में 
ही लीन हो जाता है । १५॥ 
सलोकु महला । 
२. कलि काती राजे कासाई धरमु पंखा करि उडरिओं । 
कूड़_ अमावस सचु चंद्रमा दोस नाही कह चड़िआ। . 
हुउ भालि बिकनी हीई । 
आधेर राहु न कोई । 
विचि हउम॑ करि दुखु रोई । 
कहु नानक किनि विधि गति होई। १॥ 


पद-आअर्थ 


कलि--कलियुग; काती -- छुरी; पंख करि--पंख लगा कर; कह-- 
विकुंनी--व्याकुल; गति--मुक्ति की अ्रवस्था, छुटकारा । 


टीका 

१. कलियुग रूपी छुरी है, राजा रूपी कसाई है, धर्म (रूपी पक्षी) पंख 
लगा कर उड़ गया है । 

२. असत्य अमावस्या के अन्धकार के तुल्य व्याप्त हो रहा है, सत्य रूपी 
चन्द्रमा कहीं चढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता है । 

३. मैं इस सत्य-चन्द्रमा को खोज-खोज कर व्याकुल हो गई हूं । 

४. अन्धकार में मार्ग दिखाई नहीं देता है । 

५. सृष्टि, अहंकार के कारण दुःखी हो रही है । 

६, (नानक) अब इस अन्धकार से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो। १। 


आम कन ब आल ली भी कक आन जे की |. आय 


की मु 8 झा द० 


सहला ३ 
कलि कीरति परगदु चानरु संसारि। 
गुरमुखि कोई उतर पारि। 
जिस नो नदरि करे तिसु देव । 
नानक गुरसुखि रतनु सो लेवे । २। 


हद कण दुण 2० 
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भगता ते सेसारीश्ा जोड़ु कदे न श्राइड्ा । 

करता श्रापि अभुलु है न भुले किसे दा भुलाइआ । 

मगत आपे मेलिश्रनु जिनी सचो सचु कमाइशआ । 

सेसारी आपि खुझाइअनु जिनि कूडु बोलि बोलि बिखु खाइआ | 
चलरा सार न जारानो कामु करोधु विसू वधाइआ। 

भगत करनि हरि चाकरी जिनी अनदिनु नासु घिआइश्रा । 
दासनिदास होइ के जिनी विचहु आपु गवाइश्ना । 

ओला खसमे के दरि सुख उजले सचे सबदि सुहाइश्आा । १६। 


पदन्भश्रथ 


शी छ हू रृष हुई हुए (० 5 


(ै 
रै 
ै 
। सेसारीआ--माया-ग्रसित सांसारिक व्यक्ति; खुशइश्ननु--खो दिया 
है, भुला दिया है; अ्नदिनु--अ्रतिदिन, सदा | 
रे टीका 
9 १. भक्तों और मायानुरागियों का मेल कभी नहीं हुआ (दोनों साथ- 
साथ नहीं चल सकते) 
! २. (परन्तु) स्रष्टा प्रभु भूल नहीं करता है। यदि कोई मनुष्य उसे भूल 
में डालने का यत्न करे तो वह भूल में नही पड़ता है। 
३. (यह उसकी अपनी ही. इच्छा है कि एक ओर) उसने भक्तों को, 
जिन्‍्होंने सत्य नाम की साधना की है, अपने साथ मिला लिया है-- 
४. (और दूसरी शोर) उसने माया रसिकों को, जो असत्य बोल-बोल 
कर अधर्म से श्रजित भोग भोगते हैं, आप ही भूल में डाल रखा है । 
५. उन (मायारसिकों) को मृत्यु का ध्यान ही नहीं है, और वे काम- 
क्रोध रूपी विष का अज॑न करं रहे हैं । 
| ६. (यह उसकी अपनी ही इच्छा है कि) भक्त उसकी सेवा कर रहे हैं 
और सदा उसके नाम में लग्न रहते हैं । 
रे ७. वे प्रभु के सेवकों के सेवक बन कर अपने भीतर का अहंकार मिटा 
लेते हैं । 
। ८. इनके मुख स्वामी प्रभु के द्वार पर कान्तिमान रहते हैं । वे सत्य 
शब्द के कारण सुन्दर लगते हैं । ६। 
(४५७०-४० 
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; 
र 


;््कः 
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१. 


सलोक महला १ 
सबाही सालाह जिनो घिश्राइश्आा इक सनति । 
सेई पूरे साह बखते उपरि लड़ि मुए । 
दूज बहुते राहु मन कीआ मती खिडीशा । 
बहुतु पए झसगाह गोते खाहि न निकलहि । 
तीज मुही गिराह भुख तिखा दुइ भउकीओआा । 
खाधा होइ सुआह भी खाणे सिउ दोसती। 
चउथ आई ऊंघ अखी मीटि पवारि गइशआा । 
भी उठि रचिश्रोनु वांदु में वरहिझ्ला की पिडह बधी। 
सभे बेला वखत सभि जे अठी भउ होइ ॥ 
नानक साहिबु मनि बसे सचा नावशु होइ | १ । 


हि 5 छा 6 5 5 आए 20 28 


पद-गअर्थ 
सवाही--प्रात: काल, ब्रहम मूहतं; सालाह--स्तुति; वखतें--समय 


पर; दूज--दूवितीय प्रहर; दिन चढ़ने पर; श्रसगाहु--अथाह, समुद्र 
सुही गिराह-मुंह में रोटी; भडकीश्रा---भभक उठती है; ऊंध--तन्द्रा 
निद्रीं; फ्वारि--परलोक, मर कर पुनः: जीवित हो जाना; बादु--विवाद; 
पिडह--अखाड़ा, दशकों की भीड़ । 


टोका 


जो प्राणी ब्रह्ममुह॒त में प्रभु की स्तुति करते हैं और एकाग्र मन से 
- उसकी स्तुति करते हैं ।-- 


» वे पूर्ण धनी हो जाते हैं। उन्होंने उचित समय पर अपने मन से 


संघर्ष करके (आत्म-बल रूपी घन राशि संचित कर ली है) । 


। « दूवितीय प्रहर में (दिन चढ़ने पर) मन की वृत्तियां बिखर जाती हैं 
| ४. 
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और मन कई दिशाओं में दौड़ता फिरता है ।-- 

तब बहुत से लोग संसार-सागर में ऐसी डुबकी खाते हैं कि फिर 
इस से पार नही हो सकते हैं । 

तृतीय प्रहर में, जीव खाने के कार्य में लग जाता है तब क्षुघा 
और तृष्णा दोनों चमक उठती हैं । 


रश्८ 


मल न साल ली सर शमी न मा न 


६. पहला खाया हुआ भस्म हो जाता हैं तब और ख़ाने के लिए इच्छा 
होती है। 
चतुर्थ प्रहर में जीव को निद्रा आ जाती है। वह श्रांखें बन्द करके 
ऐसे सोता है मानों पर॒लोक में चला गया हो । 
वह फिर उठता है और वे ही धन्धे आरम्भ कर देता है--जसे 
दर्शकों की भीड़ लगा कर तमाशा करने वाले (या दवा बेचने वाले) 
के समान इसे यहां सेकड़ों वर्ष टिके रहना है। 

६. [हे मित्रों, उपर्युक्त विचार का सार यह है कि आठों प्रहर प्रभु का 
भय हृदय में रहे तो सब समय पवित्र है और प्रभु को स्वीकृत 
होता है| 
(नानक) यदि इस प्रकार स्वामी प्रभु हृदय में बल जाए तो सच्चा 
स्नान होता है, श्राष्यात्मिक पवित्रता प्राप्त होती है। ः 


महला २ 
सेई पूरे साह जिनी पूरा पाइश्रा । 
अठी वेपरवाह रहिनि इकते रंगी। 
दरसनि रूप अथाह विरले पाईअश्रहि । 
करमि पूरे पूरा गुरु प्रा जाका बोलु । 
नानक पुरा जे करे घटे नाहो तोलु । २ । 


मद ६ 2० 2० २७ 


पउड़ी---१७ 
जातूं ता किश्न होरि में सचु सुजाईऐ। 
घुठी धंधे चोरि महलु न पाईऐ। 
एने चिति कठोरि सेव गवाईएऐ । 
जितु घटि सचु न पाइ स्‌ भंति घड़ाईऐ । 
किउंकरि पूर वदि तोलि तुलाईऐ । 
कोटि न आर्ख घटि हउमे जाईऐ। 
लईअनि खरे परखि दरि बीनाईथ. । 
सउदा इकतु ह॒टि पुर गुरि पाईऐ । १७ । 


छत 26 के 0 0 (ड 


४) 
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२५६ 
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पद-अश्रथ 


एने--इसने; मुठी--ठगी गईं है; दरि बीनाईऐ--बुद्धिमान प्रभु 
के द्वार पर । 


टोका 


१. मैं सत्य कहता हूं कि यदि [हे प्रभु) तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी 
जन्म की क्‍या आवश्यकता है ? 

२. (परन्तु) जो जीव रूपी नारी धंधे रूपी चोर के द्वारा ठग ली गई 
है, वह तुम्हारे द्वार तक नहीं पहुंचती । 

३. उसने की हुईं सेवा, अपने कठोर चित्त के कारण, व्यर्थ खो दी है ! 

४. जिस हृदय में (प्रभु) ने सत्य नहीं डाला उसे तोड़ कर पुनः पुनः बनाना 
पड़ता है (उसे जन्म-मरण के चक्र में पड़कर उसमें से निकलना 
पड़ता है) । 

५४. वह (हृदय) (हरि) के पूर्ण बाटों से किस प्रकार तुल सकता है। 


५ 
९ 
६. परन्तु अ्रहंभाववा चली जाए तब उसे कोई तोल में न्यून नहीं |! 
९ 


७. निर्दोष जीव बुद्धिमान प्रभु के ढ्वार पर परख लिए जाते हैं । 


८. परन्तु वह पुण्यवस्तु जो प्रभु के ढ्वार पर स्वीकृत होती है, केवल गुरु 
की दुकान से मिलती है । १७। 


सलोक महला २ 

श्रढठी पहरी अठ खंड नावा खंडु सरीरु। 

तिसु विचि नउ निधि नासु एकु भालहि ग्रुणी गहीरु । 
करमवंती सालाहिशा नानक करि गुरु पीर । 

चउर्थ पहरि सबाह के सुरतिआ उपजे चाउ । 

तिना दरीझ्रावा सिउ दोसती सनि सुखि सचा नाउ । 
श्रोथे अ्रंश्नित वंडीऐ0 करमी होइ पसाउ । 

कंचन काइआ कसीएऐ वंनी चडहे चड़ाउ । 

जे होवे नदारि सराफ की बहुड़ि न पाई ताउ । 


। 
क्‍ 
| प््ा 
! 
। 
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सती पहरी सतु भला बहीएऐ पड़िश्ना पासि । 

झोथ पापु पूंनु बीचारीऐ कुड़े घट रासि । 

» - शोथे खोटे सटीश्रहि खरे कीचहि साबासि । 

बोलणु फादलु नानका दुखु सुखु खसमे पासि। १। 


महला २ 
पउखु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु । ह 
दिनपु राति दुइ दाईं दाइआ खेले सगल जगतु । 


न्त्छि >> 2 
० 8 


चंगिआईओआ बुरिआईशआ वाचे धरसु हदूरि । 
करमी आ्रापो आपरो फे नेड़े के दूरि । 

जिनी नामु घिभाइआ गए ससकति धालि । 
नानक ते मुख उजले होर केती छुटी नालि। २ । 


दे रद हू हुए एूए० ८७ 


पउड़ी-- १० 
सचा भोजनु भाउ सतिगुर दसिश्आा। 
सचे ही पतीश्राद सचि विगसिआ । 
सच कोटि गिरांह निजथरि वसिश्रा । 
सतिगुरि तुठे नाउ प्रेमि रहसिश्ना । 
सच दे दोबारिय कूड़ि न जाईऐ । 
भुठो भूठ्ु वरवारिः सु महलु खुश्नाईऐ । 
सच्चे सबदि नीसारिष ठाक न पाईऐ । 
सचु सुरि बुक्ि बखारिए महलि बुलाईऐ । १८ । 


पद-गअ्र्थ . 
भाउ--प्रेम; पतिश्राइ --विश्वास किया; रहसिश्रा--खिला, प्रसनन्‍्त 
हुआ; खुआईऐ--खोया जाता है; जल यात्रानुमति पत्र; 
वखाशि--कहकर । 

टीका 


१, जिस मनुष्य को सद्गुरु ने प्रभु-प्रेम रूपी वास्तविक (आध्यात्मिक) 
भोजन बतला दिया है,-- 


शा ल्कललआओंआओओ आओ 
की छेद दुद ह& ऋ० दए ८० 


। 
। 
। 
| 





पे 
लत 
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0 शेर सी न पी नम मय न श्र न पा मर्ज अर अमर यम अर ० 
२ वह सत्य प्रभु के विश्वास से पूर्ण हो जाता है और उस सत्य में | 

स्थित रहकर प्रसन्‍न रहता है । 

३. वह उस सत्य स्वरूप प्रभु में निवास करता है जो उसके लिए ८ 

स्थायी कोट (दुर्ग) तथा ग्राम बन जाता है। 

४. सद्गुरु के प्रसन्‍त होने से नाम की प्राप्ति होती है, और तब जीव प्रभु । 

प्रेम में खिलता है । 

५. सत्य प्रभु की सभा में मिथ्या के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। 

६. मनुष्य मिथ्या ही मिथ्या बोलकेर सत्य प्रभु के घर की प्राप्ति से ' 

बंचित हो जाता है । 

७. परन्तु यदि किसी के पास सत्य शब्द का प्रमाण पत्र हो तो कोई 

उसे प्रभु के घर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता-। 

८. सत्य प्रभु का नाम सुनने, समभने और कहने से मनुष्य उस प्रभु के 

दूवार पर बुला लिया जाता है । १८। 


५ 
५ 
९ 
५ 
सलोक्‌ महला १ ५ 
पहिरा श्रगनि हिचे धरु बाधा भोजनु सार कराई । 
सगले दूख पाणी करि पीवा धरती हाक चलाई । 
घरि ताराजी अ्ंबरु तोली पिछे टंकु चड़ाई । 
एवड्ु वधा सावा ताही सभरसस नथि चलाई । 
ऐता ताझु होवे सन अ्ंदरि करीभि आखि कराई। 
जेवडु साहिबु तेवड दाती दे दे करे रजाई । 
नानक नदरि करे जिसु उपरि सचि तासि वडिश्ाई । १।॥ ८ 
५ 


ढ़ कह हे 2० 


पद-अर्थ 

..._ पहिरा-पहिन लू; हिंबें--हिम में, बाधा--बंधूं, बनाऊं; सारु-- 
लोहा; हाक--हांक के आगे कर लूं; ताराजी--तराजू; अंबरु--श्रकाश; 
टंकु--चार माशे का बाट; भावां-समाऊं। रजाई-रजा वाला, ( 
स्वेच्छाशाली । 

ः टीका 

१, यदि मैं अग्ति पहिन लूं, हिम में घर बना लूं और लोहे को भोजन 
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बना लूं, -- 

२. यदि मैं समस्त दुःख जल के समान पी लूं (सुगमता से सहन कर 
लूँ), समस्त पृथ्वी को हांक के आंगे कर लूं,-- 

३. यदि मैं समग्र आकाश को तराजू में रख कर और पीछे चार माशे 
का बाट३रख कर तोल लूं, 

४. यदि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि कहीं समा ही न सकूं और यदि 
मैं सब लोगों को नाथ कर अपने आगे कर लूं,-- 

५, यदि मेरे मन में इतनी शक्ति हो कि जो चाहूं सो करू और दूसरों 
से कराऊं, ... | 

६. तो भी कोई बड़ी बात नहीं । जितना महान्‌ वह स्वामी है इतनी 
महान्‌ ही उसकी देन हैं | यदि स्वेच्छाशाखो वह प्रभु चाहे तो मुझे 
अन्य भी अनन्त देनें दे सकता है । 

७. (नानक) जिस जीव पर प्रभु कृपा करता है उसे सत्य नाम के द्वारा 
प्रत्येक महत्ता दे देता है । १ । 


अखी देखि न रजीआ गुरण गाहक इक वंन । 
भुखिआ भुख न उतर गली भुख व जाइ। 
नानक भुखा ता रजे जा गुण कहि गुणी समाइ । २॥ 


2 
( 
( 
महला २ 
ग्राखणु आखि न रज्ञिआ सुनरि न रजे कंत । 
( 
पउड़ी --१६ 
विशु सचे सभु कूड़ कूड़ , कमाईऐ । 
विश्व सचे कूड़िआरु बंनि चलाईऐ । ( 
विशु सचे तनु छारु छारु रलाईऐ । । ( 
विशु सचे सउ भुख जि परे खाईएऐ । 
विशु सचे दरबारु कूड़ि न पाईएऐं। 
कूड़े लालचि लगि महलु खुआईएऐ । 


७. सभु जगु ठगिश्रो ठगि श्राईऐ जाईऐ । 
८. तन सहि त्रिसना श्रगि सबदि बुझाईऐ । १६ ॥। 


कि अर आम का कक लक 3 हि हि अाहि अिक आिक. 2 कि 2 0 कि कि 
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पद-श्रथे 


छारु--राख; महलु--दरबार; त्रिश़ना-इच्छाएं । 


टीका 


सत्य प्रभु के नाम के बिना समस्त मिथ्या है, अन्य समस्त अर्जन 
मिथ्या वस्तु का अर्जन है । 

सत्य प्रभु के ताम के बिना जीव मिथ्याचारी रहता है, यम के दूत 
उसे बांध कर ले जाते हैं । 

सत्य प्रभु के नाम के बिना शरीर राख (व्यर्थ) है और अन्त में राख 
में ही मिल जाता है। 

सत्य प्रभु के नाम के अ्रभाव में जो खाया जाता है जो पहिना जाता 
है, वह सब कुछ तृष्णा ही तृष्णा है। 

सत्य प्रभु के नाम के बिना प्रभु के द्वार की प्राप्ति नहीं होती है। 
मिथ्याचार के द्वारा उस घर में प्रवेश नहीं मिलता है । 

माया के मिथ्या लोभों में पड़ कर जीव प्रभु के घर में प्रवेश से 
वन्चित हो जाता है । 

माया ठगिनी ने समस्त संसार ठग लिया है और संसार जन्म-मरण 
के चक्कर काट रहा है। 

शरीर में तृष्णा की अग्नि रहती हैं जो केवल गुरु के शब्द से ही 
शानन्‍त हो सकती है । १९ ॥। 


सलोक महला १ 
१, नानक गुरु संतोखु सखु धरमु फुलु फल गिश्नानु 
२. . रसि रसिआ हरिया सदा पके करसि धिआनि। 
३. पति के साद खादा लहे दाना के सरि दानु । १॥ 


पद-अर्थ 


रसि रसिझञ--प्रेम से सींचा; पकै--पका है; दाना के सिरि दानु-- 


दानों के मध्य में शिरोभूत दान, सर्वोत्तम दान । 
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० 
टीका 
हे नानक, सन्‍्तोष स्वरुप (सन्तोष की मूर्ति) गुरु वृक्ष के समान है 
जिसे धमं का फूल लगता है और ज्ञान का फल | ९ 
२. प्रेम-जल॑ से सींचा हुआ यह वृक्ष सदा हरा-भरा रहता है और प्रभु 
.. की कृपा से, उस प्रभु के ध्यान द्वारा, उसका फल पकता है। 
३. यह फल जीवों के लिए सर्वोत्तम दान है। परन्तु इसका आनन्द तब 


प्राप्त होता है जब यह पति भ्र्थात्‌ प्रभु के प्रेमास्वादन में पहुंच कर 
खाया जाता है। १॥ 


। महला १ ह 
) सुइने का बिरखु पत पखाला फुल जबेहर लाल। 

. तितु फल रतन लगहि मुखि भाखित हिरदे रिद निहालू । 
नानक करम्‌ होवे मुखि मसतकि लिखिश्रा होवे लेखु । 
ग्रठि सठि तीरथ गुर की चरण पूर्ज सदा विसेखु । 
हंस हेतु लोभु कोपु चारे नदीआ श्रगि । 
पवहि दभाहि नानका तरीऐ करमी लगि। २ । 

पद अथ 
। 


ही मद हा हुए दूप दे 


बिरखु--वृक्ष; पत--पत्ते; परवाला--प्रवाल, मूंगा; करम--ऊपा 
विसेखु--विशेष; हंसु--हिंसा हेतु--मोह; कोपु--क्रोष; दकहि--जलते हैं। 
करमी--कषपा के द्वारा । 


टीका 


१. (गुरु) सुवर्ण का वृक्ष है, उसके पत्र प्रवाल-खण्ड हैं, उसके पुष्प 
जवाहर तथा लाल हैं । 
२. उस पर रत्नों के फल लगते हैं। ये रत्न उसके मुख से निकले ५ 
वचन हैं और उस हृदय से आए हैं जो सदा विकसित रहता है । 
३. (नानक) जिस जीव क्रे मुख पर उसकी क्रपा की मुद्रा अंकित हो 
और अच्छे भाग्यों का लेख हो । 
० | 
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४. वह गुरु के चरणों को अठारह तीर्थों से श्रेष्ठ मान कर सदा उनकी 
पूजा करता है । 
५.३ (संसार में) हिंसा, मोह, लोभ और क्रोध ये चार अग्नि की नदियां 
हैं । 
६. उनमें जो जीव पड़ते हैं, जल जाते हैं, परन्तु (नानक) प्रभु की कृपा 
के द्वारा ग्रुरु के चरण पकड़ कर मनुष्य इन नदियों के पार हो 
जाता है। २। 


पउड़ी २० 


जीवदिआ मरु मारि न पछोताईऐ । 

भूठा इहु संसार किति समभझाईएऐ। 

सचि न धर॑ पिआएरु धंघे धाईऐ। 

कालु बुरा खे कालु सिरि दुनीआईऐ । 
हुकमी सिरि जंदारु सारे दाईऐ । 

शआ्रापे देद पिश्लारु मंनि वसाईऐ । 

मुहतु न चसा विलंसु भरीऐ पाईएऐ । 

गुर परसादी बुक्कि सचि ससाईऐ । २०। 


ही. 6 40 "रह & कक टू० ८७ 


पद-अर्थे 
मारि--मार कर, तृष्णा को मार कर; बुरा खे कालु--बुरी तरह 
नाश करने वाला काल; जंदारु--हंठी, क्र; दाईऐ--दाव लगा कर; 
विलंसु--विलम्ब; पाईऐ--जीवन की पाई (पडोप) आयु । (पाई, पादिका 
अर्थात्‌ चतुथांश जिसे तोल के पुराने परिमाणों में पंजाबी में 'पडौप' 


कहते हैं । 


टीका 


१. (हे जीव तू तृष्णा को) मार कर जीते हुए ही मर जिस से तुमे 
(मृत्यु के पदचात) परशचाताप न हो । 
२. किसी बिरले को ही यह ज्ञान होता है कि संसार मिथ्यों है| 
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!; 
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डे 


(तृष्णा-वश जीव) सत्य से प्रेम नही करता और मायिक धच्धों में 
पड़ा रहता है । 

(उसे ध्यान नहीं रहता कि) संसार की घोर रीति से नष्ट करने 
वाला काल सब के सिर पर खड़ा है। 

प्रभुके आदेश के अनुसार यह हठी यमराज सबके सिर पर खड़ा 
रहता है और दाव लगाकर मारता है । 

प्रभु स्वयं ही (जीव को) अपना प्रेम देता है और स्वयं श्राकर मन में 
बसता है (तब न तुष्णा रहती है और न काल की भीति) । 


0 
९ 
| 
जब किसी के जीवन की शक्ति मर जाती है तब यहां से चलने में 
५ 
। 


उसे तनिक भी देर नहीं लगती । 
परन्तु गुरु की कृपा से सत्य को समभ कर मनुष्य सत्य में लीन हो 
जाता है और जन्म-मृत्यु से रहित हो जाता है। २० । 


सलोक महला १ 
१, तुमी तसा विसु अकु धतुरा निमु फलु । 
२. मनि मुखि वसहि तिसु जिसु तूं चिति न श्रावही । 
३. नानक कहोएऐ किसु हंढडनि करमा बाहरे । १। 


पद-श्रथे 
सनि--मन में; सुखि--मुंह में; हंढनि---फिरते हैं, भटकते हैं । 


टीका ' 

तुम्बी, तुम्बे, विषले आक, धतूरे और नीम-फल (की कटुता) 

(जब जीव के) मन में और मुंह में बसती है, जिसे, हे प्रभु ! तुम _ 
याद नहीं आते हो | 

(नानक ) ये मन्दभाग्य मनुष्य भटक रहे हैं। इनका वृतान्त प्रभु के | 

अतिरिक्त अन्य किस से कहा जाए (वह प्रभु ही इनकी रक्षा 

करें। १। | 

53 
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| सहला । 
१. मति पंखेरू किरतु साथि कब उतम कब नीच । 
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२. कब चंदनि हुकमि चलाईऐ साहिब लगी रीति। 
३. नानक हुकमि चलाईऐ साहिब लगी रीति । २। 


पद-र्थ 
पंखेरू--पक्षी की भांति उड़ने वाला; किरतु--पिछले कर्मो के अनुसार 
बना हुआ स्वभाव; रीति--मर्यादा । 


टीका 
१. (मनुष्य की) बुद्धि पक्षी के समान है, उसके कर्म (पिछले कर्मों के 
अनुसार बना हुआ स्वभाव) उसके साथी हैं। अतः यह बुद्धि 
१ पक्षी कभी उत्तम और कभी नीच होकर चलता है। 

२. कभी यह चन्दन पर जाकर बंठता है, कभी आक की डाली पर 
और कभी संसार से विरक्‍्त होकर प्रभु की प्रीति में लीन हो 
जाता है। 

$ ३, (नानक) प्रभु ही सब जीबों को अपनी आज्ञा में चला रहा है 
! 


आरभम्भ से उसकी रीति चली आ रही है। २। 


पउड़ी २१ 


केते करहि वखार कंहि कहि जावरणा । 
वेद कहहि वखिश्राणा अंतु न पावणा । 
पड़िऐ नाही भेदु बुकिऐे पावणा । 

खदु दरसन के भेखि किसे सचि समावरणा | 
सचा पुरुखु अलखु सबदि सुहावणा । 

मंने नाउ बिसंख दरगह पावणा । 

७. खालक कउ आदेसु ढाढी गावरणां । 

८... नानक जुगु जुगु एकु संनि वसावरणा । 


की एृद 8 कए :० ५० 


पद-अर्थे 
खदु दरसन--छ: वेष (योगी, जंगम, सन्‍्यासी, वौद्घ, जन, बेरागी) 
किसे--किसी एक ने; बिसख--संख्याहीन, असंख्य, उत्पन्न करने वाला 
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प्रभु; श्रादेसु--प्रणाम । 


टीका 
१. अनन्त लोग प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं श्रर कर-कर के चले 
जाते हैं। 
२. वेद (शास्त्र) श्रादि धामिक ग्रन्थ भी उसके गुणों का वर्णन करते 
है; परन्तु कसी ने उनका अन्त नहीं पाया । 
३. पुस्तकें पढ़ने से उसका ज्ञान नहीं होता है (ऊंची सुरति में जाकर) 
जानने से उसका ज्ञान होता है। | 
४. योगी संन्यासी आ्रादि छः: बेषों में भी कोई एक सत्य प्रभु में लीत 
हो पाता है । द 
५. सत्य प्रभु है तो अलक्ष्य परन्तु गुरु के शब्द के द्वारा वह मनोहर 
दिखाई देने लगता है । 
६. जो उस अनन्त प्रभु के नाम को मानता (पुजता) है, वह उस प्रभु 
के घर पहुंचता है । - 
७. वह मनुष्य स्वामी प्रभु को प्रणाम करता है, उसका गायक होकर ल्‍ 
उसके गण गाता है । 
.८घ.. और (नानक) उस युग-युगान्तर से एक समान रहने वाले प्रभु को 
मन में बसा लेता है । २१। 
। सलोक भहला २ 
मनन्‍त्री होइ अद्गृहिश्रा नागी लगे जाइ । 
* श्रापण हथी श्रापरों दे कूचा आपे लाइ । 
| हुकमु पाइशा धुरि खसम का अती हू धका खाइ। 
ग्रमुख सिउ सनमुखु अड़े डुबे हूकि निआइ | । 
दुहा सिरिश्रा श्रापे खसमु बेखे करि विउपाइ । 
नानक एवं जाखीऐ सभ किछु तिसहि रजाइ। १। 
; $ 
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महला २ 
१. नानक परखे श्राप कउ ता पारखु जारण । 


ढ़ ही टुब लए कण 
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वारीकआ्रा-रोकी जाती हैं, मना की जाती हैं;सिधारीक्षा--चली जाती 


रोगु दारु दोव बुक ता बंद्‌ सुजारा । 

वाट न करई सासला जाणे सिहमारा । 
सूलु जारि। गला करे हाणि लाए हाण । 
लबि न चलई सचि रहे से बिसदु परवारा, । 
सरु संघे श्रागास कउ किउ पहुचे बार । 
अगे ओह श्रगंध है वाहेदइ जार । २॥ 


पउड़ी २२ 
नारी पुरख पिश्ारु प्रेम सीगारिआ । 
करति भगति दिनु राति न रहनी वारीशा । 
महला मंक्ति निवासू सबदि सवारीश्रा। 
सचु कहनि अरदासि से बेत्रारीआ । 
सोहनि खसमे पासि हुकसि सिधारीश्ा । 
सखी कहनि अरदासि मनहु पिश्लारीआ । 
बितु नावे धिगु वास्‌ फिट स्‌ जीविश्वा । 
सबदि संवारीआसु अंज्रितु पीविआ । २२॥ 


पद-आअर्थ 


हैं; सवारीक्षासु-उसने संवारा है। 


£. 


टीका 

जिन जीव रूपी नारियों का प्रभु पति से प्यार है, वे प्रेम भय गार 
से सजी हुई हैं । 
वे दिनरात्रि प्रभु की भक्ति करती हैं, और ऐसा करने से रोकी नहीं 
जाती हैं । 

- गुरु के शब्द से संवारी होने के कारण उन्हें प्रभु के महलों में निवास 
मिलता है। 
वे बेचारी (विनम्र जीव रूपी नारियां) जब प्रार्थना करती हैं तब 


केवल सत्य माँगती हैं । 
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५. 


६. 


न कण. 0 ०० 


वे प्रभु के पास बेठी शोभित होती हैं श्रौर जहां उसकी आज्ञा ही 
वहां चली जाती हैं । 

वे मन से प्रभु को प्यार करने वाली हैं और उसके सम्मुख सखी 
(सेवक) भावना से प्रार्थना करती हैं । 

(वे समभती हैं कि) नाम के बिना संसार में रहना निनदनीय है और 
जीना धिक्करणीय है। 

उस प्रभु ने शब्द के द्वारा उन्हें संवारा है और उन्होंने अमृत-पान 
किया है । २२। 


सलोकु महला । 
मारू भीहि न त्रिपतिश्रा अगी लहै न भुख । 


२. राजा राजि न त्रिपतिश्रा साइर भरे कि सुक । 
है. नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ | १। 


पद-गर्थ 


मारु--रेतीली भूमि; साइर--सागर या समुन्द्र; सक--सूखा । 


टीका 


मरुस्थल वर्षा से कभी तृप्त नहीं होते हैं (ईंधन के लिए) अग्नि की 
क्षुधा कभी शान्त नही होती है। 

राजा राज्य करके कभी तृप्त नहीं हुआ; समुन्द्र उधर भरते हैं और 
इधर सूख जाते हैं (उनकी जल की' क्षुधा कभी शान्त नहीं होती है) 
(इसी प्रकार) (नानक) सत्य नाम के लिए कितनी भूख होती है ? 
इसकी क्या पूछ है। (वह बताई नहीं जा सकती) । १। 


महला २ 
निहफले तसि जनमसि जावतु ब्रहम न बिदते । 
सागर संसारसि गुरपरसादी तरहि के । 
करण कारण समरथु है कहु नानक बीचारि | 
कारखु करते वसि है जिनि कल रखो घारि । २। 
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पउड़ी---२३ 
खसम के दरबारि ढाढी वसिश्ना । 
सचा खससु कलारिंय कमलु विगसिश्रां । 
खसमहु पूरा पाइ मनहू रहसिआ । 
दुसमन कढे मारि सजरण सरसिश्रा । 
सचा सतिगुरु सेवनि सचा मारगु दसिश्ना । 
सचा सबडु बीचारि कालु बिधउसिश्ा । 
ढाढी कथ्थ अकथु सबदि सवारिश्रा । 
नानक गुरण गहि रासि.हरि जीउ मिले पिश्लारिशा । २३॥ 


पद-अ्र्थ 
ढाढी--स्तुति करने वाला; कलारिए--यशोगान करने से; पूरा-- 


पूर्णाता; कमलु--अर्थात्‌ हृदय: विगसिश्ना--खिला; रहसिआ--प्रसन्‍्त हुआ; 
सरसिआ--सरस हुए; प्रमुदित हुए; बिध उसिश्ला--विध्वस्त किया, नष्ट 
किया; गुण गहि--गुण ग्रहण कर के । 


टीका 
प्रभु की स्तुति करने वाला प्राणी सदा प्रभु के घर निवास करता है। 
सत्य स्वामी की स्तुति करने से उसका हृदय रूपी' कमल खिला 
रहता है। | 
प्रभु से पूर्णता प्राप्त कर के वह मन में प्रसन्‍न रहता है । 
वह॒(कामादिक) शत्रुओं को मार कर अन्दर से निकाल देता है। 
तब सज्जन, उसकी ज्ञान-इन्द्रियां, खिल पड़ती हैं । 
ये इन्द्रियां अब उस सत्य सदगुरु की सेवा में लगती हैं जिस ने 
जीवन का सत्य मार्ग दिखलाया है । 
स्तुति गायक ने सत्य शब्द को विचार कर भृत्यु को मार लिया हैँ । 
गुरु शब्द के द्वारा संवारा गया यह स्तुति गायक उस अकथनीय प्रभु 
का कथन करता है । 
(नानक) वह गुणों का भण्डार ग्रहण कर के प्रिय प्रभु में मिल 
जाता हैँ । २३ । 


२७२ 


सलोकु मः १ 
१. खतिश्रहु जंमे खते करति त खतिझ्रा विचि पाहि । 


२. थोते मूलि न उतरहि जें सउ धोवण पाहि। 
३. नानक बखसे बखसीअ्रहि नाहि त पाही पाहि। १॥ 


पद-अर्थ 


लक... 


खते--खता, भूल, पाप; पाही पाहि--जूते लगेंगे। 


टीका 
१. (जीवों ने) पापों के कारण जन्म ग्रहण किया और वे यहां भी | 
ही करते हैं । तब ही (इसी हेतु) वे आगे भी पापों में पड़े रहते हैं । 
२. चाहे सो बार धोए जाएं, ये पाप केवल धोने से (तीर्थ स्‍्नानों से) 
तनिक भी नहीं उतरते हैं । 
३. (नानक) यदि प्रभु क्षमा करे तो ये (पाप) क्षमा किये जा सकते हैं; 
ग्रन्यथा जूते ही पड़ते हैं। १ । 


सः १ 


२. सुखु दुखु दुइ दरि कपड़े पहिरहिं जाइ मनुख । 
३, जिथे बोलणि हारीऐ तिथे चंगी चुप । २। 
पद-अर्थ 


ऋखरणा--व्यर्थ बोलना, माथा प्रच्ची । 


टीका 
१. (नानक) जो दुःख छोड़ कर सुख मांगता है, यह बोलना (मांगना) 
ब्यर्थ माथापच्ची है । 
२. सुख और दुःख दोनों बस्त्र हैंजो प्रभू के द्वार से मिलते हैं और 
जिन्हें सब मनुष्य पहिनते हैं । 
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कि अकम उन अप मय कक कम भा का आह लक कि आवक शाि आीक 


ल्‍ १, नानक बोलणु भखरा दु.ख छडि मंगिश्रहि सुख । 


र७रे 
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३. 
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अत: जिसके सम्पुख बोलने (आपत्ति अथवा विरोध करने) से 
अन्त को हार ही खानी हो उसके सम्मुख चुप रहना ही अच्छी बात 
है (सुख-दुःख परमात्मा की इच्छा के अनुसार हैं और अटल हैं। 
अतः ईइवरेच्छा को शिरोधाय करना ही अच्छा है। २। 


पउड़ी २४ 
चारे कु डा देखि अंदर भलिआ। 


सचे पुरखि अलखि सिरजि निहालिशा । 
उभड़ि भुले राह गुरि वेखालिशा । 


सतिग्र सचे वाहु सच्‌ समालिश । 
पाइश्रा रतनु धराहु दीवा बालिओा । 
: सर्च सबदि सलाहि सुखीए सच वालिआ । 
« ' निडरिशा डरु लगि गरबि सि गालिशा । 
नावहु भुला जगु फिर बेतालिशा । २४। 


पद-पशर्थ 
अलखि---अलक्ष्य; सिरजि---बनाकर; निहालिआ--देखा, ध्यान किया 


घराहु--घर से, अन्दर से; दीवा--ज्ञान रूपी दीपक; बेतालिआर---बेतालों 
(भूतों) के समान | 


टीका 


« जिस मनुष्य ने चारों ओर देखने के पश्चात्‌ अपने अन्दर देखा है-- 


(उसे ज्ञात होता है कि) सत्य और अलक्ष्य प्रभु ने संसार को बनाया है 
और वह ही इसकी संभाल करता है (उसे यह सृष्टि प्रभु की अपनी 
क्रीड़ा दिखाई देती है)। 


कुमार्ग पर भटके हुए मनुष्यों को यह्‌ मार्ग गुरु ने दिखाया है (यह 


:“.“ “दृष्टि गुरु ने ही दी है ।) 


वह सद्गुरु धन्य है जिसकी शिक्षा से मनुष्य सत्य प्रभु को मन में 
संभालता है। 


- सत्य गुरु ज्ञान का दीपक मनुष्य के अन्दर जला देता है। तब अन्दर 


२७४ 


शक कल जम आर भी मच नर चीन री यम जा अर | 


से ही नाम-रत्न मिल जाता है। 
६. (गुरु के) सत्य शब्द के द्वारा प्रभु की स्तुति करके मनुष्य सुखी और 
.. सत्यवान्‌ हो जाता है । 
७. परन्तु जो प्रभु के भय से शून्य हैं उन्हें भय अधिक खाता है; वे 
अहंकार में पड़े हुए नष्ट होते हैं । 
८. प्रभु के ताम को भूला हुआ जगत्‌ भूतों के समान, कुरूपतया 
फिरता है। २४। 
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सलोकु महला ३ 


१. भी विचि जंमे भे मरे भो भउ मन महि होइ। 
२. नानक भे विधि जे मरे सहिला आइओआ सोइ । १॥ 


महला ३. 


भे विशु जीव बहुतु बहुत खुसीआ खुसी कमाई । 
. २. नानक भे विर जे मर मुहि काले उठि जाइ । २। 


पउड़ी २५ 
सतिगुरु होइ दइझ्सलालु त सरधा प्रीऐ | 
सतिगुरु होइ दइश्आालु न कबहूं भूरीऐ। 
» सतिगुरु होइ दइझालू ता दुखु न जाणीऐ। 
सतिगुरु होइ दइआलु ता हरि रंग्रु माणीऐ । 
. सतिगुरु होइ दइश्नालु ता जम का डरु केहा। 
« 'सतिगुरु होइ दइश्मालू ता सह ही सुखु देहा । 
सतिगुरु होइ दइश्नालु ता नवनिधि पाईऐ। 
सतिग्ुरु होइ दइश्नालु ता सचि समाईऐ । २५॥ 


पद-पअर्थ 


सरधा---श्रद्धा, विश्वास, भरोसा; देहा--शरीर को । 
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|“ झऊे ४४: 
। टोंका थ 
| १. यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो (मनुष्य के हृदय में) प्रभु के प्रति 
पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। 
२. यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो (मनुष्य) कभी परिदेवना नहीं 
करता । 
३. थदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो (मनुष्य) कभी दुख को नहीं 
जानता | 
४. यदि सदगुर की कृपा हो जाए तो (मनुष्य) प्रभु के प्रेम में मत्त |! 
रहता हैं । ५ 
है ५. यदि सदगुरुकी कृपा हो जाए तो मनुष्य को यम का भय नहीं । 
|) होता । 
६. यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो मनुष्य के शरीर को सदा 
| सुख ही रहता है । 
७. यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए तो मानो समस्त कोष मिल जाते हैं । ( 
/ ८. यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो मनुष्य सत्य प्रभु में लीन हो ९ 
जाता हैं। प 
सलोक मह॒ला । ५ 
सिरु खोहाइ पीश्रहि मलवाणी जुठा मंगि मंगि खांही । 
फोलि फदीह॒ति म॒हि लेति भड़ासा पांणी देखि सगाही। 
भेडा वागी सिर खोहाइनि भरीश्रनि हथ सुश्राही । 


माऊ पीऊ किरतु गवाइनि ठबर रोवनि धाही । ) 
झ्ोना पिंडु न पतलि किरिश्ना न दीवा मुए किथाऊ पाही । 

अठसढठि तीरथ देनि न ढोई ब्रहमरण श्रन्‌ न खाही । ८ 
सदा कुचील रह॒हि विन्‌ राती मर्थ ठिके नाही । ५ 
भाुंडी पाइ बहनि निति मरणणं दड़ि दीबारि न जाही। 


हरी कद दब हे हुए (० ८७ 


लकी कासे हथी फुंमरा अगों पिछी जाही । 
न श्रोइ जोगीनशोद जंगम ना श्रोइ फाजी मुंला । 
११. दयि विगोए फिरहि बिगृते फिदा व्तं गला । 
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२७६ 


१२. जीश् सारि जीवाले सोई श्रवरु न कोई रखे । 

१३. दानहु ते इसनानहु वंजे भसु पई सिरि खुथ । 

१४. पाणी विचहु रतन उपंने सेरु कीझआा माधाणी । 

१५. श्रठ्सठि तीरथ देवी थापे पुरबी लगे बाणी। 

१६. नाइ निवाज। नात॑ पूजा नावनि सदा सुजाणी। 
१७. मुईआ जीवदिशा गति होवे जा सिरि पाईऐ पारी । 
१८. नानक सिर छुथे सेतानी एना गल न भाणी। 

१६९. वुठे होइऐ होइ बिलावलु जीक्रा जुगति समाणी । 
२०. चुढठ पंतु कमावु कपाहा सभस पड़दा होवे । 

२१. वबूढठे घाहु चरहि निति सुरही साधन दही विलोब । 
२२. तितु धिइ होम जग सद पूजा पइऐ कारजु सोहे । 
२३. गुरू समुंदु नदी सभि सिरवी नाते जितु बडिआई। 
२४. नानक जे सिर खुथे नावनि नाही ता सत चटे सिरि छाई । १ । 


पद-अर्थ 
खोहाई--बाल उखड़वा कर; मलवाखि--मलिन जल, धोवन; 
फदीहति-फजीहत, अपमान, विष्ठा; भड़ासा--वर्षा ऋतु में भूमि से 
निकलने वाली गर्म हवा के समान गर्म हवा, भड़ास, उष्मा; सुश्राही--राख 
के साथ; किरतु--काम-काज; कुचील--मलिन वस्त्र वाले; टिके--तिलक; 
भंडी-मंंह तक चादर लपेट कर; दोबारि--दीवान, सभा; लकी--कमर 
के साथ, कमर से; कासे--प्याले; फंमरा--चो रियाँ; श्रगों पिछी--पंक्ति में 
जंगस--शिव के उपासकों का एक चलने फिरने वाला वर्ग जो घन्टी बजाते 
हुए मांगते फिरते हैं; दयि विगोए--दई मारे, देवहतक; विगुते--दुःखी, 
नष्ट; फिठा बते गला--समस्त समूह ही बिगड़ा हुआ है; वंजे--शुन्य रहता 
है; भस--राख; सेरु--सुमेझ पर्वेत। वाइ--नहाने से, स्नान कर के 
सूजाशी-बुद्धिमान, चतुर; गति-मुक्ति; बुढे--वर्षा होने से रा 
हु; सुरही--गोए; साधन--तारी; विलोबै--मथे; घिइ--धी के दूवारा; 
सात चदढे--सात सुट्टियां । 
टीका 


विज्ञप्ति :---जैनी, जीव-हिंसा के भ्रम में अतिमलिन रूप में रहते हैं । 
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भुरु ने इस भ्रान्त विचार को आलोचना हास्य रस में 
इस प्रकार की है । ४ 
(जैनी लोग) सिर के बाल उखड़वा कर, मलिन पानी पीते हैं.और 
जूठी रोटी मांग कर खाते हैं। (कि जीव हिंसा न हो जाए) । 


. अपनी विष्ठा को उलटते पलटते हैं (कि उसमें कोई जीव न मर 


जाए) और इस प्रकार मुख को गन्दा करने वाली (गन्दी हवा) लेते 
हैं, पानी देख कर संकोच करते हैं। 


- भेड़ों के समान सिर के बाल उखड़वाते हैं, (बाल उखाड़ने के लिए) 


हाथ राख से लथपथ कर लेते हैं (जिस से बाल सुगमता से उखड़ 
सकें) । 


. माता-पिता वाला कामकाज छोड़ देते हैं और (इस हेतु उनके) 


परिवार दहाड़ मारकर रोते हैं । 
(वे जब मरते हैं) न उनके. लिए कोई मरणानन्तर के संस्कार (दाह, 
श्राद्ध) करवाता है, न क्रिया न दीपक होता है, पता नहीं वे मरे 
हुए कहां जाकर गिर पड़ते हैं ? 
(हिन्दुओं) के अड़सठ तीर्थ भी इन्हें आश्रम नहीं देते है (ये तीर्थों 
पर भी नहीं जाते हैं और ब्राह्मण इनका अन्न नहीं खाते हैं। (ये 
ब्राह्मणों की भी सेवा नहीं करते हैं) । 
ये दिन-रात सदा ही मलिन रहते हैं। इनके माथे पर तिलक भी 
नहीं होता है । 
सदा मुंह तक चादर लपेट कर बैठते हैं जैसे किसी मरण के शोक 
में बैठे हैं, पे किसी सभा समागम में भी नहीं जाते । 
कमर से प्याले बांधे रहते हैं, हाथों में जीव हिंसा के भय से चौरियां 
“लिए रहते हैं और आगे-पीछे एक पंक्ति में चलते हैं। 
इनका रहन-सहन न योगियों के समान हैं, न जंगमों के और न 
काजियों अथवा मुल्लाओं के । 


« ये परमात्मा से भी पृथक हैं। दुःखी हुए फिरते हैं। इनका समस्त 


'आवा ही ऊत गया । 

(ये नहीं) समभते कि जीवों को मारने और जिलाने वाला एक 
प्रभु है, अन्य कोई उन्हें जीवित नहीं रख सकता । 

- (जीव हिंसा के भ्रम में पड़ कर ये जीविकोपाज॑न नहीं करते । अतः ) 


रद 


॥ आकर भा आाउं0लांप कंगाल दंड पा मी भर, जरा, अन्य सदन पदक पदक नल ५ 


७०/५१७२./१ *७७./१२०३२ आलम ध3म>न्‍ लि धि उधम >> जम >ध सर न्‍ धाम धरे 0) 


दान कहां से दें, और स्नान से भी वंचित रहते हैं। राख पड़े ऐसे 
लूंचित केश सिर पर । 

१४, (ये पानी से स्तान नहों करते न ही स्वच्छ पानी पीते हैं, ये पानी 
की महत्ता नहीं समभते कि) पानी में से ही देवताओं ने सुमेरु पर्वत 
को मंथन दण्ड बनाकर चौदह रत्न निकाले थे । 

१५. (पानी की महिमा से ही) देवताओं ने अड़सठ तीर्थ स्थापित किए 
यहां पर्व लगते हैं और कथा वार्ताएं होती हैं । 

१६. नहा कर ही नमाज़ पढ़ी जाती है, नहा कर ही पूजा की जाती है, 
बुद्मान पुरुष सदा स्तान करते हैं । 


! 
! 
। १७. जन्म और मरण के समय सिर पर फ़ानी डालने से ही गति हुई 
ै 
ै 
(' 
! 
९ 
९ 
० 


समभी जाती है। ह 
१८. (नानक) ये लूंचित शिरः केश शैतान ऐसे विपरीत मार्ग पर चल रहे 
. हैं कि इन्हें स्तान की बात अच्छी ही नहीं लगती । 

१६, वृष्टि होने से समस्त जीवों को आनन्द होता है। समस्त जीवों के 
जीवित रहने का आधार पानी ही है। 

२०. वृष्टि होने से अन्न उत्पन्त होता है, गन्ना उगता है, कपास होती है 
जिस से सबके लिए पर्दा (वस्त्र) बनता है । ॥ 

२१. वृष्टि होने से ही प्यास होती है जिसे गोएं चरती हैं (और उनसे 
प्राप्त हुआ दूध) स्त्री मथती है । 

२२. (घी बनता है) उस घी से ही सदा होम यज्ञ, पूजा होती है, और इस 

' प्रकार जीवन का कार्य पूर्ण होता है । 

२३. (ये एक अन्य स्तान से भी वंचित रहते हैं) गुरु मानों समुद्र है 
उसकी शिक्षा मानों नदियां हैं, इन (नदियों) में सहाने से (ईश्वरीय 
घर) प्रशंसा मिलती है।... 

२४. (नानक) यदि ये लुन्चित शिरः केश लोग (इस समुद्र में भी) स्नान 

.. नहीं करते हैं तो इनके सिर पर राख की सात मुद्ठियां पड़े । १। 





१. श्रगीं पाला कि करे सूरज केही राति । 
: ७, चंद अनेरा कि करे.पउरात पारी किल्ला जाति। 


)े 


! 
। 
। 
; 
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ल्‍ 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
! 


३. धरती चीजी कि कर जिसु विचि सभु किछु होइ । 
४. नानक ता पति जाणीऐ जा पति रखे सोह । २। 


पउड़ी--२६ 

१. तुधु सचे सुबहान्‌ सदा कलारिषआ । 
२. तूं सन्ना दीवाण होरि आवरण जाशिशा । 
३. सच जि मंगहि दानु सि तुध जेहिझा । 
४. सचु तेरा फ्रमात्‌ सबदे सोहिझा । 
५. संनिए गिश्रानु धिश्रानु तु ते पाइशा । 
६. करमि पे तीसानु न चले चलाइशा । 

तूं सचा दातारु नित देवहि चड़हि सवाइश्रा । 
८. नानकु मंग दानु जो तुधु भाइश्ा । २६ । 


पद-पअर्थ 


सुबहानु---अआश्चयेजनक रूप, विस्मथकारक रूप; कलाशिक्रा--गाया; 


दीबाखणु --दीवान लगाने वाला, शासक; सवाइआआा--औ,र अधिक । 


टीका 


१. हे सत्य प्रभु । मैं तुम्हें सदा शोभायमान कहकर गाता हूं । 


७, 


तुम ही वास्तविक जझासक हो, अन्य समस्त शासक उत्पन्न होते और 
मरते रहते हैं । 

हे सत्य शासक । जो तुमसे सन्‍य का दान (नाम-दान) माँगते हैं, वे 
तुम्हारे समान सत्य हो जाते हैं । 

तुम्हारा आदेश सत्य है जो गुरु के ज्ञान दवारा प्रकाशित होता है। 
गुरु-शब्द के मानने से तुम्हारे पास से ही ज्ञान और उच्च सुरति की 
प्राप्ति होती है । 
तेरी कृपा से उन्हें ऐसा मुद्रा-अडक मिलता है जो मिट नहीं 
सकता है । 

तुम सदा कृपालु हो। तुम नित्य अधिकसै भ्रधिक कृपा करते रहते हो । 


र्घ० 
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आस आज जम सा आल चीज कक काश बालक 





(नानक) तुम्हारे द्वार से वह दान मांगता है जो तुम्हें अच्छा लगता 
है और वह है तुम्हारी इच्छा में रहने का दान | २६ | 


सलोकु महला २ 
१. दीखिशा आखि बुकाइशा सिफती सचि ससेउठ । 
२, तिन कउ किआ उपदेसीऐ जिन गुरु नानक देउड ॥ १। ' 


सहला १ 
आपि बुकाए सोई बूमे । 
जिसु आपि सुभाए तिसु सभु किछु सूर्के । 
कहि कहि कथना माइओआ॥ना लूभे । 
हुकम्मी सगल कर श्राकार । 


शभ्रापे जाए सरव वीचार । 
झखर नानक अखिशो आरापि । 


लहै भराति होवे जिसु दाति । २॥ 


8 0 76 25 28 0 छ 22 


टीका 

१. जिसे प्रभु आप समभा दें वही समभता है। 

२. वह जिसे आप समझा देता है उसे समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

३. (यदि उपर्युक्त ज्ञान न हो तो) केवल परमात्मा के विषथ में बातें 
करना माया में ही जलना है 

४. प्रभु समस्त जीव-जन्तु आप ही अपने आदेश के अनुसार उत्पन्न 
करता है ।--- 

५, और उनके विषय में प्रत्येक बात जानता है। 

६. (नानक) वह आप ही है अच्युत आप ही हैं अनहवर । 

७. उस अविनाशी प्रभु से जिस मनुष्य को बुद्धि की देन मिलती है उस 


पद-श्र्थ 
लूफे--जलता है; श्रवर--अक्षर, अनइवर; श्रखिओ--अक्षय्य; 
भरति--भ्रान्ति, भ्रम ; 
। 
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२८१ 


१५ 


शी ए हो 086 6 का दे 29 


 «े अर दर हो जाते हैं। २। 


पउड़ी--२७ 
हउ ढाढी वेकारु कारें लाइआ | 
राति विहे के वॉर धुरहु फुरमाइआ । 
ढाढी सर्च महलि खसमि बुलाइडओ । 
सची सिफति सालाह कपड़ा पाइश्रा । 
सचा श्रंत्नित नामु भोजनु आइशओ । 
गुरसतो खाधां रजि तिनि सुखु पाइआ । 


ढाढी करे पसाउ सबदु वजाइगओआा । 
. नानक सच सालाहि पूरा पाइझा । २७। 


पद-अ्र्थ॑ 
ढाढी--स्तुति-गायक; वार--स्तुति; कपड़ा--राजा से प्राप्त (आदर- 


सूचक) वस्त्र; पखाउ--प्रसार करना, प्रचार करना । 


टीका 
मैं एक निकम्मा भाट हूं; परन्तु अब प्रभु ने मुझे अपने काम में लगा 
दिया है । 
मुझे आदि से आदेश मिला है (उसने मुके आदेश दिया है) कि दित 
हो ग्रथवा रात, यजश्ोगान करो । 
स्वामी ने मुझे (भाट) को अपनी सभा में बुलाया था--- 


४. और मुझे सत्य स्तुति रूपी राज-प्रसादीय परिघान दिया था। 


में उसकी सभा से सत्य (स्थिर रहने वाला) और अमर करने वाला 
नाम-भोजन लेकर आया हूं। 

जिसने गुरु की शिक्षा से इस ताम रूपी भोजन को-खाया हैं उसे सुख 
प्राप्त हो गया है | 


* अब मैं भाट इसी नाम का प्रचार करता हूं और प्रभु का शब्द संसार 


को सुनाता हूं । 


(बा भारयंप कक कश आज कलश. काश आग यम मय, अर, जज अपन पदक फल ७] 
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र्ूर 


८. (नानक) - सत्य प्रभु की स्तुति करके उसी पूरां प्रभु की प्राप्ति हो 


(0४५ ९/७४-/ध+२७/>न ० _न्‍+ ८. मलीशी बी आरा आंगन भी न अप आज क, जप जम बल कलम 
जाती है। २७ । ' 


राग्रु गउड़ी 


१. ओसतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवरु 
श्रकाल मुरतिश्रजुनी संभं गुरप्तसादि ।। 


रागु गउड़ी गुआरेरी महला। चउपदे दुपदे 


: १. भउ सुचु भारा वडा तोलु । 
२. मनमति हउली बोले बोलु । 
३. सिरि धिरि चलीएऐ सहीएऐ भारु । 
४. नदरी करमी गुर बीचारु। १। 
५. भे बितु कोह न लंघसि पारि । 
६... भे भउ राखिआ्रा भाई सवारि। ११ रहाउ । 
७. 
,८. भे भउ धड़ीऐ सबदि सवारि । 
६. भे बितु धाड़त; कचुनिकच । 
१०. श्रंधा सचा श्रंधी सटत। २ ॥ 
११. बुधी बाजी उपज चाउ । 
१२. सहस सिश्वाणप; पर्व न ताउ । 
१३. नानक सनसुखि बोलणु वाउ। 
१४. अंधा अखरु वाउ दुआंड । ३। १। 


पद-अर्थ 
भउ--भय; घुचु--भारी, बहुत भारी; भड--भयपूर्ण जीवन; 
भाइ--प्रेम के साथ; चखें--जलती है, अधिक जलती है:कचुनिकच--सर्व था 
कच्ची; सचा--सांचा; जिसमें कोई चीज़ ढाली जाती है; सट--चोट; 
बुधो---मनो मुख पुरुष की चातुर्यवती बुद्धि; बाजी--सांसारिक खेल; चाउ--- 
चाव, उत्साह, हुं; वाउ--व्यर्थ: अखरु--बचन बातें । 


। | 
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। 
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१. 


११. 
१२. 


१३. 
१४. 


| 


टोका 


हरि का भय बहुत भारी है, इसका बोक अधिक है (इस भय को 
उठाना अर्थात्‌ हरि के भय में रहना सरल नहीं । प्रथम योग्यता 
प्राप्त करनी पड़ती है, जैसा आगे जाकर बतलाया गया है। ) 

दूसरी ओर मनोमुख की मति हलकी है शौर (हलका) बोल बोलती 
है (मनोमुख पुरुष ओछा है, उसके बचन ओखझे हैं । बह व्यथथे की बातें 
मारता है| भार कौन से गुणों से उठाए ।) 


. परन्तु यह भार सहर्ष सिर पर उठा कर चला जा सकता है और 


(सुगमता से वह) सहा जा सकता है,-- 


४. यदि प्रभु की कृपा से गुरु का उपदेश प्राप्त हो जाए। १॥ 


प्रभु के भय के बिना कोई कभी संसार-सागर से पार नहीं होता। 


प्रभु के भय में रहकर उस से उत्पन्त हुआ भय वाला जीवन प्रभु 
प्रेम के बल से संभाला हुआ रखा जाता है । रहाउ। १। . 

प्रभु के भय की सहायता से शरीर के भीतर ज्ञानरूप एक अग्नि 
उद्दीप्त होती है । 

फिर भय वाला यह जीवन प्रभु-भय में रहकर गुरु के शब्द की 
सहायता से संवार कर घड़ा जाता है। 

प्रभु भय के बिना जो जीवन बनता है वह सवेथा कच्चा रहता है । 


. वह जीवन जिस सांचे में घड़ा जाता है वह सांचा अन्ध है (उस से 


कोई आदर्श जीवन उत्पन्न नहीं होता है), फिर उसे चोटें भी 
अन्धाधुन्ध (किसी योजना के बिना) पड़ती हैं। २। 

(मनो मुख पुरुष की चतुर) मति सांसारिक खेल में पड़ी, हर्ष से भरी 
रहती है । 

सहस्त्रों चतुराइयां करने पर भी उस मति को ज्ञान रूपी अग्नि का 
ताप नहीं लगता (और जीवन ढलता नहीं) । 

(नानक) मनोमुख मनुष्य का बोल व्यर्थ (कच्चा) होता है। 

उसकी बातें बेसुरी हैं जो व्यर्थ जाती हैं। ३। १। 


२ 


१. डरि घरु घरि डरु डरि डरु जाइ 


सर्द 


७ 
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२८ 


१०. 
११. 
श्र. 
१३. 
१४. 
१५. 


. ही. 6 4? ह #& 4० 


सो डरु केहा जितु डरि डरु पाइ । 

तुधु बिनु इृजी नाही जाइ । 

जो किछू बरते सभ तेरी रजाइ | १। 
डरीऐ जे डरु होवे होरु । 

डरि डरि डरणा सन का सोरु। १। रहाउ 
ना जीउ मर॑ न डूबे तर । 

जिनि किछु कोशा सो किछु कर । 

हुकमे श्रावं हुकमे जाइ । 

आगे पाछे हुकसमि समाइ । २। 

हंसु हेतु आसा असमानु । 

तिसु विचि भूख बहुतु ने सानु । 

भउ खारपा पीरणा आधारु । 

विश खाधे मरि होहि गवार । ३ । 
जिस का कोइ कोई कोइ कोइ । 

सभु को तेरा तूं सभना का सोइ । 

जा के जीभ्र जंत धनु मालु । 

नानक श्राख'णु बिखसु बीचारु । ४ । २। 


पद-गश्र्थ 


डरि-- भय के कारण; धरु---अपना स्वरूप; जाइ--स्थान; हंसु-- 


हिसा; क्ररता; हेतु--मोह; अससतानु---अहंकार; ने सानु--तदी के समान 
बिखसु--कठिन । 


टीका 


, प्रभु के भय से अपने घर (स्वरूप) की पहचान होती है । फिर हृदय 


३, 


में बह भय मिट जाता है और उस भय के कारण अन्य समस्त भय 
नष्ट हो जाते हैं । 

क्योंकि) प्रभु के उस भय का मुल्य क्या हुआ जिस भय के हृदय में 
होते हुए अन्य भय निकट झा सकें । 


३. है प्रभु। (भय से बचने के लिए) तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई स्थान 
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नहीं । ९ 
| ४. (यहां) सब कुछ तुम्हारे आदेश के अनुसार ही हो रहा है, (फिर ' 
किसी अन्य का भय कंसा ।)। १। 
रे ५. (किसी अन्य भय से) डरना तब ही उचित है जब उस भय की | 
शै अपनी कोई सत्ता नहीं (समस्त खेल प्रभु के आदेश के अनुसार प 
2 हो रहा है ।) 
! ६. किसी अन्य भय से भीत हो कर व्यर्थ ही भीत फिरना अपने मन का 
!' ही. कोलाहल है (मन से उत्पन्न खेल है जिसका अपना कोई 
अस्तित्व) ॥ १ । विश्वाम । 
। ७. (प्रभु के ग्रादेश के बिना) न कोई जीव मरता है, न कोई डुबता है 
और न कोई पार होता है। 5 
! ८. जिस प्रभु ने उसे उत्पन्न किया है वही उसके लिए सब कुछ करने 
वाला है। 
रे €. उस ग्रादेश में ही वह जन्म लेता है, आदेश में ही मरता है। . 
१०. पहले अथवा पीछे वह आदेश में समा जाता है। २। 
११. (प्रभु के भय के बिना जीव के भीतर) क्रूरता, मोह, तृष्णा और 
अहंकार बढ़ते हैं । 
है १२. उसके भीतर प्रबल तृष्णा, भूख होती है जो (सूखी) नदी के समान 
2 ... पानी मांगती रहती है ।) 
है १३. प्रभु का भय ही जीवन का आध्यात्मिक आधार और आश्रय 
) .. होता है। 
१४. इस भय के बिता जीव सांसारिक भय में मर-मर कर दुःखी 
होते हैं । ३ । 
१५. [हे प्रभु | तुम्हारे बिना) यदि किसी का कोई आश्रय है तो कभी 
... विरला ही होता है| 
१६. (परन्तु) तुम सदा सबके हो और सब तुम्हारे हैं। 
१७. जिस प्रभु के बनाए हुए समस्त जीव-जन्तु हैं और जिसका समग्न घन 
माल हैं-- 
! १८, (नानक) उसकी लीला-ऋृतियों का वर्णन कठित है। ४/२। ( 
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कहरा है किछु कहणु न जाइ। 

तड कुदरति कीमति नहीं पाइ । १ । रहाउ । 
सरम सुरति दुईइ ससुर भए । 

कररणी कामरिंत करि मन लए । २। 

साहा संजोगु वीआहु विजोगु । 


अल (३) . प 
«माता मति फिता संतोखु |. ५ 
सतु भाई करि एहु विसेखु । १। 


सचु संतति कहु नानक जोगु । ३। ३ । 


पद-अर्थ 


सास ससुर; कामणि--तारी; संजोगु--सत्संगति का मिलाप; विजोग--- 


संसार से विरक्ति; संतति--संतान । 


टीका 


१. (प्रकृति ने जीव को. जन्म देकर माता, पिता भगिनी,, अ्राता एवं 


अन्य सम्बन्धियों के मध्य लाकर खड़ा कर दिया है। यह कैसे हुआ 


है? यह समभ में नहीं श्राता (परन्तु हे मेरे मन तू अपने सम्बन्ध ऐसे 


अपनी माता बना, सन्‍्तोष को अपना पिता बना | 


सत्य को अपना श्राता बना । यह तेरा श्रेष्ठ आता है। १। 


३. है प्रभु, तुम्हारी शक्ति के बिषय में कुछ कहना चाहता हूं। परन्तु 
वह अकथनीय है । 


८ 


४. इसका मुल्य नहीं आंका जा सकता | १ । रहाउ । 


५. है मन, 'श्रम' (उद्यम) और 'सुरति' उच्च ज्ञान को सास और ससुर 


सचु--सत्य; क्सिखु--विशेष; उत्तम; तड--तेरी; ढुई ससुर-- 
र 
। 
रे 
। 
रे 
| 
| 


; बना। 


सत्संगति में जाने (संयोग) को श्रपने विवाह का 'लग्त”' समझे और 
जगत्‌ से विरक्ति को अपना विवाह हुआ समझ । 


| 
बनाए तो तेरा यहां आना सफल है) । हे मेरे मन, 'उच्च बुद्धि को 
$ 
फ 


| ; और शुभ कम को पत्नी बना । २ । 
॥ 


'अाि0 4जिक अति अाआ 28 आशा कम आय पी आफ 5 अफम री  अपन 0 2 2 आम 
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। ८. 'सत्य' को अपनी संतान बना। (नानक, कह कि) इस प्रकार का 
समस्त सम्बन्ध यथार्थ है | ३ | ३े । 
(४) 
| १. पउराँ पारी श्रगनी का मेलु । 
२. चंचल चपल बुधि का खेलु । 
| ३. नउ दरवाजे दसवा दुआर । ( 
४... बुभु रे गिश्ानी एहु बीचार | १। 
रे ५.  कथता बकता सुनता सोई। 
६. श्रापु बीचारे सु गिश्चानी होई । १ । रहाउ । 
७. देही माटी बोल पउरा । 
८. बुभु रे गिआनी मूआ है कउण । 
€. मई सूरति बादु अहंकार 
१०. ओहु न भुआ जो देखराहारु । २॥ 
११. जे कारशि तटि तीरथ जाही ।_ 
१२... रतन पदारथ घट ही माही । 
१३. पड़ि पड़ि पंडितु बादु बखारं । 
१४. भीतरि होदी वसतु न जाणे। ३ ॥ 
१५. हुड न मूआ मेरी सुई बलाइ। 
१६. श्रोहु न सुश्ना जी रहिश्रा समाइ । 
१७.  कहु नानक गुरि ब्रहमु दिखाइशा । 
१८. मरता जाता नजरि न झ्राइश्ा । ४ ' 
पद-अर्थ 
चपल--एक स्थान पर न ठहरने वाली; नउ दरवाज --तौ दूवार (दो ल्‍ 
नेत्र, दो नासिका पुट, दो कर्ण, एक मुख, दो मल-मार्ग )) बकता--वक्‍ता; 
सुरति--जीवन-ज्ञान; तदि--तट, तीर; बादु--विवाद; दसवां ठुआरु-- 
उच्च आत्मिक स्थिति जिसमें प्रभु के दर्शन होते हैं; बलाइ--अज्ञानता का 
धिक्‍कार । 
टीका 


१, (हे जीव, यह शरीर) वायु, जल, अग्नि आदि तत्वों के सड्घात से 


किक री जल 5 मय का आय 00 हित अगर 0्िका। मी रा कम का कि अब आशिक ही । 


रस्णद 


| 
( 
' 
$ 


१७. 
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िननननन 
२ 
३. इस शरीर के नौ द्वार (प्रकट) हैं परन्तु एक दशम द्वार भी है। 


. यह शरीर मिट्टी है। इसमें वायु बोलती है (यह वायु के बल से 


. हे ज्ञानवान्‌ पुरुष ! समझ, कौन मरता है ? 


बना है । 
(यह सत्य है कि) इसमें एक चंचल और चपल बुद्धि अपना कौतुक 
रच रही है। 


है ज्ञानी जीव, इस बात का विचार कर कि वह कहां है और वहां 
कैसे पहुंचा जाए ?। १। 

वचन तथा वक्‍ता वह स्वयं है ओर श्रोता भी स्वयं (प्रभु) ही है । 
परन्तु जो अपने आत्मा को विचारता है, उसे इस बात का ज्ञान होता 
है, वह ज्ञानी हो जाता है । १। रहाउ । 


सफल. 


बोलता है। जब पवन समाप्त हो जाती है तब यह बोलना भी रह 
जाता है। इस को मर गया कहते हैं) 


बस जीवन-बुद्धि मरती है अहन्त्व और अहंकार मरते हैं । 

जो द्रष्टा ग्रात्मा है, वह नहीं मरती (उसकी पहचान कर) । २। 
जिस (प्रभु) के लिए जीव तीर्थों के तटों पर भटकते फिरते हैं । 

वह प्रभु रूपी रत्न भीतर ही रहना है । 

पण्डित युस्तकें पढ़-पढ़ कर चर्चा करता रहता है। 

परन्तु भीतर स्थित (प्रभु र॒त्त) को नहीं समभता । ३ | 

(अब मुझे बोध हो गया है कि, मेरे शरीर के मरने से मेरी मृत्यु 
नहीं हुई, मेरी श्रज्ञानता की विपत्ति नष्ट हुई है।. 

समस्त जीवों में व्याप्त प्रभु कभी नही मरता । 

(नानक कह कि) गुरु ने नुके सभी के भीतर व्याप्त ब्रह्म के दर्शन 
करा दिए हैं। 

अब मुझे कोई मरता सिखाई ही नहीं देता । ४। ४। 


(५) 
सुरिण सुर्णि बूके माने नाउ । 
ता के सद बलिहारे जाउ । 
आपि भुलाए ठउर न ठाउ । 


। जीन चूम फनी नम न्‍न ७ कम ५१३०० ३८००० ल्‍चजन्‍ी कि मत मी 3न३/०>मी ३०० 3०३4 ५३ १ 3न३ञ ० 3३2 बज १ ३क्‍०+ 3०३८० १०२३७/०००* ३०० )७०३/५०१*९०३३४५०६०३८ 


रप& 


४0//0000७:७॥/७-७/0- आंत शयंग शान हांघ अं का न अप मन जय जरक, जन अधि अ ४] 


री 8 यीशु ० 


गर्‌ >ए 0 ७ 


, तूं समभावहि सेलि मिलाउ | १। 
नामु सिले चल म॑ नालि। 
विनु नावे बाघी सभ कालि। १ । रहाउ । 


खेती वराजु नावे की ओट। 
पाप पूनु बीज की पोट । 
६ काम-क्रोध जीक्र महि चोट । 


. १०. नामु विसारि चले सनि खोट। २। 
' ११. साचे गुर की साची सीख । 

: १२. - ततु मंत्र सीतलु साचु परीख । 

. १३... जल पुराइनि रस कमल परीख । 


१४. सबदि रते मोठे रस ईख । ३। 

१५. हुकसि संजोगी गड़ि दस दुआर । 
१६. पंच वसहि मिलि जोति श्रपार । 
१७. आपि तुले श्रापे वशजार । 

१८-. नानक नासि सवारणहार । ४। ५। 


पद-अर्थ ' 
ठउर--स्थान, आश्रय; कालि--मृत्यु ने; पोद--पोटली; सौख-- 


शिक्षा; परीख --परख; पुराइनि--तीतोत्पल; रस--पानी, रस; ईख-- - 
गनते का रस; गड़ि --गढ़, दुर्ग । 


टीका 


जो मनुष्य प्रभु नाम सुनता और मानता है,-- 

मैं उस पर सदा बलिहारी जाता हूं । 

परन्तु जो प्रभु-नाम से दर रहता है, उसका घर-द्वार नहीं होता । 
हे प्रभु, तुम जिसे नाम समझा देते हो उसे मिलाप भी करा 
देते हो। १ । 


५. यदि नाम मिल जाए तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी मेरे साथ चलता है । 
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ल्‍ 


१०. 


११. 
रे 


6 

२ 

2 डे, 
ल्‍ न 
; १६. 
। १७. 
| 


श्र, 


(सहायक होता है) । 

नाम से हीन सप्पूर्णो सृष्टि को काल (मृत्यु) ने अपने पाश में - बद्ध 
कर रखा है। १। रहाउ । 

नाम के अवलम्ब से कर्मों के अनुसार कृषि का काये चलता है. (इस 

में नाम का ही बीज डालना चाहिए) 

परन्तु जीवों ने पाप-पुण्य-हूपी बीज की पोटली जोड़ रखी है। (वे 

नाम के स्थान पर पाप-पुण्य का बीज-बपन करते हैं) 

उनके श्रात्मा पर काम क्रोध आदि चोट लगाते रहते हैं । 

नाम विस्मृत करके वे यहां से अपने अन्त-करण में दोष लेकर चले 

जाते हैं। २। - 

जिन्होंने सत्य गुरु की सत्य शिक्षा प्राप्त कर ली है,--- 

उनका तन-मन शीतल रहता है; क्‍योंकि, उनको सत्य की परख 

प्राप्त हो जाती है । 

वे संसार में ऐसे रहते हैं जिस प्रकार जल में नीलोत्पल, ग्रथर्वा जल 

में कमल, रहता है । 

उनको हछब्द (नाम, वाणी) का आनन्द प्राप्त हुआ है और उनका 

जीवन गस्‍ने के रस के समान मीठा हो जाता है। ३ । 

प्रभु के आदेश से पूर्व-कर्मों के ग्रनुसार दस द्वार वाले (शरीर) ढुंगे 
| 

(सन्त) कामादि विकारों से बचकर प्रभु-मिलन की स्थिति में 


रहते हैं । 
वहां प्रभु स्वयं ही व्यापारी है और स्वयं ही सौदा होकर तुलता 
द्वै। 
(नानक) प्रभु स्वयं ही सन्‍्तों को नाम से जोड़कर उनका जीवन 
संवार देता है । ४ । ५। 
दि 
जातो जाइ कहा ते श्राव । 


२०. कह उपज कह जाइ समावे । 
३... किउं बाधिश्रो किउं मुकतो पावे । 


224 


४४000, आर्यंद साआ॥ आय आयकर आदी आज अल जा शा कस आ 
४ 


१ 


८. 
€, 
१०. 
११. 
१२. 


रे १३. 


१४० 
१५० 
१६: 
१७. 
श्द, 
१€. 


२२: 


किड अबिनासी सहिज समाव । १। . 
नामु रिदे श्रंग्रितु मुखि नाम । 

नरहर नासमु नरहर निहकामु । १ रहाउ । 
सहजे आवचे सहजे जाइ । 

सन ते उपजे मन मांहि समाह । 

ग्रमुखि सुकतो बंधु न पाइ । 

सबदु बीचारि छुट हरिनाह | २१ 
तरवर पंखी बहु निसि बांस । 

सुख दुखीआ सनि मोह विर्णास्‌ । 

साक विहाग तकहि आगासु । 

दइ दिसि धावहि करमि लिखिश्रासु । ३ । 
नाम संजोगी गोइलि थादु । 

काम क्रोध फूट बिखू मादु । 

बिन बखर सूनो धरु हादु । 

गुर मिलि खोले बजर कपाद । ४। 

साधु मिले पूरब संजोंग । 

सचि रहसे पूरे हरि लोग । 

सन्‌ तनु दे ले सहजि सुभाइ । 

नानक तिन के लागउ पाइ । ५। ६। 


पद-गर्थ 


जातो जाइ--जन्मता मरता हैः नरहर--प रमात्मा; त्तरतर---वृक्ष; 


पंखी--पक्षी; निसि बासु--रात्रि का बसेरा;। साक--संध्या, सायम; 
बिहांग--प्रात:; गोइलि---गौओ्ं के चरने के लिए वर्षा ऋतु में; नदी--तट 
पर हरी घास की भूमि, थाटु--रचना; मादु--मटकी; बजर कपाठ--वज्॒ 
कपाट, कड़े तसख्ते; प्रब संजोग--प्राकतन कर्मों के कारण; रहसे--खिले । 


| 
| 
२ 
| 
४ 
/ै.. २१ 


टीका 


उस १. जीव जन्मता है, मरता है, (परन्तु) यह कहाँ से आता है ? 


रह६२ 


ल्‍ 
| क्‍ 
९ 
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१०. 
११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 
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यह॒ किस प्रकार उत्पन्न होता है और जाकर कहां विलीन हो 
जाता है। 

किस प्रकार जन्म-प्ररण के चक्र में उड़ता है और किस प्रकार इससे 
मुक्त हो जाता है ? 

किस प्रकार सहजावस्था में पहुंचकर सदा-स्थिर प्रथ्ुु में लीन हो 
जाता है ? 

जिस मनुष्य के हृदय और मुख में हरि का नाम बसता है,--- 

उसे हरि का नाम उस हरि के समान ही कामनारहित कर देता है 
(कामना से ही जीव कर्मों के चक्र में पड़ता है और जन्म-मरण के 
आबत्त में पड़ा रहता है) | १ । रहाउ । 

ईश्वरीय नियमों के अनुसार (कर्मों के बन्धन में पड़कर) जीव आता 
है और जाता है) । 


. मन के संकल्प-विकल्पों के कारण जीव जन्म ग्रहण करता है और 


मन की .कामनाओं में ही मग्न रहता है । 

गुरु दुवारा कामनाओं के प्रभाव से बच जाता है और फिर बंधनों में 
नहीं पड़ता । 

वह शब्द को विचार कर हरिनाम-द्वारा मुक्त होता है। २। 
जिस प्रकार रात्रि में विश्वाम के लिए अनेक पक्षी वृक्षों पर आ बैठते 
हैं, -- 

(वेंसे ही जीव संसार रूपी वृक्ष पर आए हैं) कोई दुःखी है, कोई 
सुली हैं, कोई मन में मोह होने के कारण नष्ट होते हैं। . 

जैसे पक्षी सन्ध्या के समय वृक्षों फर आ टिकते हैं और प्रात.काल 
आकाश की ओर देखते हैं कि कब सूर्योदय हो और हम उदरपूर्ति 
के लिए उड़े । 

उसी प्रकार जीव लिखित कर्मो के अनुसार दसों दिशाओं में भटकते 
फिरते हैं। ३ । 

जो जीव नाम में अनु रक्त हैं, वह संसार को गोचर क्षेत्र की रचना 
के समान क्षरिक विश्राम-स्थ्ल समभते हैं । 
उनके हृदय की काम-क्रोध की विषमयी मटकी मग्न हो जाती है । 
परन्तु जो नाम-हीन हैं उनकी हृदय रूपी दूकान-शुन्य रहती है। 
गुरु से मिलकर ही अज्ञानता के वज्च॒ कपाट खुलते हैं । ४। 


२६३ 


तो 
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१६. जिन्हें पूर्व सुक्त के कारण श्रेष्ठ गुरु मिलता है,-- 


२०. 


२१ 


२९२. 


वे पूर्ण पुरुष सदा-स्थिर प्रभु में मिलकर खिल जाते हैं । 


- वे अपना तन-मन सहज-स्वभाव गुरु को समपित कर देते हैं । 


(तानक) मैं उनके चरणों का स्पर्श करता हूं। ५। ६ । 


(७) 
कासु क्रोधु साइझा महि चीतु । 
भूठ विकारि जाग हित चीतु । 
पूंजी पाप लोभ की कीतु । 
तर तारी मनि नाम सूचीतु । १ । 
वाहु वाहु साचे म तेरी टेक । 
हुउ फापी तूं निर्मल एक । १॥। रहाउ । 
श्रगनि पाशी बोले भड़ वाउ । 
जिहवा इंद्री एकु सुझश्राउ । 


« दिसटी विकारी नाही भउ भाउ । 


शआपु मारे ता पाए नाउ । २। 
सबदि मर फिरि मरणु न होइ । 
बिनु मुए किउं पूरा होइ । 

परपंचि विश्वापि रहिश्रा मनु दोइ । 
थिरु नाराइसु करेसू होइ । ३॥ 


- बोहिथि चड़उ जा आाव वारु। 


ठाके बोहिथ दरगह भार। 
सचु सालाही धंनु गुरदुआरु । 


* ज्ञानक दरि धरि एकंकारु । ४। ७। 


पद-अर्थ 


हित-हिंत के साथ, चाव के साथ, उत्साह; तरु--छोटी नाव; 


तारी---नौका; सुचीतु--पवित्र; भड़ वाउ--प्राण भड़-भड़ करके; सुझाउ-- 
स्वाद; आपु--अपमान, अहंकार; झुए--अहंन्ता से मुक्त; परपंचि--माया के, 
छल में! दोइ--दुवैत में; बोहिथि--वोहित पर, पोत' पर; ठाके---रोके गए । 


२९४ 


९ 
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टीका 
हे प्रभु, मेरा सन काम, क्रोध और माया (के प्रेम) में सग्त है । 
यह मिथ्या विकारों में उत्साह से लगता है । 
इसने पाप और लोभ की राशि एकत्र की. है । 
(इसे' विस्मृत हो जाता है कि) हरि के पवित्र नाम को मन में 
बसाना संसार-सागर से पार होने के लिए तरणशि है, तौका है ।१। 
हे सत्य प्रभु, मैं तुम पर न्यौछावर हूं । मुझे (कामादि से बचने के 
लिए) तुम्हारा ही अवलम्ब है । 


. मैं पापी हूं, केवल एक तुम ही पव्ित्रकारी हो । १ | 


जीव के भीतर अग्ति और जल के संयोग से इवास भड़-भड़ करके 


- बोलते हैं। (जिस प्रकार जल और अग्नि के मेल से भड़-भड़ होती 


है वैसे ही अग्नि और जल के इस शरीर से शुभ;अशुभ वचन 
निकलते रहते हैं) 
जिर्देवा और भ्रन्य इन्द्रियों को अपना-अपना स्वाद है। 


६. दृष्टि विकारों की ओर लगी होने से, न प्रभु का भय है न प्रेम है। 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
ल 
| 
( 
! 
! 
| 
! 
! 
| 
! 


यदि जीव अरहन्त्व को समाप्त करे, तभी नाम प्राप्त हो (और जींवन 
सुखमय होकर चलता जाए)। २। 

जो जीव गुरु-शब्द में लगकर अहन्त्व को समाप्त कर देता है, उसका 
मरण नहीं होता (उसके जन्म-मरण दोनों मिट जाते हैं) 

और अहन्त्व से मुक्त हुए बिना कोई पूर्णाता तक कैसे पहुंच सकता है.? 
मन माया के प्रपंच और दूवंत में बद्ध रहता है । 

जिस को परमात्मा स्थिर करता है, वह ही स्थिर होता है। ३ । 

मैं (संसार-सागर से पार होने के लिए) नाम रूपी जलयात पर तब 
चढ़े जब मेरी बारी आए (जलयात पर चढ़ने के लिए मनुष्य-जन्म 
मेरी बारी है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है) 

जो नाम रूपी जलयान पर चढ़ने से रोके गए हैं, उनको प्रभु की 
सभा में मार पड़ती है । 

गुरु का दुवार धन्य है, जहां मैं सत्य स्वरूप प्रभु की प्रशंसा करता हूं। 


(नानक) ग्रुरु के द्वार पर रहने से हृदय में ही प्रभु के दर्शन 
होते हैं । ४ | ७। 


२€५ 
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9 
है ! 
उलटिश्रो कमलु ब्रहमु बीचारि। 
अंखितधार गगनि दस दुशध्आरि। 
जअिभवरा बेधिश्रा आपि सुरारि | १। 
रे मन मेरे भरम्‌ कीजे । 
मनि मानिऐ अंज्वित रसु पीजे । १। रहाउ । 
जनमु जीति मररिय भनु सानिश्रा । 
श्रापि सूुआ सनु सन ते जानिआ । 
नजरि भई घरु धर ते जानिश्ना । २। 
जतु सतु तीरथ मजनु नामि । 
अधिक बिथारु करउ किसु कामि । 
नर ताराइण शअ्रंतरजामि । ३ । 
आन सनउ नउ पर घर जाउ। 


नानक ग्रमति सहजि समाउ | ४ । ८। 
पद-श्र्थे 


कमलु---हृदय रूप कमल; गगनि दस दुआरि--दसवें दूवार रूपी 


आकाश में; त्रिभवस्यु--समस्त संसार; घरु--हृदय; सजनु--तीर्थ स्थान; 


अन्य; जाचउ--मागं ; सहिज--सहज में, अनायास । 


टीका 


१. भगवात्र्‌ को विचा रकर मेरा हृदथ रुपी कमल, जो उलटा पड़ा था, 

अब सीधा हो गया है +-- | 
. और नाम की अग्ृतधारा मेरे दशम्‌ में बस रही है । 

३. (मुझे अब ज्ञात हुआ है कि) सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड में स्वयं परमात्मा 
व्याप्त है । 

४, है मेरे मन, शंका न कर। 

५. यह निश्चित है कि जब (नाम द्वारा) मन विश्वास से भर जाता है 
तब नाम-अमृत के रस का आनन्द मिलता है। 
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। 
! अधिक---बहुत; अ्रंतरजामि--आन्तरिक बातों को जानने वाला; झान-- 
( 
! 
। 
हुए 


ल्‍ 
किसु जाचउ नाही को थाउ। 


२९६ 


॥ गा कगार भी भी जी अभी ह अर अर कक, अर, अरब अर्रय 


। 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


पर विजयी हो गया हूं। क्योंकि, जीवित भाव की ओर से मृत्यु से 


0 
६४ मैंने जन्म जीत लिया है (ग्रब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मैं जन्म-मरण ! 


और ग्रहन्त्व की श्रोर से मृत्यु से) अब मेरा सन परिचित हो गया है 
(“अब कंसे मरउ मरनि मन मानिआ, मरि मरि जाते जिन राम न 


जानिश्ा” ) 


अहन्त्व के मरने से मन को मन से ही समझ हुई है (वास्तविक 


आत्मस्वरूप का ज्ञान अन्दर मन से ही हुआ है ।) 

प्रभु की क्रपा होने से वास्तविक आत्मस्वरूप का बोध हृदय रूपी घर 
से ही हो गया है। २। 

परमात्मा के नाम में अनुरकक्‍्त होना ही भ्रब मेरे लिए इन्द्रियनिग्नह, 


सत्याचरण और तीर्थस्थान है | 


. मैं अब किस प्रकार इन्द्रियनिभ्र ह, सत्याचरण, तीर्थस्नान आदि का 
विस्तार करू ? 


: जब कि परमात्मा मेरी आन्तरिक वृत्तियों (भावनाओं) को 


जानता है । ३ । 


यदि प्रभु के अतिरिक्त कोई अन्य मेरे लिए मान्य हो तो- मैं उसके 
समीप जाऊ । 


कोई स्थान है ही नहीं । 


* (नानक) गुरु की शिक्षा के द्वारा मैं अनायास उसमें लीन हो 


गया हूं | ४ | ८ । 


ड् ढ़ की रृद &€ कण एुएण «५० 


- मैं अन्य किस स्थान की कामना करू, जब प्रभु के अतिरिक्त अन्य ! 


(६) 


सतिगुरु मिले सू मरणु दिखाए | 

मरर रहर रसु अंतरि भाए | 

गरबु निवारि गगन पुरू पाए। १ | 

मरणु लिखाइ आए नहीं रहरा | 

हरि जपि जापि रहणु हरि सरणा | १ । रहाउ | 
सतिगुरु मिले न दुबिधा भागे । 

कसलु बिगासि मनु हरि प्रभ लागे । 

जीवतु मर महा रसु आगे | २। 
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! 
! 
' 
| 
|] 
| 
) 
| 
! 
! 
) 


है. 


६. सतिगूरि मिलिए सच संजमि सूचा | 


१०. ग्र की पउड़ी ऊचो ऊचा | 

११, करमि सिले जम का भउ सूचा | ३ | 
१२. गुर मिलिऐ मिलि अंकि समाइआ | 

१३. करि किरपा घरू महलु दिखाइआ | 

१४. वानक हउमें मारि सिलाइआ | ४ | € | 


पद-अर्थ 
गरबु निवारि--अभ्रहंकार दूर करके; दुविधां--दो ओर मन हो जाना; 


कमल--हृदय कमल; संजमि--संयम; मसुवा--कट जाता है; अ्रंकि---अंग 
साथ, गोद में; धरु--हृदय । 


टीका 


. यदि सदगुरु मिल जाए तो वह मनुष्य को (अहन्त्व) से मुक्ति प्राप्त 


करने की रीति बतला देता है। 

इस प्रकार मर कर संसार में रहने का आनन्द यही है कि उस मनुष्य 
को अन्तरात्मा प्रिय लगने लगता है | 

सदगुरु उस का अहंकार दूर करके उसका वास दशम द्वार में कर 
देता है । १ | 

प्रत्येक प्राणी मृत्यु का लेख लिखाकर यहां आता है। यहां किसी 
को भी सदा नहीं रहना है । 

परन्तु एक जीवन शाश्वत है, यदि यह जीबन प्रभु की शरण में प्रमु 
का जाप करता हो । 

सद्गुरु के मिलाप से मनुष्य की दुविधा समाप्त होती है । 


७. उसका हृदय-कमल खिल जाता है और मन हरि प्रभु से संलग्न 


हो जाता है। 

बह जीवित ही अहन्त्व को त्याग देता है, और प्रभु मिलन का 
आनन्द उसे प्रत्यक्ष मिलता है । २। 

सद्गुरु के मिलाप से सत्याचरणा द्वारा पवित्र हो जाता है। 

ग्रुरु की बतलाई सीढ़ी (पद्धति) पर चलने से आध्यात्मिकतय ऊंचा 


र्€्८ 


। 
क्‍ 
५ 
५ 
९ 
९ 
;क्‍ 
९ 
९ 
| 
3 
(९ 
५ 
५ 
५ 
;क्‍ 
५ 
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चढ़ा जाता है । | ! 
११. प्रभु की कृपा से गुरु मिलता है ! उसके मिलने से यम का भय समाप्त 


हो जाता है । ३ | 

१२. यदि गुरु भिल जाए तो जीव प्रभु की गोद में जा बैठता है । 

१३. वह कृपा करके, प्रभु का निवास-स्थान हृदय-घर में ही प्रकट 
कर देता है । 


१४. (नानक) गुरु मनुष्य का अहन्त्व दूर करके, उसे प्रभु से मिला 
देता है | ४॥ ४] 


(१०) 


५ 
| 
५ 
किरतु पहआ नह मेटे कोइ | 
किआआ जारा किय्नमा श्राग होइ | 
जो तिस्‌ भारा सोई हुशआा | ह * 
अवरु न करण वाला दुआ | १। 
ना जाणा करम केवड तेरी दाति | 
करमु धरमु तेरे नाम की जाति । १ । रहाउ । 
तू ऐवडु दाता देवणहारु | | 
तोटी नाही तुधु भगति भंडार | 
कौश्रा गरव न श्रारवे रासि | 
जीउ पिड सभु तेरे पासि | २। 
तू मारि जीवालहि बखसि मिलाह | 
जिउ भावी तिउ नाम जपाइ । 
. तू दाना बोना साथा सिरि मेरे । 
गुरमति देह भरोसें तेरे । ३ । 
तन महि मेल नाही सनु राता । ५ 
ग्र बचनी सचु सबदि पछाता । रे 
तेरा ताणु नाम की वडिश्राई । 
१८. नानक रहणा भगति सरश्याई । ४। १०। । 
० । 
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प्रभाव 


पद-अरथे 
किरतु---कर्मों की कमाई, अनेक जन्मों में किए कर्मों का सामूहिक 
जो मन पर पड़ता है; गरबु--अभ्रहंकार; दाना--ज्ञाता; बीना--- 


देखने वाला; राता--भक्त में रंगा हुआ । 


खि डी &छ <? 


११. 


१२६ 
१३. 


१०. 
3 


कि अब अर आम कम हि बिक वी बीए ताकि 00 आर की ॥ांक 0 


टीका 


. कर्मों की कमाई को जिसे मैंने श्रन्तःकररण में संचित किया है, कोई 


मिटा नहीं सकता है। 

मैं कथा जानता हूं कि मेरे साथ आगे क्‍या होगा (क्योंकि) मैं कर्मों 
के संस्कारों के वश में हूं) ? 

जो प्रभु को अच्छा लगा है वह हो मेरे साथ पहले होता आया है 
(उसके नियमों के अनुसार मैं अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता 
आया हूं) । 


४. उसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्त्ता नहीं है। १। 


परन्तु मैं नहीं जाबता कि कमे कितने महान्‌ हैं, जब कि मुझे पता 
है कि तुम्हारी देन कितनी बड़ी है ? (जब तुम कृपा करके नाम की 
देन देते हो तब कर्मो के समस्त लेख समाप्त हो जाते हैं) । 


. (पवित्र) कमं-धर्मं तुम्हारे नाम से उत्पन्न होते हैं। रहाउ । 

. तुम नाम की देन के दाता इतने महान दानी हो,-- 

« तुम्हारे भाण्डागारों में नाम रूपी भक्ति की कोई न्यूनता नहीं है। 

. (यह देन प्राप्त करने के लिए) अहंकार करने से कुछ लाभ नहीं हो 


सकता है । 


« मन और तन सब तुम्हें अ्रपित करते पड़ते हैं। २। 


तुम ही अहन्त्व मार कर आध्यात्मिक जीवन दे देते हो और अपनी 
कृपा से अपने साथ मिला लेते हो । 
तुम्हें जेसा भी भ्रच्छा लगे तुम मुझ से अपना नाम जपाओ, 


सत्यस्वरूप तुम मेरे हृदय के ज्ञाता और मेरे कर्मों के द्रष्टा हो । तुम 
सदेव मेरे शीश पर स्थित हो | 


तुम सदबुद्धि (देकर (मुझे बचालो), मैं तुम्हारे ही आश्रित हूं । 
जिनका मन नाम में अनुरक्‍्त है--उनके हृदय में मल नहीं रहनी 


३०० 


कि न 


( 


७] 


: [ग्रतः कर्मों का समस्त प्रभाव नष्ट हो जाता है) की 
१६. उन्होंने शुरु-शब्द द्वारा तुम सत्य को पहचान लिया है।... 
१७. उनको तुम्हारा बल है। यह तुम्हारे नाम की ही महत्ता है |... 
१८. (नानक) वे तुम्हारी शरण में श्राकर तुम्हारी भक्त में लीन 
रहते हैं | ४ । १० । 
११ 
जिनि श्रकथु कहाइश्रा श्रपिओ पीश्नाइआ । 
अन भे विसरे नाति समाइझा | १॥ 
किआ डरीऐ डरु डरहिे समाना। 
पुरे गुर के सबदि पछाना। १। रहाउ। 
जिस नर नामु रिद हरि रासि। 
सहजि सुभाइ मिले साबास । २। 
जाहि सवार साभ बिश्लाल।... 
इत उत सनमसुख बाधे काल | ३ । 
अ्हिनिसि राम रिदे स परे। 
नानक राम मिले म्रम दूरे । ४। ११। 
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नल 
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पद-गर्थ 


अपिश्रो --अमृत; श्रन भै--अन्य भय; सहजि सुभाइ--स्वतः अ्ना- 
यास; साबासिअ--आदर; सबार॑--(माया की निद्रा में) रख देता है; 
साक--सायंकाल; बिश्राल--प्रात:; श्रहिनिसि---दिन-रात्रि । 

$ 


टीका 


है १. जिस गुरु ने (कृपा करके मुझसे) भ्रकथनीय परमात्मा का कथन करा 
दिया है और नुझे नाम-अम्रृत पिला दिया है--- 


२. उसने मुझे नाम में अनुरक्‍्त कर दिया हैं । ग्रब मेरे अन्य समस्त भय 
दूर हो गए हैं (एक प्रभु का भय रह गया है) | १। 

३. अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे अन्य भय परमात्मा 
के भय में तब ही लीन हो गए,--- 
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४. जब मैंने पूर्ण मुह के शब्द द्वारा परमात्मा की समझ लिया । रहाउ। 
जिस मनुष्य के हृदय में राम नाम की पूंजी है,-- 
उसे अनायास ही हरि की सभा में आदर मिलता है । २। 

जिन मनोमुखों को परमात्मा स्वयं प्रातः साथ (माया को नींद में) 
सुला देता है, 

वे यहां-वहां मृत्यु के पाश में (जन्मते-मरते) रहते हैं । ३ । 

8. परन्तु जिन (गुरु-मुखों) के हृदथ में दिन रात राम रहता है, उन्होंने 

पूर्णाता प्राप्त कर ली है ।-- 
१०. (नानक) उनको प्रभु का मिलाप हो गया हैं और उनकी ध्ब 
मटकनें समाप्त हो गई हैं । ४ । ११ । 
(१२) 

जनमि मरे त्रे गुण हितकारु । 

चारे वेद कथहि आ्राकारु । 
तीनि अवसथा कहहि वखिआनु । 
तुरीअवसथा सतिगुर ते हरिजानु । १। 

रासभगति गुर सेवा तरणा । 
बाहुड़ि जनमु न होइ है मरणा। १॥ रहाउ | 

चारि पदारथ कहै सस्तु कोई । 

सिश्रिति सासत पंडित मुखि सोई । 
बिन गुरु अरथु बीचारु न पाइओशा । 


ै 

रै 
. सुकति पदारथु भगति हरि पाइशा । २। 
, जा के हिरदे बसिश्ा हरि सोई। ( 
. गुरसुखि भगति परापति होई । ' 
»« हरि की भगति सुकति आजंदु । 
... गुरमति पाए परमानंदु । ३। । 
, जिनि पाइश गुरि देखि दिखाइशा । 

१८. नानक हुरि चररो मनु राता । ४ै| १२। 


कप शव 
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। हितकार--हितकारी; मोह--मग्त; श्राकारु-दृश्यमान  जगत्‌ 
तीनि अ्रवसथा--्रिगुणीय अवस्था, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुरणा; 
तुरी्रवसथा-- चतुर्थ अवस्था, सह जावस्था; बाहुड़ि - पुनः; चारि पदारथ--- 
धरम, अर्थ, काम, मोक्ष । 
टीका 
१. बिगुणात्मक संसार के नाम में मग्न जीव जन्मता-मरता रहता है । 
२. उसे चारों वेद भी प्रत्यक्ष जगत्‌ का ही वर्णन करते (दिखाई देते) 
हैं । 

३. और तीनों गुणों की अवस्थाओं का ही वर्णन करते (दिखाई देते) ! 
हैं। (तीनों गुणों के प्रेमी को वेदों में भी केवल त्रिगुणीय संसार का 
वर्णन प्राप्त होता है। उसकी अपनी रुचि ही ऐसी है। 'वेदां महि 
नामु उत्तम' भी है । परन्तु उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती) 

४. (हे. अज्ञानी जीव) गुरु की सहायता से चतुर्थ (सहज) अवस्था में | 

|; पहुंचकर हरि की पहचान कर | १। 

! ५. है जीव, गुरु की शरण में जाकर, प्रभु-भक्ति द्वारा, संसार-सागर 
उत्तीर्ण किया जाता है । 

६. तत्पशचात्‌ न जन्म होता है, न मरण । १ | रहाउ । । 

। ७. प्रत्येक प्राणी चार पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) प्राप्त करने की 
चर्चा करता है। 
८. परल्तु (मुक्त पदार्थ) के अर्थ और विचार का ज्ञान गुरु के बिना । 
हि प्राप्त नहीं होता है । 
€. स्म्ृृतियों में, शास्त्रों में, और विद्वानों के मुखों से भी इन पदा्थों |! 
हे का ही वर्णान होता है। | 

१०. यह पदार्थे (गुरु-शरण में पड़कर) भक्ति-दवारा प्राप्त होता है । २। ५ 
! ११. जिस जीव के हृदय में प्रभु बसा है |--- 

१२. उसे गुरुद्वारा भक्त प्राप्त है । 
| १३. इस प्रभु-भक्ति द्वारा वह मुक्ति का आनन्द प्राप्त करता है |--- 

१४. और गुरु की शिक्षा से प्रमानन्द की दशा प्राप्त कर लेता है । ३ । / 
॥ ५४ 


३०३ 


(० अप अप अर मी मर प  ची  पी भीम रखी जी बल जहा ४अीपईी 
. जिसे भी प्रभु मिला है, उसे गुरु ने, प्रथम आप देखकर, दिखाना है । 
. उस गुरु ने उसे सांसारिक आशाओंं में रहते हुए आशारहित होकर 
रहने का ज्ञान कराया है। 

(उसे समस्त सुख मिल जाते हैं)। क्‍योंकि उसके भीतर प्रभु झा 
बसा है, प्रभु दीनों का नाथ श्र सर्वंसुखदाता है ।-- 

(नानक) उसका मन प्रभु चरणों में अनुरक्त रहता है । ४। १२ | 
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श्३ 

(गउड़ी चेती) 
अ्रंज्जित काइशा रहै सुखाली बाजी इहु संसारो | 
लबु लोसु मुचु कूहु कमावहि भारो | 
तूं काइआ मैं रुलदी देखी जिउंधर उपरि छार | १ । 
सुरिण सुरिग सिख हमारी | 
सुक्रितु कोता रहसी मेरे जीभ्रड़े बहुड़ि न आबे बारी ।१। रहाउ | 
हुउ तुधु आखा सेरी काइआा तूं सुरिण सिख हमारो | 
निदा चिंदा करहि पराई भूठी लाइतबारी | 
वेलि पराई जोह॒हि जीमश्रड़े करहि चोरी बरिशझारी | 
हंसु चलिश्रा तूं पिछे रहीएहि छुटाड़ि हीईअहि नारी । २ | 
तूं काइझा रहीश्रहि सुपन्नरि तुधु किग्रा करम कमाइश्ना | 
करि चोरी में जा किछु लीश्रा ता सनि भला भाइश्रा | 


» हलति न सोभा पलति न ढोई अहिला जनसु गवाइआ | ३ | 


हुड खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पुछे कोई १॥ रहाउ। 
ताजी तुरकी सुइना रुपां कपड़ केरे भारा | 

किस ही नालि न चले नानक भड़ि पए गवारा । 

कूजा मेवा में सभ किछु चाखिआ इकु अंप्रितु नामु तुमारा | ४ | 
दे दे नोव दिवाल उसारी भस मंदर की ढेरी । 

संचे संचि न देई किस ही श्रंधु जाणे सभ मरी । 

सोइन लंका सइन साड़ी संपे किसे न केरी | ५ | 

सुरिग मुरख मंन श्राजाणा | 


मिस जल अप अल आजकल कक मकर आकर आम कक लाहीिआ आर अति आर आजधिक0 ० 
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न पक मर मन मम शक भीम शी भीम शक जी शक ब आय 
२१. होगु तिसे का भारणा | १ | रहाउ | 
२२. साहु हमारा ठाकुरु भारा हम तिसके वराजारे | 


२३. जीउ पिडु सभ रासि तिसे की मारि आपे जीवाले ।६।१/१३। 


पद-श्रथ 
अंखित--अपने आप को अमर जानने वाली; सुखाली--सुखों में 
१ मग्न, निश्चिन्त; बाजी--खेल; मुचु--बहुत; धर--धरा, भूभि; छारो--- 
राख; सिख -शिक्षा; सुक्रित--शुभ काम; लाइतबारी--चुगली; बेलि-- 
, नारी; जोहहि--देखता है; हंसु--जीवात्मा; सुमनंत्तरि--स्वप्त में; हलति-- 
है यह लोक; पलति--परलोक; अहिला--आला, उत्तम; दुहेली--ढुःखी; 
ताज्ञी--घोड़े; ऋड़ि भड़ि पए--रह गए; कृजा--कूज़ा मिसरी; संचे --- 
संचित करता है; संपे---संपदा; जीउ--प्रात्मा । का 
टीका 
है १. (जीव अपने मन से बातें करता है। कभी काया को संबोधन करता 
है, कभी स्वयं को और कभी आप काया होकर अपनी दुबंलताएं 
प्रकट करता है) अपने आपको स्थिर समभने वाला यह शरीर सुखों 
में मत्त है (इसे ज्ञात नहीं कि) यह समस्त संसार (चार दिन की) 
क्रीड़ा है । 
२. हे काया, तू लोभ-लालच और भिथ्या में बहुत अधिक प्रवृत्त है और 
पापों की भारी गठरी उठा रही है। 
३. मैंने तुम जेसी भ्रनेक ठोकरें खाती देखी हैं जेसे भूमि पर धूलि राख 
पड़ी रहती है। १ । 
४. है काया, मेंरी सीख (ध्यान से) सुन । 
! ५, हे मेरे जीवन, तेरा कोई शुभ कर्म ही तेरा देगा (परन्तु यदि तूने यूं 
ही जन्म गँवा दिया) तो पुनः (मानव जन्म के रूप में) अन्य अवसर 
है तुझे नहीं मिलिगा । १ । रहाउ । ह 
) ६. है मेरी काया, मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, तू (ध्यान से) सुत । 
७. तू पराई निन्दा के चिन्तन में लगी है और मिथ्था पिशुनता करती है। 
८. है जीव, तू पर-नारी की ओर (कुदृष्टि से) देखता है और चोरी 
। असत्कर्म करता है । 
५/-/४०७-४४० 
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है काया, जव जीवात्मा! चला जायेगा तब तू पीछे रह जायगी और 
तेरी दशा परित्यक्ता नारी की सी होगी । २। 

है काया, तू माया-निद्धा में मग्न रही और तुझे अपने कुकर्मों का पता 
ही नहीं लगा । 

जब मैं चोरी, ठगी से कुछ ले आता था तब मुझे अच्छा लगता था । 
परन्तु इस प्रकार न तो इस लोक में मेरी शोभा हुई और न मुझे 
परलोक में आश्रय मिला | यह उत्तम जन्म व्यर्थ ही चला गया । ३। 
(काया होकर जीव कहता है) (नातक) मैं बहुत दुःखी हूँ । अब मेरी 
कोई बात भी नहीं पूछता । १ । 

अरबी और तुरकी घोड़े, सोने चांदी और कपड़ों के भार,--- 
(नानक) ये क्रिसी के साथ नहीं गए | प्रत्युत हे मुखे मन, ये सब 
यहीं रह जाते हैं । 

मैंने मिश्री और फल, सब के स्वाद देखे हैं, परन्तु अमृत का रस केवल 
नाम में है । ४ । 

नींवें रख-रख कर मकान की दीवारें बनाई गई । परन्तु अन्त में ये 
सब राख का ढेर हो गई । 


. यह जीव माया संचित करता है, संचित करके किसी को देता भी 


नहीं । मुखें समभता है कि यह मेरी है। 

रन्तु जैसे रावण की सोने की लंका और सोने के महल नहीं रहे, 
उसी प्रकार समभो कि माया भी किसी की होकर नहीं रहेगी | ५ । 
हे सूखे अनजान मन, सुन : 
उस परमात्मा की इच्छा के श्रनुसार जगत्‌ के कार्य चलेंगे। (सब 
पदार्थ यहीं रह जायेंगे । १ | रहाउ । 
हमारा स्वामी, प्रभु, महान्‌ हैं । हम उसके व्यापारी हैं (नाम का 
व्यापार करने आए हैं ) । 
यह जीवात्मा और यह शरीर उस हरि की प्रदान की हुई पूंजी हैं जो 
स्वयं ही मारता है और स्वयं ही जीवन देता है। ६। १३॥ 


श्ड 
अवरि पंच हम एक जना किउ राखउ घर बारु सना । 


२. मारहि लूटहि नौत नीत किसू आगे करी पुकार जनता । १। 
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स्त्री राम नासा उचरू सना । 
शआ्राग॑ जम दलु बिखमु धना। १॥ रहाउ । 


५. उसारि मड़ोली राख दुश्लारा भोतरि बंठी साधना । 
६. श्रश्नित केल करे नित कामरि अवरि लुटनि स्‌ पंच जना । २ । 


ढाहि मड़ोली लूटिश्रा देहुरा साधन पकड़ो एक जना । 


८. जम डंडा गलि संग्लु पड़िझा भागि गए से पंच जना । ३ । 


' 
१०. 


कामरिए लोड़े सुइना रूपा मिन्र लुड्ेनि सु खादधाता । 
नानक पाप करे तिन कारशि जातो जम पुरि बाधाता ।४२।१४। 


पद-पअर्थ 
श्रवरि---अपर अन्य, प्रतिपक्ष में आए विरोधी; ज्ञम दलु -यम के 


दूतों का समुह; बिखमु घता--बहुत कठिन, अधिक विषम; मड़ोली--मठ 


अर्थात्‌ 


शरीर; दुआरा--दुवा रा (नासिका, मुख); साधना-स्त्री; अश्रंश्चित-- 


अपने श्राप को अ्रमर जानने वाली; केल--केलि, खेन; लुड़ेनि--चाहते हैं; 


६३ 


छ. 
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खाधाता--खाना-पीना; बाधाता--बँधा हुआ । 


टीका 


. हे मेरे मन, मेरे शत्रु (कामादि, पांच हैं) मैं अकेला हूँ, मैं श्रपने घर 


वार को इनसे कंसे बचाऊँ (झ्रात्मिक गुणों की रक्षा कैसे करू ?) 

ये पांचों मुझे नित्य मारते लूटते हैं। मैं किसके सम्मुख दुःख 
निवेदन करू ? 

हे मेरे मन, राम नाम का स्मरण कर | 

सामने परमनिर्दय यमदूतों का समूह आ्राता हुआ दिखाई देता है (मृत्यु 
आ रही है) । १। रहाउ । 

परमात्मा ने शरीर रूपी घर बनाया है, इसके नौ द्वार भी रक्‍्खे 
हैं । इसमें जीव रूपी नारी बैठी है। 

यह जीव रूपी नारी अपने आप को अमर जानकर संसार के खेल 
तमाशों में लगी रहती है और कामादि पांचों शत्रु (इसकी पूंजी) 
लूटते रहते है । २ । 

(अन्त में यमदूृतों ने) शरीर रूपी घर को ध्वस्त करके इसे लुट 
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लिया; जीव रूपी नारी अकेली पकड़ी गई । 

यम का डंडा सिर पर लगा, यम की शुखला गले में पड़ गई। पाँचों 
प्राणी भी भाग गए (जिसे लूटते थे उसका अन्तिम समय में साथ 
छोड़ गए) | ३ । 


. (जीवित) जीब की स्त्री इससे सोना चांदी मांगती रही और मित्र 


खाने-पीने के आकांक्षी रहे । 


नानक) जीव इनके लिए पाप करता रहा । झ्रतएवं अतंत में) 


जीव धकेल कर यमनगरी को भेजा जाता है । ४ | २। १४। 


है ही. 6 ही हद % का 4० ५७ 
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मुंद्रा ते घट भीतरि मुंद्रा कांइआ कीजें खिथाता । 
पंच चेले बस कीजहि रावल इहु मनु कोजे डंडाता । १॥ 


' जोग जुगति इब पावसिता । 


एकु सबदु दूजा होरु नासति कंद मूलि सनु लावसिता ॥१। रहाउ । 
मूंडि मूँडाइऐ जे गुरु पईऐ हम गुरू कीनो गंगाता । 

त्रिभवरण तारणहारू सुश्रामीं एकु न चेतसि अंधाता । २। 

करि पटंबु गली मनु लावसि संसा घूलि न जावसिता। 

एकसु चरणाीजे चितु लार्बाह लबि लोभि की धावसिता। ३। 
जपसि निरंजनु रचसि मना । 

काहे बोलहि जोगी कपंट धना । १। रहाउ । 

काइआ कमली हंसु इश्लारा मेरी सेरी करत बिहाणीता । 
प्रणबति नानकु नागी दाभे फिरि पाछे पछुताणीता। ३ । १५॥ 


पद गथ्थे 


खिथाता--कन्या, साधुओं की गुदड़ी; पंच चेंले--पंच ज्ञानेन्द्रियां, 


रावल-जोगी; डंडाता-डंडा; नासति--नहीं है। कंदसूल-जड़ें, , जैसे 
गाजर, मूली; सूँडि--सिर; गंगाता--गंगा; त्रिभवश--तीन लोक, समस्त 
संसार; पटंबु--पाखंड; घना--बहुत; बिहास्पीता--बीत जाती है 
प्रशवति--विनय करता है; नागी दाफे--नग्न जलती है। 


३०८ 


। 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


११. 


१२: 


टीका 


वास्तविक मुद्राएं ये हैं कि हृदय में मुद्राएं पहनी जाएं (भाव यह कि 
क्षुद्र वासनाएं नष्ट की जाएं, उन पर नियंत्रण किया जाए) शरीर 
को नह॒वर समभना, यह कन्या है। 

हे जोगी, पांचों ज्ञानन्द्रियों को शिष्य बना कर अपने वश में कर और 
इस मन को डंडा बना (मन को विश्वास से भरकर डंडे के समान 
दुढ़ बना) । 

है जोगी, योग साधने की रीति इस प्रकार प्राप्त होगी- 

प्रभु-गुरु का ही शब्द स्थिर है। अन्य शब्द जो तू अपने अन्दर सुनता 


: है, नहवर हैं । वह शब्द तेरे जीवन का आधार बनेगा, जिस प्रकार 


कंदमुल को तूने शरीर का आधार बना रखा है | १: रहाउ । 

यदि (गंगा के तीर पर) सिर मुंडाने से गुरु धारण किया जाता है 
(जैसे तुम धारण करते हो) तो हमने (मन का मल काटने वाले) 
गुरु को ही गंगा समभा है । 


तीनों लोकों (समस्त संसार) के उद्धारक एक्र स्वामी: को. यह अन्‍्धा : 


(योगी) स्मरण नहीं करता | २ । 


. है जोगी, तू पाखंड करके बातों से ही लोगों का मन प्रसन्‍्त करता 


है, परन्तु तेरा अपना भ्रम नष्ट नहीं हुआ । 

यदि तू एक परमात्मा के चरणों में हृदय जोड़े तो क्यों लोभ-लालच 
में दौड़ता फिरे 7 । ३२ | ह 

तू मन लगाकर उस माया-हीन प्रभु को जप | 


. है जोगी, अधिक प्रवंचना, छल आदि की बातें किसलिए करता है ? 


॥। १ | रहाउ । 
शरीर पागल है, जीव अज्ञानी है। अहंकार में ही समस्त आयु बीत 
जाती है । गज 
(नानक) जब (पदार्थ छोड़कर) शरीर (अकेला) नग्न जलता है तब, 
उस समय, पश्चाताप होता है । ४ । ३। १५॥। 

ह १६ 
श्रउखध मंत्र सूलु मन एके जेकरि द्विड़ि चितु कौजे रे । 


३०९६ 
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२. जनम जनम के पाप करम के काटनहारा लीजे रे । १। 


सन एको साहिबु भाई रे । 

तेरे तोनि गुणा संसारि समावहि अलखु न लखरा जाई रे। 
॥ १ ॥ रहाउ । 

५. सकर खंडु माइश्ना तनि मीठी हम तउ पंड उचाई रे। 

६. राति शअ्रनेरी सुसि नाही लजु हुकसि सूसा भाई रे । २। 


७.  मनमुखि करहि तेता दुखु लागे गुरमुखि मिले वडाई रे। 


८. जो तिनि कीआ सोई होशभ्रा किरतु न मेटिश्रा जाई रे। ३॥ 
६. सुभर भरे ना होवहि ऊणोे जो राते रंगु लाई रे । 


१०. तिन की पंक होबे जे नानकु तउ सूड़ा किछु पाई रे ।४॥४१६॥ 


पद-अ्र्थ 
श्रउखघ---औषध; सूल-- जड़ी बूटी, दवा; उचाई--उठाई है; राति 


अ्रनेरी--अविद्या का जीवन; लज्ञु--श्वास रूपी रज्जु; मूसा--चूहा; 
किरतु--किए कर्मों का सामूहिक प्रभाव; सुभर भरे-पुर्णेतया पूर्ण, 
आकण्ठ पूर्ण; ऊणे--रिक्त; पंक--चरणघृलि; सुड़ा--सुढ, सूर्ख । 


टीका 


. है मन, यदि तू दृढ़ता (दृढ़ विश्वास) से स्मरण करे तो (तेरे समस्त 


रोगों के नाश के लिए) औषध, मंत्र और जड़ी-बूटी केवल प्रभु-नाम 
ही है। 


. अतः तू जन्म-जन्मान्तरों में किए दुष्कर्मों को नष्ट करने के लिए उस 


पापों के नाशक प्रभु का नाम लेता रह। १। 


३. है मन, एक स्वामी परमात्मा ही सब का सहायक है। (उसकी 


शरण में जा)। 


. तेरी इन्द्रियां तो त्रिगुणीय संसार में ही लगी हैं| परन्तु वह परोक्ष 


परमात्मा इस प्रकार नहीं देखा जाता | (वह तीनों ग्रुणों से ऊपर 
'चौथे पद में पहुँचने पर प्राप्त हो जाता है) । १। रहाउ। 


« हम जीवों को माया हक्‍कर-खांड के समान मीठी लग रही है। इस 


माया के कारण ही हमने पापों की गठरी उठाली है। 


३१० 


है 
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०. ० 
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3 #चछी 
० 4० 


हमारा जीवन अज्ञानता में बीत रहा है.। इवास रूपी रज्जु की 
मृत्यु रूपी चूहा काट रहा है | २। 

मनो-मुखता से (अपनी इच्छा से) जितने भी कर्म किए जाते हैं, उनसे 
बहुत दुःख प्राप्त होता है | गुरु-मुल्नता से (गुरु की शिक्षा के अनुसार 
चलने से) ही भगवान्‌ की सभा में प्रतिष्ठा मिलती है । 

जो प्रभु करता है वही होता हैं। कृत कर्मों से किसी के जो संस्कार 
बनते हैं, वे मिट नहीं सकते । (ये भगवान के नियमों के अनुसार 
बनते हैं । श्रत: भगवान्‌ का ही आदेश चल रहाहैं ।)। ३। 

जो प्रभु-ताम में अ्रनुरक्त हैं, वे परिपूर्ण जोवन वाले हैं । वे रिक्त 


कभी नहीं होते । 
(नानक) यदि हमारा मू्खे मन उतके चरणों की घुलि बन जाए तो 


इसको भी कुछ प्राप्ति हो जाए | ४ | ४। १६ । 


१७ 
कत की माई बापु कत 5 का थावहु हम आए । 
अगनि बिब जल भीतरि निपजे काहे कमि उपाए १। 
मेरे साहिबा कठणु जाएं गुण तेरे । 
कहे ना जानी श्रउगण मेरे । १। रहाउ । 
केते रुख बिरख हम चोने केते पसू उपाए । 
केते नाग कुली महि आए केते पंख उडाए। २॥ 
हट पटरप बिज मंदर भंने करि चोरी धरि श्रावं । 
श्रगहु देखे पिछहु देखें तुक ते कहा छपावे । ३ । 
तट तीरथ हम नव खंड देखे हट पदण बाजारा । 
ले के तकड़ी तोलनि लागा घट ही मर्हि वशजारा,। ४ ॥ 
जेता समूंदु सागरु नीरि भरिश्रा तेते अउगरण हमारे । 
दहओा करहु किछु मिहर उपावहु डुबदे पथर तारे । ५॥ 
जीभ्रड़ा अगनि बराबरि तय भीतरि बगे कातो । 
प्रजवति नानकु हुकमु पछारा सुखु होवे॑ दिनु राती ।६५ १७ 


ही ढ हूत हु. ९ कूृध ० १७ 


न 
हट 


पद-ग्रर्थ 
कंत की--कब की; श्रगनि--माता के उदर की अग्नि; बिब--पिता 
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क्‍ 


0:७२.ध००२५./५० ७० /++ ०३.५८ ० पीर यांध >0ांद >ांत आइंश म इा “न आम अप मर अब मी ०। 


केः वीये- के बुलबुले; निपर्ज--उत्पन्न हुए; चीने--देखे, जन्म धारण किए; 
चाग कुली --सर्पों के वंश; पंख उड़ाए--पक्षी बने; हृट--दुकानें; पटण-- 
बाज़ार; बिज मंदर--प्रक्के घर; भंनं--सन्धिच्छेद करता है, सेंध मारता है; 

ट--वदियों के तीर; बसजारा --वाणजिक, जीव; भीतरि --अन्द र, हृदय 
के भीतर; काती ---(तृष्णा की) छूरी । 


टीका 


. (हिप्र भु, हम अपने अवगुणों के कारण अनेक योनियों में दीघंकाल 


. ६ पैक भटके हैं। हमें क्या पता है कि) किस काल की माता हमारी 


रु, 


माता है, किस काल का पिता हमारा पिता है; किस-किस्र स्थान पर 
होते हुए हम अब यहां आए हैं ? 

हमारा जन्म माता के उदर की अग्ति में पिता के वीर्य के बुद्‌बुद से 
हुआ है । परन्तु जिस उद्देश्य की पुति के लिए हमें जन्म दियां है 
वह हमें ज्ञात नहीं है । 
है मेरे स्वामी प्रभु, तुम्हारे गुणा कोई नहीं वर्णन कर सकता । 

(दूसरी ओर) मेरे अवगुशों का भी कोई भ्न्त नहीं [(श्रतः तुम्हारे 
साथ मेरा मेल संभव नहीं, और मेल के बिना जन्म-मरण का चक्र 
समाप्त नहीं होता । १ । रहाउ । 

(योनियों में भटकते हुए) हमने कितनी ही बार बुक्ष का रूप धारण 


* किया है, कितनी ही बार पशु-जन्म लिया है । 


कितनी ही बार हम सर्पों के कुल में आए हैं, कितनी ही बार पक्षी 
बनकर उड़े हैं । २ । 

(यह कंसे हुआ ? पापों का फल भोंगा । यह अवश्य भोगना पड़ता 
है। उस,सर्वेज्ञ की दृष्टि से कोई पाप छिप नहीं सकता) दुकानों में, 
वाजार और पक्के. घरों में सेंघ लगाकर चोर चोरी करता है और 
चोरी करके, घर आकर चोरी की वस्तुएं संचित करता है। 

श्रागे पीछे देखकर अपने दुष्कर्म को छुपाना चाहता है; परन्तु तुमसे 
किस प्रकार कुछ छिपाया जा सकता है ?। ३। 


: (हमने बहुत टककरें मारी हैं) नदियों के तटों पर बने तीर्थों की 


यात्रा की है, नव खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है और नगरों के हाट- 


, बाज़ार देखे हैं । 


३१२. 


१०, (परन्तु ग्रब विश्वास हो गया है कि) हमारे कर्मों को परखने-तोलमे 
वाला साहु प्रभु हमारे हृदय में स्थित है। (वह वहां बंठा हमारे 
कर्मो की परख कर रहा है। उसकी दृष्टि से कोई कंसे छिपा रह 
सकता है। ?) | ४ । 

११. है प्रभु, समुन्द्र में जितना पानी है, उतने हरारे अवगुण हैं । 

१२. तुम स्वयं ही दया करो, कृपा करो, तुम सदा पापों के भार से डूबने 
वाले पत्थर तुल्य मनुष्यो को बचाते रहे हो । ५। 

१३. हैे प्रभु, मेरी आत्मा अग्नि के समान तप रही है, मेरे हृदय में तृष्णा 
की छरी चल रहो है ! 

१४. (फिर मैं क्‍या करू ? उत्तर यह है) (नानक) जो जीब तुम्हारे 
आदेश को समभ लेता है, उसे शाइवत सुख प्राप्त होता है ।६।५।१७। 

(१८) 


गउड़ी वे रागरि 


. हीरे जैसा जनसमु है कउडी बदले जाह। १॥ 
नासु न जानिश्रा रास का । . 
सूड़े फिरि पाछे पछुताहि रे। १। रहाउ । 
अनता धनु धरणी धरे अनत न चाहिआझ्ना जाइ ॥» 
अनत कउ चाहन जो गए से श्राए श्रनत गवाइ | २१॥ 
श्रापण लीआ जे सिल॑ ता सभु को भागद्र होइ । 
करमाउपरि निबड़े जे लोचे सभु कोइ । ३। 
नानक करणा जिनि कीश्ा सोई सार करे । 
हुकमु न जापी खसम का किसे वडाई देह । ४ | १॥ १८ । 


लि एी ढक यू लक दए इ० 


न्च्द 
छ 


पद-श्रथ 
अनता धनु--अ्रनन्‍्त धन; धरणी धरे--भ्रुमि में दबाता हैं; श्रनत--- 
अनन्त प्रभु; भागठु--भाग्य वाला; जापी--ज्ञात होता है | 


जंज-रयांक आबंक आाराक आजांक आशांक बाआं।  आयांक आायांक आायांध आय आप | आम का ० आरा इक आल की जम एज आर आप आम मर 


टोका 
है जीव, तू) रात सोकर गवां देता हैं और दिन खाने-पीने के भोगों 


९ 
रंसि गवाई सोइ क॑ दिवसु गवाइशआा खाइ । ॒ । 
| 
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२. 


ल्‍ 
रे 
रै 
रै 
5 
रै 
४ 
रे १०. 
ल्‍ 
रे 
४ 
रै 
२ 
! 


कमर आज कक कर ली कक 2 की 0 बीस 4 कि अगीआ हि ली आय आंक 4ाजकीिय ॥ 


में)। 

तेरा यह हीरे जैसा बहुमूल्य मनुष्य-जन्म कौड़ियों के मूल्य में जा 

रहा है। १। 

हे मूल), तूने राम-नाम को नहीं समझा (स्मरण नहीं किया) 

समय व्यतीत हुआ समभ, और तुझे बाद में पश्चातापं होगा ।१।रहाउ। 
(जीव) बहुत' धन भूमि में दबाता है (स'चित करता है), वह उस 

अनन्त प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता; (माया का मोह और प्रभु-प्रेम 

एकत्र नहीं रहते) 

जिसको भी बहुत भ्रधिक माया की इच्छा है, वह अनन्त प्रभु को 

गवांकर यहां से लौटा है । २। 

यदि अपनी शक्ति से धन-पदार्थ का मिल जाना सम्भव हो तो 

प्रत्येक मनुष्य भाग्यवान (धनी) हो जाए। 

कर्मो के अनुसार ही बात का निर्णाय होता है, चाहे कोई कितनी ही 

इच्छा करे (कि मेरी अपनी इच्छा के अनुसार हो)। ३ । 

(नानक) जिस प्रभु ने समस्त संसार बनाया है, वही (अपने आदेश 

के अनुसार) इसकी संभाल करता है। 

उनके आदेश का ज्ञान नहीं होता कि उसे महत्ता किसको देनी है। 

(वह जिसे चाहे महत्ता दे सकता है) | ४ । १। १८०८। 


(१६) 
हररणी होवा बनि बसा कंद मूल चुरिष खाउ । 
गुरपरसादी मेरा सहु सिज वारि वारि हुठ जाउ जीड । १। 
मैं बनजारनि राम की । 


कोकिल होवा अ्रँवि बसा सहजि सबद बीचारु । रहाउ । 
सहाज सुभाइ मेरा सहु मिले दरसनि रूपि अपार। २। 
मछुली होवा जलि बसा जीव जंत सभि सारि। 


१ 
२ 
डे 
४. तेरा नामु वखरु वापारु जी । १। रहाउ । 
५ 
दि 
हि 


८» उरवारि पारि मेरा सहु बसे हठ मिलउठगी बाह पसारि । ३। 
€, नागनि होवा धर बसा सबदु व्स भउजाइ । 


नानक सदा सोटाएगणी जिन जोती जोति समाइ । ४ । २। १६॥ 


३१४ 


बी ० 5 


0 


। 
! 
। 
। 
५ 
। 
। 
। 


। 
। 
| 


पद-अर्थ 


कंद सूल--पुष्प और जड़ें; बनजारति--व्यापार करने वाली, 


व्यापारिन; बखरू--सौदा; वस्तु; कोकिल--कोयल; सहजि--ज्ञान-दुवारा; 
सहजि सुभाइ--सहज और प्रेम की दशा में; दरसनि--दर्शनीय, सुन्दर; 
रूपि--रूपवात, सुन्दर; सारि --पता (ख़बर) लेता है; धर--धरा, भूमि । 


९ 


टीका 
(चाहे कहीं होऊ और क्रिती वेब में होऊँ मै प्रभुकी ही बनजारिन 
हूं) यदि मैं मृगी होऊँ, वन में रहूं और कंदमूल चुन कर खाती 
फिरू (ब्यो भी में गुरु की शरण में जाकर प्रभु की खोज करूगी) । 


. यदि गुरु-कपा से मेरा भगवान्‌ मुझे मिल जाए तो मैं उस पर पुनः 


पुन: न्यौछावर होती जाऊँगी । १। 

मैं प्रभु की बनजारिन होकर आई हूं । 

है प्रभु, तुम्हारा नाम मेरा सौदा हैं । मैं तुम्हारे नाम का ही व्यापार 
करती हूं । १ । रहाउ | 

यदि मैं कोयल होऊँ औंर आम पर वास करू तो मैं ज्ञान-द्वा रा 
गुरु शब्द का विचार करू गी-- 

जिससे सहज और प्रेम की दशा में पहुंची हुई को मेरा अपार 
सुन्दर और दर्शनीय प्रभु मिल जाए। २। 

यदि मैं मछली होऊँ और जल में बसती होऊँ तो मैं उस प्रभु को 
स्मरण करू गी जो स्वयं ही सभस्त जीव-जन्तुओं के सुख-दुःख का 
ध्यान रखता है । 

वह मेरा प्रिय पति प्रभु आर-पार, प्रत्येक स्थान पर रहता है। मैं 
महाहर्ष से बांहें फैला कर उससे मिलूंगी। ३ । 

यदि मैं सर्पिणी होऊँ और पृथ्वी में रहती होऊँ, (तो में यत्न करूंगी 
कि) प्रभु का शब्द मेरे मन में बस जाए जिससे मेरे समस्त भय 
समाप्त हो जाए । 

(नानक) जिन जीव रूपी नारियों की ज्योति प्रभु-ज्योति में समा 
जाती है, वे शाइवत-्सौभाग्य-शालिनी होने का आनन्द प्राप्त 
करती हैं। ४ । २। १६। 


हे१५ 
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(२०) 


गउड़ी प्रबी दीपकी 


जे घरि कीरति झाखोऐ करते का होइ बीचारो । 

तितु धरि गावहु सोहिला सिवरहु सिरजणहारों | १॥ 

तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला । 

हुउ बारी जाउ जितु सोहिले सदा सुखु होइ । १। रहाउ । 
नित नित जीअड़े समालीश्रनि देखेगा देवशहारु । 

तेरे दाने कीमति न प्वे तिसु दाते कवबणु सुमारु । २। 
संबति साहा लिखिओा सिलि करि पावहु तेलु । 

देहु सजण श्रासोसड़ीझा जिउ होवे साहिब सिउ मेलु । ३ । 
घरिघरि एहो पाहुचा सदड़ नित पंवनि। 

सदणहारा सिमरीऐ नानक से दिहु झ्रावंनि । ४ । १। २० । 


है ही छे हू हुंए ह का (० ५० 


न्न्छ 
6 
* 


जै घरि--जिस घर में; कीरति--स्तुति प्रशंसा; समालीअ्रनि - संभाले 
जाते हैं; देखेगा--संभाल करेगा; दानं--दान की; सुमारु--गणाता, लेखा; 
संबति--संवत्‌ , वर्ष; साहा--सौभाग्य का समय; पाहुंचा-- परलोक जाने 
का बुलावा; दिह--दिन । 


टीका 


१. (गुरु-मुख जीव रूपी नारी प्रभु प्रिवतम के साथ विवाह के लिए 
तेयारी करती है। वह योग्यता प्राप्त करके उस पति की स्वीकृति 
चाहती है। श्रत: अपने मन से इस प्रकार बातें करती है) जिस घर 
(सत्संगति) में प्रभु की स्तुति-प्रशंसा की जाती है और ख्रष्टा के 
गुणों पर विचार किया जाता है-- 

२. है मेरे मन, तू उसी घर में मिलकर प्रभु का यश गा, संसार के 
स्नष्टा उस प्रभु का स्मरण कर | १। 

३.. हे मेरे मन, तू मेरे निर्भय प्रभु की स्तुति-प्रशंसा कर । 
जिसके ग्रुण-गान से शाश्वत सुख प्राप्त होता है मैं उस पर : 


४ 
ल्‍ 
| 
( 
! 
। पद-श्र्थ 
रै 
;। 
| 
। 
(॒ 
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रा 
' 
| 


न्यौछावर हूं । १ ॥ रहाउ । 

वह प्रभु सदा जोबों की रक्षा करता आया है, वह दाता सदा ही 
सबका ध्यान रखता भी रहेगा । 

हे प्रभु, तुम्हारी देनों का ही मूल्यांकन नहीं हो सकता, कोई तुम 
दाता का तो क्‍या मूल्यांकन कर सकता है ? ।२। 

प्रभु के देश जाने का मेरा संवत सनय (मृत्यु का समय निश्चित है), 
है मेरे सत्संगियों, मेरे सिर में तेल डालो, (जैसे विवाह से पूर्व 
बन को प्रथा के अनुसार कन्या के सिर में डाला जाता है। यह 
शुभ शकुन है) | 

तथा मुझे आ्राशीष दो, जिससे प्रियतम प्रभु से मेरा मिलाप हो । 
(यद्यपि वधू यह योग्यता प्राप्त कर चुकी है जिससे उसे प्रभु-बर के 
साथ मिलन हो जाने का विश्वास है तथापि सहेलियों से आशीष 
चाहती है। यहां वर मृत्यु नहीं, प्रभु है | मृत्यु तो निभन्‍त्रण भेजने 
वाले का केवल निमन्त्रण है जो सब के लिए एक समान है। परन्तु 
विवाह सभी का नहीं होगा केवल उसी का होगा जिसने विवाह की 
शर्ते पूरी कर ली हैं) । ३ । 


- प्रभु के देश जाने का (मृत्यु रूप) निमन्त्रण प्रत्येक घर में पहुंचता 


है । ये निमन्‍्त्रण प्रतिदिन आते हैं । 


. है सहेलियो, श्राओ, निमन्त्रण भेजने वाले उस प्रभु का स्मरण करें, 


(नानक) (मृत्यु समय के) वे दिन हम सभी के लिए श्राते 
हैं। ४। १ | २० । 
एक ओं सतिनापु करता पुरखु गुर प्रसादि । 
गउड़ी अशटपदीआ (अ्रष्टपदीपद्यगुम्फ) महला १ 
(गउड़ी गुझ्ारेरी) 
(६£) 

निधि सिधि मनिरमल नामु बीजारु । 
पुरन पूरि रहिश्रा बिखु मारि। 
त्रिकुटी छूटी बिमल मभारि । 
गुर फी मति जोइ श्राई कारि । १॥ 


हू कण दूण ५० 


३१७ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


इन विधि राम रमत मनु सानिश्रा 

गिश्रान श्रंजनु गुर सबदि पछानिआ। १। रहाउ। 
इकु सुखु मानिश्रा सहजि मसिलाइश्रा । 

निरमल बाणी भरपघ्तु चुकाइश । 

लाल भए सुहा रंगु साइआं । 

१०. नदरि भई बिखु ठाकि रहाइश्ा । २। 

११,  उलठ भई जीवत मरि जागिश्ना । 


रे 
रै 
२ 
रे 
ल्‍ १२९. सबदि रवे मनु हरि सिउ लागिआ। 
| 


09755 


(छठ कूद एद 


१३. रसु संग्रहि बिखु परहरि तिश्रागिश्रा । 
१४, भाई बसे जम का भउ भागिश्रा । ३ । 
१५. साद रहे बाद श्रहुंकारा । 

१६. चितु हरि सिउ राता हुकमि आपारा । 
१७. जाति रहे पति के श्राचारा । 

'१८.  द्विसटि भई सुखु झआतसम धारा । ४ । 
१९. तुझू बिनु कोइ न देखठ मीतु । 

२०. किसु सेवउ किसु देवउ चोतु । 

२१. किसु पूछठ किस लागउ पाई । 

२२. किसु उपदेसि रहा लिब लाइ। ५। 
२३. गुर सेवी गुर लागठ पाइ । 

२४. भगति करी राचउ हरिनाइ । 

२५.  सिखिश्रा दीखिआ भोजन भाउ । 

२६. हुकसि संजोगी लिजधरि जाउ। ६। 
२७. गरब गंतं सुख श्रातम घिआना । 

२८. जोति भई जोती माही समाना । 

२६. लिखतु मिट नहीं सबदु नोसाना । 
३०. करता करणा करता जाना । ७। 
३१. नह पंडितु नह चतुरु सिश्नराना । 

३२. नह भूले नह भरसि भुलाना । 


३३. कथउ न कथनी हुकसु पछाना । 
हे ३४. नानक गुरमति सहजि समाना । 5 । १। 
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पद- अर्थ 
निधि सिधि--निधियां और सिद्धियां, भंडार और चमत्कारों को 


शक्ति; बिखु--विष, माया; त्रिकुदी--त्रिगुणात्मक माया; विभल--निमल, 
पवित्र हरि; मक्कारि--मध्य में; जीइ--जीव के लिए; कारि--उपयोगी, 
लाभदायक; लाल भए --लाल रंगे गए (प्रेम में लीन हो गए); उलट--- 
जीवन में परिवर्तन आया है; परिहा--दूर करके; भाइ--प्रेम में; रहे-- 
समाप्त हो गए; बादं--भगड़े; जाति--जात-पात; पति के आचार--- 
लोक-लाज के लिए किए गए कर्म; दीखिआा--दीक्षा। संजोगी---जुड़क र; 
गतं-दूर हो गथा; जोति भई--प्रकाश हो गया; लिखतु--प्रारम्भ से 
लिखा हुआ; कथउ न कथनी--बातें नहीं करता । 


टीका 


: (गुरु की शिक्षा से) मैं निर्मल प्रभु के नाम के विचार में लग्न हूं । 


यही मेरे लिए समस्त निधियां और सिद्धियां हैं । 


« अब मुझे माया रूपी विष को नष्ट करके पूर्ण परमात्मा सव्वत्र 


व्याप्त दिखाई दे रहा है । 


- अब निर्मल प्रभु में मेरा वास हो गया है और मुझे त्िगुणात्मक 


माया से मोक्ष की प्राप्ति हो गई है । 


« ग्रुरुद्वारा प्रदान की हुई शिक्षा इस प्रकार मेरे आत्मा के लिए 


लाभदायक सिद्ध हुई है। १ । 

इस रीति से (जिसका प्रसंग अ्रष्ठपदी में है) राम-नाम स्मरण करने 
से मेरा मन विश्वस्त हो गया है। 

गुरु-शब्द-द्वारा मुझे ज्ञान का अंजन प्राप्त हो गया है, जिसके 
द्वारा मैंने प्रभु को पहचाना है । १ । रहाउ । 


. मुझे ज्ञान ने प्रभु के साथ जोड़ दिया है और मुझे एक सुख (जिस 


सुख जैसा दूसरा कोई सुख नहीं है) प्राप्त हो गया है । 
गुरु की पवित्र वाणी के द्वारा मेरी अज्ञानता दूर हो गई है । 


« मैने माया के रंग को कुसुम्भ के रंग के समान अस्थायी जान लिया 
है और अपने आप को नाम के रभ॒ में रंग लिया है। 


मुझ पर प्रभु की कृपा हुई है जिससे मैंने माया के विषय को रोक 


रे१६ 
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पलट किन अ किक 


१२. 
१३. 


१४: 


रे 
[| 
१७. 
ै 


श्प, 


। ७, 


र्‌८. 


लिया है। २। 

मेरी सुरति माथा से हट गई है, जीवित भाव (ग्रहन्त्व) को मारकर 
मैं आध्यात्मिकतया प्रवुद्ध हो गया हूं । 

दब्द-दवारा स्मरण करता हुआ मेरा मत हरि से जुड़ गया है| 

मैने नाम-रस संचित किया है, और माया-विष को दूर फेंक कर सदा 
के लिए त्याग दिया है । 

ग्रब मैं हरि के प्रेम में अनुरक्त हो गया हूं और यम-दूतों का भथ दूर 
हो गया है। ३ । 

(नाम में लगने से) मेरे माया के स्वाद, कलह और अहंकार समाप्त 
हो गए हैं। 

मेरा चित्त प्रभु के रंग में रंग गया है श्रौर उस श्रपार का आदेश- 
वर्तो हो गया है। 

जाति और लोकलाज के लिए किए जाने वाले समस्त कर्म समाप्त 
हो गए हैं। 

मुझ पर प्रभु की क्ृपा-दृष्टि हुई है, और मेरा आत्मा सुखी हो 
गया है । ४ । 

हैं प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कोई मित्र दिखाई . नहीं देता । 


. अतः: मैं ग्रन्य किस की आराधना करू और किस से मन लगाऊँ ? 
, मैं और किससे परामर्श करू और किस के चरण स्पर्श करू ? 


और, मैं अन्य किसके उपदेश में सुरति लगाऊँ ? । ५। 


. मैं गुरु की सेवा में लगता हूं, गुरु के चरण स्पश करता हूं । 
. (गुरु के उपदेश के अनुसार) तुम्हारी भक्ति करता हूं, तुम्हारे नाम 


में रहता हूं । 


, अब. तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए शिक्षा, दीक्षा और भोजन है। 
. प्रभु के आदेश के अनुसार उससे संयुक्त होकर मैं आत्मस्वरूप में 


पहुंचा हूं । ६ । 

मेरा अहंकार दूर हो गया है, और आध्यात्मिक आनन्द में मेरी 
सुरति स्थिर हो गई है। 

मेरे भीतर प्रकाश हो गया है और मैं ज्योतिस्वरूप प्रभु में लीन हो 
गया हूँ । 


ल्‍ 
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सकता था । इसके लिए ही शब्द का चिन्ह मेरे मस्तक पर है । 
ग्रब मैंने केवल हरि को कर्ता और कारण समभा है | ७छ। 


३१. न मैं विदवान्‌ होने की घोषणा करता हूं, न मैं चतुर बनता हूं, न मैं 


अपने श्राप को बुद्धिमान्‌ समभता हूं । 


२६. प्रारम्भ से ही यह संयोग परेरे भाग्य में लिखा था, यह मिट नहीं 


३२. यही कारण है कि मैं मार्ग से भ्रष्ट नहीं हुआ हूं. और अम' में भठका 


न 0. #छ 
७ 6 


नहीं हूं । । 
३३. मैं अब केवल बातें ही नहीं करता, आज्ञानुसार चलता हूँ। ५ 
(नानक) गुरु की शिक्षा के द्वारा मैं सहज (अविचल) अवस्था: में 
स्थिर हो गया हूं । 5। १ । 


: राज दुआर सोभ सु माने १) 


हि ही का वी पक 2 छा पु अछ 


« , जेसा घरि बाहरि सो तंसा । 


बा 
रू ० 
+ क 


१५. 


(२) 
मनु कुंचरह काइआ उदिआने । 
गुरु अंकसु सचु सबदु नौसाने । 





चतुराई नह चीनिश्ना जाइ । 

बिनु सारे किउ कीमति पाइ । १। रहाउ । 
घर महि अंश्वितु तसकरू लेई । 

तंनाकारू न कोई करेई । 

राख झ्रापि बडिश्ााई देई । २। 

नील अनोल अगनि इक ठाई। 

जलि निवरी गुरि बूक बुझाई । है 
मनु दे लीआा रहसि गुणा गाई । ३। हट रे 


बेसि गुफा महि आखउ कसा न 
सागरि डूगरि निरभउ ऐसा । ४ ॥- £: ६ २३०० हद 
मुए कउ कहु सारे कउनु । हल तक हैं? ।॥ ६ है 
निडरे कउ कैसा डरु कबनु |. “77... ह#5 पा «मे 
सबदि पछाने तीने भउन । ५ शक 
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श्ष. 
१६. 


२०. 
२१. 


जिनि कहिआ तिनि कहनु वलखानिशा । 
जिनि बूकिश्रा तिनि सहजि पछानिआ | 


देखि बीचार मेरा मनु सानिश्रा । ६ । 
कीरति सूरति मुकति' इक ठाई । 

तही निरंजनु रहिश्रा समाई । 

निजघरि बिश्पि रहिश्ला निज ठाई । ७। 


२५. तनि मनि सूच साचु सु चीति । 


२६. 


नानक हरि भजु नीता नीति। ८। २ । 


: पद-अथे 
कुंचरु---कुंज र, हस्ती; उदिआने--उद्यान में, जंगल में; श्रंकसु-- 


४) 
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ग्रकुश; चोनिआ--समभा; तसकरु--तस्कर, चोर; नंनाकारु--न नकार, 
इन्कार; नोल अनील--गणनातीत; रहसि--खिला; हुगरि--पर्वत पर; 


जिवित भाव (गअहन्त्व) की दृष्टि से मरे हुए को; कीरति--की ति; 


नीता नीत---नित्य, सदा । 


! रु 
| ६ 
! 


ः 


5८. 


|: 
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र४ं. उसतति करहि केते मुनि प्रीति । 
र 
र 
ै 
2 
९ 
; 
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टीका 


शरीर रूपी जंगल में मत रूपी हस्ती निर्बाध फिरता है । 


यदि गुरु रूपी अंकुश और सत्य शब्द रूंपी मुद्रा-चिहन इस मन 
हाथी पर पड़ता है,-- 


तो यह मन प्रभु-राजा के हार पर ज्ञोभा और मान पाता है। १ । 


. प्रभु केबल (असार) चतुराइयों के वल से नहीं समभा जाता है। 
- जब तक मन अहन्त्व को नहीं मारता तब तक उस प्रभु के मूल्य का 


अ्रंकन (उसकी महत्ता का अनुमान) नहीं कर सकता । १ ॥ रहाउ। 


- घर (हृदय) में ग्रमुत-ताम स्थिर है। परन्तु (कामादिक) चोर इस 


अमृत को लूट रहे हैं । 
गौर, कोई इन चोरों को रोकता नहीं । 


शोभा उसी को मिलती है इन चोरों से जिसकी रक्षा प्रभु स्वयं 
करता है। ३। 


३२२ 
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२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


(हृदय में) असीम भ्रग्नि (तृष्णा) एक राजा बतकर भरी हुईं है । 
गुरु ने शिक्षा दी है। इस शिक्षा-जल से यह श्रग्नि बुझी है। 

मन गुरु के अप करके शिक्षा-जल प्राप्त किया है और अब प्रसन्‍्त 
होकर प्रभु का गुणगान किया है । ३ | 

प्रभु घर बाहर एक समान व्याप्त है। 

फिर, गुफा में बैठकर मु के और क्या कहना है (क्या ज्ञात करना हैं) ! 
सागर में और पंत पर वह निर्भथ प्रभु एक समान व्याप्त है। ४। 
जिस मनुस्य ने गुरु के उपदेश से अहन्त्व को मार लिया है उसे 
कामादि चोर कंसे मार सकते हैं ? 

जो ग्रुरु-अंकुश के भय से मर कर निर्भय हो चुका है, उसे किसका 
भय है ? 

उसने तीनों भवनों में वास करने वाले प्रभु को शब्द-बल से पहचान 
लिया है। ५। 

जिसने केवल कथन किया हैं (और आचरण नहीं किया है) उसने 
व्यर्थ बातें की हैं । 

परन्तु जिसने,वास्तव में,उसे जाना है, उसने सहजावस्था में पहुंच 
कर उसे पहचाना भी है । 

मेरा मन भी गुरु के उपदेश से प्रभु को समझ कर और सर्वेत्रे व्याप्त 
देखकर- विद्वस्त हो गया है । ६ । 

केवल एक नाम में अच्छी शोभा, सुन्दरता और (दुःख से) मुक्ति है। 
और, उसी में माया से अलिप्त प्रभु रहता है। 

(जिस जीव के हृदय में नाम है) वह अपने उस स्वरूप में रहता है 
जहां प्रभु का अपना निवास है। ७। 

अनेक मुनीइवर प्रीति से प्रभु की स्तुति करते हैं । 

बे मन और तन से पवित्र हैं और उनके हृदय में वह सत्यस्वरूप हरि 
रहता है। | 

(नानक) [तू भी) नित्य हरि का भजन कर । ८। २ । 


(३) 


१. ना सनु.सर॑ं न कारजु होइ । 


ल्‍ 


| 5 खकाकाइणलके 
। '२, - मनु वसि दूंता दुरभति दोइ । 

३. ' भनु माने गुर ते इकु होइ । १। 

४. निरणुरणा रामु गुणह वसि होइ । 

५. आपूु निवारि बीचारे सोइ। १। रहाउ । 

६... मनु भूलों बहु चिते विकार । 

$ । 

पु 


«. सनु भूलों सिरि आवे भार । 


6 ८.” मनु माने हरि एकंकार। २ । 
६. ' सनु भूलो माइश्रा घरि जाइ । 
१०. कामि बिरूघउ रहै न ठाइ । 
! ह ११, हरि भजु प्राणी रसन रसाइ। ३ 
$ . २ गेंवर हैवर कंचन सुत नारी । 
१३. बहु चिता पिड़ चाल हारी । 
| है. “जुऐ खेलस काची सारी | ४। 
१५. संपउ संची भए विकार । 


2 

५ 

| “३८० .. नदरि करे ता सेलि सिलाए । 
१६. गुण संग्रहि श्रडगण सबदि जलाए ॥- 
२०. :-गुरमुखि नामु पदारथु पाए । ६। 
२१. बिनु नावे सभ दूख निवासु । - 
२२... मनमुख सूड़ साइश्ा चित वासु । 


. १६... हरख सोक उ्भे दरवारि। 
ल्‍ २३. गुरघुखि गिश्रानु धुरि करमि लिखिआसु । ७। ) 


ल्‍ 

( 

जिम 4 

१७. सुखु सहजे जपि रिब्रेमुरारि। ५. . .....£ (९ 
५ 


२४. मनु चंचलु धावतु फुनि धावे । 
२५. साखचे सूचे मैलु न भाव । 
२६. नानक गुरसुखि हरिगुण गावे । 5 | ३। 
पद-श्र्थ 
कारजु--जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति; दृता--काम आदि शब्रु, 
कल कक निवारि---दूर करके; चिंते--चिन्तन करता है; विरूघउ--- 
2 ७७-७७ ४७७-४७४०१४४-४४४०७८४७४७४०४०५/४०७-४७४७६/४४७१४४७५/४७५७२४७ ०१०७ 


३२४ 


| मा आन जी बी सं पी आर जी अल सी कि अं ली री जी कम जम आम आस लत भी 8 


१७ 


| 2 पा आशय कक आल व चयन बाकि दा ये 2 की 80 आह आज आयांप | आकक जे कमीज. 4मं बराक ० 4आंए आरा आम आज का आप न कक पक 


8. 
१०. 
११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१५. 
१६. 


व्यस्त; गैवर--गयन्दवर, गजराज; हैवर--हयवर; उत्तम -अश्व; कंचन--- 
- सुबरणें; सुत --पुत्र; पिड़--जीवन रूपी खेल; सारी---सार, चौपड़ की नरद; 
संपउठ--सम्पत्ति; उमे--खड़े हैं; चंचलु--चलायमान; फुनि--पुन: । 


टीका 


जब तक मन कामादि वैरियों को मारता नहीं, तब तक .जीवन का 
प्रयोजन (प्रभु के साथ मिलाप) प्राप्त नहीं होता । _ 


.. यह मन कामादि छात्रु, दुर्बुद्धि और द्वंतभाव के वश में है । 


यदि मन गुरु-दवारा विश्वस्त हो जाए तो प्रभु के साथ अद्वेत हो 
जाता है । १ । | 
निर्गण परमात्मा गुणों से प्राप्त होता है । 


- जो अहन्त्व को दूर करता है वही उस परमात्मा को यथावत्‌ 


विचारता है । १। रहाउ । 
अ्रान्त मन, विकारों की चिन्ता बहुत करता है । -- 


७, और सिर पर पापों का भार उठाता है। 
८. परन्तु यदि यही मन गुरु-शिक्षा से विश्वस्त हो जाए, तो एक प्रभु के 


साथ एकीभूत हो जाता है। २॥। 

आन्‍्त मन, माया के रसों में मग्न रहता है। 

काम में आसक्त यह मन स्थिर नहीं रहता । 

(यदि तू बचना चाहता है तो) है जीव, भक्ति आनन्द में लीन हो 
कर जिह वा से प्रभु का भजन कर । ३ । 

यह मन अच्छे हाथियों, ग्रच्छे घोड़ों, सोने, पुत्र, स्‍त्री आदि में ड्बा 
रहता है। ह 

और, इन (पदार्थों) की चिन्ता में जीवन खेल हार जाता है। | 
उसका जीवन छूत' के उस खेल के सदृश रह गया है जिसमें उसकी 


सारें (नदें) कच्ची रहती हैं (जन्म सफल नहीं होता) । ४ । 


धन एकत्र करने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं । 

परिणाम यह होता हैं कि सुख और दुःख सदा उसके दूवार के 
सम्मुख खड़े रहते हैं । 

परन्तु हृदय में परमात्मा को जपने से सोते ही सुख आ बसता है ।५॥ 


रे२५ 


९ 
' 
५ 
५ 


१८. जब प्रभु कृपा करता है तब जीव को गुरु से मिला देता हैं । 

१६, फिर, जीव गुण-संचय करता है और अवगुणों को शब्द के दूवारा 
जला देता है । 

२०. वह गुरु के द्वारा नाम प्राप्त कर लेता है । ६। 

२१. हृदय में नाम कौ न बसाने से समस्त दुःख आ जाते हैं । 

२२. मूख मनोमुख का हृदय माया में रहता है । 

२३. परन्तु जो गुरु का आ्रादेशवर्तो हुआ है उसे ज्ञान है, उसके मस्तक पर 
पूर्व लेख लिखे हैं (बह माया के प्रभाव से मुक्त रहता है) । ७ । 

२४. मन चंचल है और भटकता फिरता है और पुत्र: पुतः भठकता है । 

२५. (यह मन मलिन है और) पवित्र परमात्मा को मल अच्छा नहीं 
लगता । . 


२६. (नानक) यदि यह मन गुरु का आदेशवर्ती होकर प्रभु के गुणों का 
गान करें तो इसका मल कट जाए और इसकी अशान्ति मिट 


जाए। ८५ । ३ । 


( ९ 
रै ९ 
५ 

! । 
। ' 
! 

। 
रे ९ 
॒ 

के 

«  हउमे करतिश्रा नह सुखु होइ । 

रै मनमति भूठी सचा सोइ । 

रे सगल बिगुते भाव दोह । 

| सो कमाब धुरि लिखिआ होइ । १॥। 

ऐसा जग्रु देखिश्रा जशारी । 

सभि सुख मांग नाम्ु बिसारी । १। रहाउ । ९ 
अदिसदु दिसे ता कहिश्ना जाइ । 

बिनु देखे कहणा बिरथा जाइ । 

2 गुरमुखि दीसे सहजि सुमाह । 

४! सेवा सुरंति-एक लिबव लाइ। २। 

रे सुखु माँगत दुखु आागल होई । 

; सगल विफारी हारु परोह । 

| १३. एक बिना भूठे मुकति न होइ । 

० 
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१४० 
१५० 
१६० 
१७८ 
श्ध 
१६. 
२०० 
२१. 
२२० 
१३५ 
२४. 
२५. 
२६० 
२७. 
” रद. 


३०६ 
३१. 
इर२० 
३३० 
३४. 


करि करि करता देखे सोहइ । ३ । 
बिसना श्रगनि सबदि बुझाए । 
दृजा भरसु सहजि सुभाए । 
गुरमती नासु रिदे बसाए। 
साची बाणी हरिगुरा गाए। ४। 


माइश्रा मोहु सरब ज्ंजाला । 
मनसुख कुचील कुछित बिकराला। 
सतिगुरु सेवे चुके जंजाला । 
अंखित नाम सदा सुख नाला । ६। 
गुरमुखि बूर्क ऐके लिव लाए। 
निजघरि वास साथि समाए। 
जंमणु मरणा ठाकि रहाए । 

पूरे गुरते इह मति पाए ॥ ७ । 
कथनी कथउ न श्राव ओरु । 

गुरु पुछि देखिश्रा नाहो दर होर । 
दुखु सुखु भारा तिस रजाइ 
नानक नीचु कहे लिव लाइ । ८ । ४ । 


पद-श्रथ 


बिगुते--नष्ट हो गए; भाव--भा गई, श्रच्छी लगी; श्रागल---बहुत 


अधिक; भाउ-- प्रेम; पराइण--वश, कुचील--मलिन; कुछित--निन्दित 
बदनाम; विकराल---भयंकर; ठाकि--रोक कर; ओछू--अवधि, सीमा 


अच्त । 


टींका 


. अहंकार करने से कभी सुख नहीं मिलता । 


। २६. 


९ 
। 
९ 
तन महि साचो गुरसुखि भाउ । | 
नाम बिना नाही निज ठाउ। 
प्रेम पराइर्प प्रीतम राउ । 
नदरि करे ता बुके नाउ । ५। 
५ 
( 
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० 


5, 


मन की शिक्षा मनुष्य को मिथ्या (अस्थिर) वस्तुओं से जोड़ती है । 
वह प्रभु सच्चा (स्थिर) है (इससे मन कीं शिक्षा ग्रहण करने वाले 
जीव के साथ उसका मेल सम्भव नहीं, 'सुचि होवे ता सचु पाइऐ 


» जो दूवंत भाव में हैं वे सब नष्ट होते हैं । 
- परन्तु जीव के वश में क्‍या है ? वह वही कुछ करता है, जो कुछ 


उसके कर्मो के अनुसार भाग्य में लिखा गया है। १ । 


. मैंने देखा है कि संसार जुए का खेल खेलता है (सांसारिक सुखों के 


लिए अपने आल्तरिक अमृल्य रत्न को दाव पर लगांकर गवां 
देता है) |-- कं 


६. समस्त सुख मांगता है परन्तु नाम को विस्मृत कर देता है। रहाउ । 
« यदि कोई (जिससे सुश्ष उत्पन्त होते हैं) उस परोक्ष प्रभु को ज्ञान की 


दृष्टि से देखें तो उस का कथन शोभा पाता है (कि उसे कुछ 


पता है) 


. परन्तु देखे बिना बातें बनाना निरथंक है । 
. गुरुद्वारा वह प्रभु सहज स्वभाव ही दृष्टिगोचर हो जाता है,-- 
« जब भी कोई मनुष्य एक प्रभु की सेवा में लगता है, और अपनी 


सुरति उसके प्रेम में जोड़ता है । २। 
नाम के बिना सुख मांगने से जीवों को बहुत अ्रधिक दू:ख होते हैं। 


क्योंकि वे समस्त विकारों का हार गले में डाल लेते हैं (प्रौर विकारों 
से दुःख निकलता है। ) 


. एक प्रभु से दूर रह कर मिथ्या पदार्थों में लगने से मुक्ति (दुःखों से 


मोक्ष) असम्भव है । 
(परन्तु उसकी यही इच्छा है) वह इस संसार-खेल का कर्त्ता स्वयं है. 
और इसे चलता हुआ देखता है । ३ । 


जो मनुष्य गुरु-शब्द दृवारा अपने भीतर तृष्णा की अग्नि बुझा 


» लेता है, 


४, 
१७, 
श्८, 
१९. 


क्‍ । " 
. 


उसका दूवतकारी' भ्रम स्वतः नष्ट हो जाता है । 

वह गुरु की शिक्षा से नाम हृदय में बसा लेता है |-- 

और गुर की सत्य वाणी में लगकर हरि के गुण गाता है । ४ । 

गुरु की शिक्षा से प्रभु-प्रेम बनता है। फिर अन्त:करण में ही उस 


। 
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३२८ 


२०. 
२१. 
हर. 
२३. 
२४. 


२६. 
। २७. 
सर्द, 
२६. 
३०. 
२१६ 
ल्‍ ३२. 


डे३. 


३४. 
" गाता है । ८ | ४। 


कक आओ 


सत्य प्रभु का पता लगता है 

नाम के बिना आत्मस्वरूप तक किसी की पहुंच नहीं हो सकती । 
वह प्रियतम प्रभु प्रेम के वश में पड़ जाता है। 

परन्तु जिस पर वह कृपा करता है; वही नाम को समभता है | ५ । 
माया का मोह समस्त जंजालों (बन्धनों) का कारण है। 

मन का अनुसरण करने वाला मनुष्य मलिन, निन्दित और 
भयंकर है । 

यदि वह भी ग्रुर की सेवा में लग जाए तो माया-मोह से उत्पन्न 


. उसके बन्धन नष्ट हो जाएँ ।-- 


और शाश्वत सुख देने वाला अमृत नाम उसके साथ (होकर उसकी 
सहायता करे) । ६ । 

गुरु के द्वारा मनुष्य नाम को जानता है और एक प्रभु में मन की 
वत्ति जोड़ता है। 

और इस प्रकार अपने स्वरूप में पहुंचता है और सत्य प्रभु के साथ 
एकीभूत होता है । 

और, जन्म-मरण को रोक देता है। 

परन्तु पूर्णों गुरु से उंसे यह ज्ञान होता है। ७। 

मै उस प्रभु की बातें करता हूं जिसका कोई अन्त नहीं पा सकता । 
परन्तु गुरु ने मुझे विश्वास करा दिया है कि उसके अतिरिक्त कोई 
अन्य अवलम्ब भी नहीं । 

और, दु:ख सुख उसकी इच्छा से, उसकी रज़ा से ही आते हैं (और 
जीवों के हित के लिए हैं) 

श्रत: (नानक) उसके चरणों में प्रेम लगाकर उसके ही ग्रुण 


(५) 


दूजी माइश्ा जगत चित वास । 

काम्त क्रोध अ्रहंकार बिनालु। १। 

दूजा कउणु कहा नहीं कोई । 

सभ महि एकु निरंजनु सोई । १॥ रहाउ 
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१. दवेत के भ्रम की उत्पादिका वह माया ही है जो सांसारिक लोगों के 


5 


ल्‍््ण 


है. 
न 
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धररिय --पृथ्वी; गगन--आकादश; रवि-ससि--सुर्य -चन्द्र; बाला-- 
युवा; श्रोपति--उत्पत्ति; वरण--वर्ण, रंग । 


दूजो दुरमति श्राखे दोह । 

आावे॑ जाइ मरि दूजा होई । २॥ 

धरणि गगन नह देखउ दोइ । 

नारी पुरख सबाई लोइ । ३ । 

रवि ससि देखड दीपक उजिआला । 
सरब निरंतरि प्रीतघु बाला | ४ । 
करि किरपा सेरा चितु लाइआ । 
सतिग्रुर मो कउ एकु बुझाइआ ॥ ५। 
एकु निरंजनु गुरसुखि जाता । 
दूजा मारि सबदि पछाता । ६॥ 
एको हुकम्रु वरते सभ लोई। 
एकसु ते सभ ओपति होई । ७। 
राह दोव॑ खसमु एको जाए । 
गुर क॑ सबदि हुकमु पछाणु । ८ । 
सगल रूप वरन मन माही । 
कहु नानक एको सालाही । ६ । ५। 


पद-आअर्थ 


टीका 


बास कर रही है,-- 


आर जिसके प्रभाव से प्राणी काम, क्रोध, अहंकार में कष्ट भोग 


रहे हैं । १ । 
दूसरा मैं किसको कहूं; जब है ही नहीं । 


सब मैं माया से अलिप्त एक प्रभु व्याप्त है। १। रहाउ । 
दुवत से पुर्णो अयथार्थ विचारधारा है जो दवेत को दृढ़ करती है । 


३३० 
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« इस दवेत के वश जीव जन्म-मरण की श्रावृत्तियां करता है और 


परमात्मा से (पृथक्न) होता जाता है । २ | 
मैं पृथ्वी और श्राकाश में कहीं भी दबत नहीं देखता । 


८. स्त्री, पुरष तथा अन्य समस्त जीवों में एक ज्योति विद्यमान है । ३ । 


११. 
2२५ 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 


१७, 


१६. 


२०. 


मैं सूये और चन्द्रमा रूपी दीपकों में उसका प्रकाश देखता हूं । 


« मुझे तो नित्य-तरुण अपना प्रियतम प्रभु ही सर्वत्र विद्यमान दिखाई 


देता है । ४ । 

सदगुरु ने कृपा करके मेरा मन उस एक में लगा दिया है।... 

और मुझे उस एक का ज्ञान करा दिया है । ५ | 

गुरु-दवारा मैंने माया से अलिप्त प्रभु को जान लिया है । 

मेरी दवेत-वृत्ति नष्ट हो गई है और मैंने गुरु-दब्द के द्वारा एक 
परमात्मा को पहचान लिया है। ६। 

सत्य यह है कि एक प्रभु का आदेश ही सवेत्र चल रहा है ।-- 
और समस्त संसार (जिसमें माया भी सम्मिलित हैं) एक प्रभु से ही 
उत्पन्न हुआ है । ७। ' 

(द्वेत के कारण) दो मार्ग बन गए हैं, एक माया का और दूसरा 
परमात्मा का । परन्तु दोनों का स्वामी वह स्वयं है, (उसकी पहचाव 
कर । उसने स्वयं ही यह द्विरूप खेल रचा है। ) 


« गुरु के शब्द की सहायता से उस (प्रभु) के अग्नतिहृततया वर्तमान 


आदेश को पहचान । ८ । 
वह समस्त रूप-रंगों में श्रौर जीवों के हृदय में बसता है । 
(नानक) मैं उस ही एक की स्तुति-प्रशंसा करता हूं। ६ । ५।॥ 


(६) 


१... श्रधिश्नातम करम करे ता साथा । 
२. सुकति भेदु किश्ला जाणे काचा । १। 
३. ऐसा जोगी ज्रुगति बीचार । ह 
४. पंच मारि साचु उरिधारं । १। रहाउ । 
५. जिस के अ्ंतरि साचु वसावे । 

६. जोग जुगति की कीमत पाव । २॥ 
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क्‍ 
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७. रवि ससि एको ग्रिह उदिश्ाने । 

८. करणी कीरति करम समाते । ३ । 

६. एक सबद इक भिखिश्ा सागे । 
१०. गिश्नानु धिश्वानु जुगति सचु जागे। ४। 
११. भे रचि रहै न बाहरि जाइ ॥ 
१२.  कोमति कउश रहे न लिव लाई । ५। 
१३. आपे सेले भरसु चुकाए । 
१४. गुर परसादि परम पदु पाए। ६ । 
१५, गुर की सेवा सबदु वीचार। 
१६. हउसे मारे करणी सार । ७। 
१७. जफ तप संजम पाठ पुराण । 
१८... कहु नानक अपरंपर मानु । ८ । ६॥ 


पद-आअर्थ 


अधिआतम्त--आध्यात्मिक; जुगति--युक्ति, कार्यं-पद्धति; उरिधार--- 


तथा वन; साचु जाग--सत्य प्रकाशित हो गया है; करणी सार--श्रेष्ठ कम; 
संजम-- विकारों की ओर से इन्द्रियों का निरोध; अपरंपर--परातपर 
पंरमात्मा । 


रू 
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रै 
र 
है हृदय में रखे; रवि ससि--सुर्य चन्द्र (उष्णता शेत्य); ग्रिह उदिआने--घर 
रै 
( 


टोका 


. जो मनुष्य आत्मोन्‍्तायक कर्म करता है वही वास्तविक योगी है । 


जिसमें आध्यात्मिक दुबंलताएं हैं वह मनुष्य मुक्ति के रहस्य को क्‍या 
जान सकता है । १। 


« जो मनुष्य जीवन-यापन की यथार्थ पद्धति का ज्ञाता है वही 


वास्तविक योगी है | 


(वह पद्धति यह है कि) मनुष्य कामादिक पांचों को मारे, और सत्य 
को हृदय में बसाए। २। रहाउ | 


जिस मनुष्य के अन्तःक रण में परमात्मा सत्य बसा देता है,-- 


रे३२ 


कि 
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वही योग की मुक्ति को समझता है । २। 
सुये और चन्द्रमा, अर्थात्‌ उष्णता और शीतता, घर और वन उस 
गेगी के लिए एक समान हैं । 


. उसके लिए हरि-यश का कर्म तथा समग्र कम-काण्ड एक 


समान है । ३। 

वह गुरु-शब्द की भिक्ष्य मांगता है (द्वार-दूबार की रोटी नहीं 
मांगता ! योगियों को जीवनयापन-विधि का ग्राश्नय. लेकर गुरु जी 
योग-रतों को यथार्थ मार्ग दिखला रहे हैं ।) 

सत्य का प्रकाश होने पर उससे, ज्ञान ध्यान, जीवन-मुक्ति उत्पन्न 
होते हैं । ४ । 

वह सर्देव प्रभु-भय से मरा रहता है । इस भय से वह मनोमुख 
(स्वरी) नहीं होता है । 

जो प्रभु-प्रेम में मग्न हो चुका है ऐसे योगी का मूल्यांकन कौन कर 
सकता है। ५। 

(जिसे कृपा करके) प्रभु स्वयं ही अपने साथ मिलाता है उसकी 
द्विचित्तता समाप्त हो जाती है | 

गुरु की कृपा से वह परम पद (मोक्ष) को प्राप्त करता है । ६ । 


वह भुरु की सेवा में लगता है और ग़रुरु-शब्द को अपना विचार 
बनाता है । 


वह अहन्त्व को समाप्त करता है । यही उसके लिए श्रेष्ठ कर्म है ।७। 
उसका जप, तथ, संयम, पाठ और पुराण यह है (प्रभु में विश्वास 
रखता है) 


. और (नानक) तू भो योगी से कह--है योगी, उस अनल्त प्रभु में 


विश्वास दुढ़ कर । ८५ । ६ । 


(७) 
-. खिमा गही ब्रतु सील संतोख॑। 
. रोगु न बिश्रापे न जम दोखं । 
: भुकत धए प्रभ रूप न रेखं । १। 
जोगी कउ कसा डरू होइ । 


कद्दू 


शे३३- 


दा  आरंधकाए? 
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रूखि बिरखि ग्रिष्ठि बाहरि सोइ ॥ १ । रहाउ । 
तिरभउ जोगी निरंजनु धिश्रावे । 
अनदिनु जागे सचि लिव लावे । 

सो जोगी मेरे सनि भाव । २ । 
काल जालु ब्रहम श्रगनी जारे। 

जरा मरण गतु गरबु निवारे । 

आ्रापि तरे पितरी निसतारे। ३। 
सतिग्र सेवे सो जोगी होइ । 

भे रखि रहै सु निरभउ होइ । 

जैसा सेवे तेसो होइ | ४। 

नर निहकेवल निरभउ नाउ ! 
अनाथह नाथ करे बलि जाउ । 
पुनरपि जनसु नाही गुण गाउ । ५। 
अ्रंतरि बाहरि एको जाएं ॥ 

गुर के सबदे आपु पछारा । 

साचे सबदि दरि नोसारं | ६। 
सबदि मर तिसु निजघरि वासा । 
श्राव न जावे चूक झासा | 

गर के सबदि कमलु परगासा | ७। 
जो दीस सो आस निरासा । 

काम क्रोध विखु भूख पिश्लासा । 
नानक बिरले मिलहि उदासा । छ । ७। 


पद-अथर्थ 


खिमा गहीों-क्षमा धारण की; ब्नतु-त्रत, नियम; सील--अच्छा 
स्वभाव; अनदिनु--सर्देव; जरा---बुढ़ापा; भरण--मृत्यु; गतु-दूर होता है; 
पितरी --पूव ज; निहकेवल--शुद्ध, पवित्र; पुनरपि--पुन:; चूक-समाप्त 
हो; कपल परगासा -हृदय कमल खिल जाता है। विरले--बिरला; 
उदासा---माया से उदासीन । 
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(पूर्ण योगी) क्षमा धारण करता है, मधुर स्वभाव और संतोष उसके 
प्रतिदिन के कर्म हैं । 


« उसे अहन्त्व आदि रोग नहीं लगते और न यम-दूतों का दुःख 


सहना पड़ता है । 


- वह (रूप-रेखा के कारा से) मुक्त होता है; क्योंकि, उसके प्रभु की 


| 
ल्‍ 


कोई रूप-रेखा नहीं । १। 

जो सच्चे अर्थों में योगी है उसे (गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए) 
क्या भय हो सकता ? 

(उसका रक्षक वह है जो) वृक्ष और घर बाहर सब स्थान पर 
है । १ । रहाउ । 

वह योगी माया-प्रसार के समस्त भयों से मुक्त है; क्योंकि. वह माया 
से अलिप्त प्रश्नु का ध्यान करता है । 

वह सदा सचेत रहता है क्योंकि वह सत्य-स्वरूप प्रभु में ध्यान 
जोड़ता है। 

ऐसा योगी ही मेरे मन को अच्छा लगता है। (वह योगी स्वीकार 
करने योग्य है) । २। 

वह अपने अन्‍्तःकरणा में प्रकट हुए प्रभु-तेज से मृत्यु-जाल को 
जला लेता है । 

वाधंक्य तथा मृत्यु का भय उससे दूर हो जाता है। वह अहन्त्व को 
त्याग देता है। 

वह स्वयं मुक्त होता है और अपने पूर्वजों को भी मुक्त करता है ।३। 
जो सद्गुरु की सेवा करता है, वह (पूर्ण) योगी बनता है। 

जो प्रभु-भय में रहता है, वह अन्य भयों से मुक्त हो जाता है । 
क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार के इष्ट की सेवा करता है, वह उसी 
प्रकार का बन जाता है। ४। 

जो मनुष्य निर्भेय प्रभु का नाम जपता है, वह शुद्ध हो जाता है । 

मैं उस प्रभु पर न्यौछावर हूं जो (नाम के प्रभाव से निराश्रयों' को 
अन्यों के लिए आश्रय बना देता है) । 

अतः मैं अब उसके गुण गाता हूँ जिसके गुण गाने से पुन: जन्म नहीं 


३३५ 


ल्‍ 
ल्‍ 


मु 2 अल कमिलमलबल, 
| श्ष, 

१६. 
२०. 
| २१६ 
द 


२३. 
२४, 


२५. 
२६. 
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होता । ५। 
जो एक प्रभु को भीतर-बाहर सवेत्र व्याप्त समझता है ।-- 
जो गुरु के शब्द की सहायता से अपने आ्रापको पहचान लेता है ।-- 
वह सत्य शब्द के दवारा ईश्वरीय सभा में स्वीकृत होता है (उसके 
मस्तक पर प्रामाश्कता की मुद्रा लगा दी जाती है) ।६। 
जो शब्द-दुवारा अहन्त्व को मार देता है, उसका वास आत्मस्वरूप 
में हो जाता है। 
वह जन्म-मरण से बच निकलता हैं | क्योंकि उसकी तृष्णा समाप्त 
हो जाती है ।--- 
गुरु के शब्द से उसका हृदय-कमल खिल जाता है । ७ । 
विश्व में जो भी दिखाई देता है वह आशा और नैराश्य के अन्तर्गत 
है (कोई आशा लगाए बैठा है और कोई निराश फिरता है) | 
यहां जीव काम, क्रोध, माया (विष) की क्षुत्‌पिपासा में विचरते हैं । 
(नानक) यहां बिरले ही मिलते हैं जो माया से उदास (मुक्त) 
हैं । ८5 ।७। 
(८) 
ऐसो दासु मिले. सुखु होई । 
दुखु बिसरे पावं सचु सोई । १। 
दरसनु देखि भई मति पूरी | 
ग्रठसठि भजनु चरनह धूरी । ११ रहाउ । ह 
नेत्र संतोखि एक लिव तारा । 
जिहवा सूची हरिरस सारा । २। 
सचु करणी अ्रभअ्मंतरि सेवा । 
८ मनु त्रिपतासिश्रा अलख अभेवा । हे । 
६.  जह जह देखड तह तह साथा । 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


बिनु बूक्के कगरत जगु काचा | ४ ॥ 
गुरु समभावे सोझी होई । 
गुरमुखि विरला भूभो कोई । ५। 
करि किरपा राखहु रखवाले । 
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३३६ 


(४ 
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१४. 
१५, 
१६: 
१७. 
श्८ 
१६. 
२०. 


 दासु-परमात्मा का सेवक; लिवतारा--एक तान मनोवृत्ति 
अभगश्नंतरि-- हा दिक सेवा; श्रभेवा---जिसका रहस्य न जाना जाए; बेताले--- 
भूत के समान; चीनें-- समझे । 


बिनु बृके पस्‌ भए बेताले ६। 

गुरि कहिझा अबरु नहीं दूजा । 

किसु कहु देखि करड अनपुजा | ७। 

संत हेति प्रभि त्रिभवरा घारे। 

श्रातमु चीने सु सतु बीचारे ॥ ८ । 

साचु रिदं सचु प्रेम निवास । 

प्रणवति नानक हम ता के दास । € । ८। 


पद-गर्थ 
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टीका 


प्रभु का ऐसा सेवक (जिसका वर्णान इस शबद' में किया गया है) 
जिसे मिल जाता है, उसे शाइवत आनन्द प्राप्त होता है । 

उसे सत्य प्रभु मिल जाता है। अतः उसका दुःख नष्ट हो जाता है ।१। 
प्रभु के सेवक के दर्शनों से बुद्धि प्रकाशमान हो जाती है । 

उसके चरणों की धुलि अड़सठ तीर्थों के स्नान के तुल्य है।१। रहाउ। 
उसके नेत्र तृप्द हैं। उसकी एकतान वृत्ति प्रभु में लगी रहती है। 
और उसकी जिह्या श्रेष्ठ हरि के रस से पवित्र हो जाती है । २। 
उसके कर्म सत्य-मण्डित होते हैं और वह तन-मन से सेवा में निरत 
रहता है । 

उसका मन आलस्य एवं अभेद्य प्रभु के स्मरण से संतुष्ट 
रहता है। ३। 

(ऐसे सेवक के दशंन करके) मैं जिधर देखता हुं, उधर मुझे वह सत्य- 
स्वरूप परमात्मा दिखाई देता है । 


. परन्तु अपक्व (माया के प्रभाव से शिथिल) जगत्‌ अज्ञान के कारण 


भगड़ों में पड़ा हुआ है | ४ । 


. २३७ 


ल्‍ 
क्‍ 


. जिसे गुरु (प्रभु का सेवक) समभता है उसे ही वास्तविक बुद्धि 
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१२. 


होती है । 
परन्तु कोई विरला ही ग्रुरु के सम्मुख उपस्थित होकर यह बुद्धि 
प्राप्त करता है । ५। 


. है संसार-रक्षक प्रभु, कृपा करके विस्मरशशील जीवों की रक्षा करो । 


रा 
रै 

रे १७ हर 
ह 
/ १८. 


. जिस सन्त गुरु के अन्तकरणा में सत्यस्वरुप प्रभु और उस प्रभु का 


अज्ञानतावश जीव पशु और भूतों के समान बने हुए हैं। ६ । 

मुझे गुरु ने समझा दिया है कि प्रभु जैसा अन्य कोई नहीं है । 

ग्रत: मित्रों, मुझे बतलाश्रों कि किस को उसके समान समझकर 
उसकी पूजा करू ?॥ ७। 

परमात्मा ने (उपर्युक्त गुणों से युक्त) सन्‍त बनाने के लिए ही यह 
संसार बनाया है । गो 

जो मनुष्य (उन सन्‍्तों का चरण-स्परश करके) आत्म-स्वरूप की 
पहचान करता है उसे ही तात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। ८५ । 


प्रेम बसा है, वह सत्यस्वरूप हो गया है। 


. (नानक सबिनय कहता है कि) मैं ऐसे गुरु का दास हूं। ६ । ८। 


५3 

|! 

९ 

१ 

(६) 

ब्रह्म गरबु कीआ नहीं जानिआ । ' 
वेद की बिपत्ति पड़ी पछुतानिश्ना । 

जह प्रभ सिमरे तही मनु सानिश्रा । १। । 

ऐसा गरबु बुरा संसार । ह ( 

जिसु गुरु मिल तिसु गरबु निवारं । १। रहाउ । | 

बलि राजा माइश्रा अहंकारी । प 

जगन कर वहु भार भ्रफारी । 

( 

| 


हक को महा के हुए अब सुछ 


८. बिनु गुर पूछे जाइ पहझारी । २। 
६. हरी चंदु दानु करे जसु लेव । 


१०. बिनु गुर अंत न पाइ अभेवे । 
११. झ्रापि भुलाइ श्रापे सति देवे । ३ । 
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१२. दुरसति हरणाखसु दुराचारी । 

१३. प्रभु नराइस्ु गरब प्रहारी । 

१४. प्रहलाद उधारे किरपा धारी ॥ ४ । 

१५. भूलो रावण मुगधु अचेति । 

१६. लूटी लंका सीस समेति । 

१७. गरबि गइआ बिनु सतिगुर हेति । ५। 

१८. सहसबाहु मधुकीट सहुखासा | ५ 

१६. हरणाखसु ले नखहु विधासा। 

२०५ देत संघारे बिनु भगति प्रभिश्रासा । ६ । 

२१. जरासंधि काल जमुन संघारे । 

२२, रकतबीजु कालु नेमु बिदारे। 

२३. देंत संवारि संत निसतारे । ७। 

२४. आपे सतिगुरु सबदु बीचारे । 

२५. दूज भाइ दंत संघारे । ( 

२६. गुरमुखि साचि भगति निसतारे । ८। 

२७. बूडा दुरजोधनु पति खोई । रा ४ 

२८० रासु न जानिश्ना करता सोई । ५ 

२६, जन कउ दूखिपच दुखु होई । ६ । 

३०. जनमेजे गुर सबदु ना जानिश्ना । 

३१. किउ सुखु पावे भरसि भुलानिशा । ९ 

३२. इकु तिलु भूले बहुरि पछतानिश्ना । १० । |! 

३३. कंसु केसु चांड्रू न कोई । 

३४. रासु न चीनिश्रा श्रपनी पति खोई । ८ 

३५. बिनु जगदोस न राखे कोई । ११, ४ 

३६. बिलु गुर गरबु न मेटिआ जाइ । 

३७. गुरसति धरमु धीरजु हरिनाइ । ( 

३८. नानक नामु प्रिल्े गुण गाइ । १२१ ६। ; 
+४+०० 
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निवार--दूर करता है; जगन--विश्व; अफाटी--अभिमान से 


आध्यायित; पइश्जारी--पाताल में; अभेवबे---जिसका रहस्य नहीं जाना 
जाता (हरि); दुराच(रौ--तीच कर्म करने वाला; प्रहारी --दूर करने वाला; 
नखहु--ताखुनों से; बिघासा--विध्वस्त कर दिया, चौर दिया; जगदीस--- 
जगत का स्वामी । 


छा 


गे 


8 


टीका 


. ब्रह्मा ने अहंकार किया (कि मैं नाभि कमल से उत्पन्न नहीं हुआ, 


स्वयं उत्पन्न हुआ हूँ, में संसार-स्रष्टा हूँ) उसने कर्त्ता प्रभु (की 
असीमता) को नही पहचाना | --+- 


ः परन्तु जब उससे दैत्य ने वेद चुरा लिए तब इस विपत्ति के कारण 


यह पछताया (कि मैंने क्‍यों बड़े होने का अहंकार किया) जो आप 
चोरी से नहीं बच सका, वह किस प्रकार बड़ा हुआ ? । 

फिर जब उसने प्रभु का स्मरण किया तब उसका मन विश्वस्त 
हुआ | १ । ४ 

संसार में अहंकार (ऐसा) बुरा है (कि बड़े-बड़े राजाओं, ऋषियों 
एवं मुनियों को भी विपत्ति में डाल देता है) । 

परन्तु जिसे ग्रुरु मिलता है, केवल उसका अहंकार दूर होता 
है। १। रहाउ । 

राजा बलि को अपने धन का अहंकार हुआ ! 

उसने यज्ञ किए और अहंकारवश बहुत अभिमान किया | 

परन्तु गुरु के मार्गप्रद्शन के बिना वह पाताल लोक में जा पड़ा ।२। 
(बलि एक देत्य-वंशीय राजा था। तपस्या के बल से इसने सभी 
देवता जीत लिए । इन्द्र का राज्य प्राप्त करने के लिए इसने एक सौ 
एक यज्ञ आरम्भ किए। जिस समय वह एक सौ एकवां यज्ञ कर 
रहा था तब इन्द्र को चिन्ता हुई | उसने विष्णु से सहायता मांगी । 
विष्णु ब्राह्मणा का बावन अंगुलि वाला रूप घारण करके यज्ञ स्थान 
पर पहुंचा और उसने राजा बलि से एक कुटिया बनाने के लिए 
अढ़ाई कदम प्रृथ्वी मांगी । बलि के गुरु शुक्र ने उसे ऐसा करने से 
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१२ 


रोकते हुए कहा कि यह छल है, इससे बचो । परन्तु दानी होने के 
ग्रहंकारवश राजा ने अढ़ाई कदम पृथ्वी देनी स्वीकार कर ली | 
बावन अ्ंग्रुल विष्णु ने एक कदम में समस्त पृथ्वी माप ली और 
दूसरे कदम में सारा श्राकाश माप लिया। अब राजा ने स्वयं को 
प्रस्तुत किया, जो आधे कदम में आ गया । वामन ने उसकी छाती 
पर पैर धरकर दाबा और उसे पाताल में पहुंचा दिया तथा प्रसन्न 
होकर उसे पाताल का राज्य दे दिया, श्रौर स्वयं उसके द्वार पर 
ह्वारपाल. बत गया । अभी तक भक्तिवश होकर वह वहां पर पहरा 
दे रहा है) । 

राजा हरिइ्चन्द्र दानी था, लोकभर उसकी प्रशंसा करता था ॥ 

परन्तु गुरु के विना वह अभेदय (अज्ञेय) हरि का अन्त' न प्राप्त कर 
सका (प्रभु की असीम लीला का उसे ज्ञान न हुआ) । 


- (राजा हरिइचन्द्र पटना नगर का राजा था और उसका गुरु वश्षिष्ठ 
, था । वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सम्मुख राजा हरिश्चन्द्र की दानशी- 
लता की प्रद्ंसा की । विश्वामित्र ने परीक्षार्थ राजा से दान मांगा । 


राजा ने वशिष्ठ के परामश के बिना ही अपना समग्र राज्य दान कर 
दिया । दक्षिणा देने के लिए, राजा हरिश्चन्द्र ने अपने आपको, 


अपनी रानी और पुत्र को काशी की मंडी में बेच दिया । राजा को. 


इमशान के ठेकेदार चांडाल ने मोल ले लिया और श्मशान के कार्य 
में लगा दिया । रानी और पुत्र को एक ब्राह्मण ने मोल लिया । 
पुत्र सर्प के डसने से मर गया। रानी उसे इमशान में ले आई; 


परन्तु हरिश्चन्द्र ने श्मशान कर लिये बिना उसे पुत्र के शव को वहां 


जलाने नहीं दिया । रानी के पास कर के निमित्त पैसे नहीं थे । यह 
परीक्षा की चरम सीमा थी | विश्वामित्र लज्जित हुआ | राजा को 
राज्य मिल गया; पुत्र भी जीवित हो गया, (परन्तु यह समस्त 
कष्ट उसे इस कारण हुआ कि उसने गुरु का परामर्श नहीं लिया, 
अपनी बुद्धि पर विश्वास किया । ) 

परन्तु (किसी जीव के वश क्या है ?) प्रभु स्वयं ही किसी एक को 
भुला देता है और किसी दूसरे को शुभ बुद्धि देकर पार कर देता 
है। है | 


दुमंति के कारण हिरण्यकशिपु दुराचारी हो गया। (अहंकारवश 
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१५. 
१६. 
१७. 


श्द, 


१६. 
२०. 
२१. 
२२. 


श्र. 
र४. 


२५. 
२६. 
२७. 
श८, 


अत्याचार करता रहा। ). 

परन्तु प्रभु नारायण अहंकारियों का नाश करने वाला है । 

उसने कृपा करके प्रहलाद को बचा लिया | ४ | 

(हिरण्यकशिपु मुलतान का दैत्य वंशीय राजा था। उसने साधना 
करके कई वरदान प्राप्त किए हुए थे | उसे अभिमान था कि मैं मर 
नहीं सकता । यहां तक कि वह अपने आपको परमात्मा कहलाता 
था । उसके पूत्र प्रक्ताद ने ही उसकी इस घोषरणा को स्वीकार नहीं 
किया । राजा ने उसे मरवाने के प्रयास किए | प्रभु स्वयं नरसिह 
रूप में प्रकट हुआ और उसने हिरण्यकशिपु को मार कर प्रह्लाद 
की रक्षा की । ) 

मूर्ख रावण अज्ञानवश कुमागंगामी बन गया । 

उसंकी लंका लुटी गई और सिर भी काटा गया । 

अहंकार के कारण ही वह नष्ट हुआ, उसने अहंकारवश सद्गुरु के प्रेम 
(कृपा पाने की आवश्थकता न समझी, सीता को चुरा लिया और 


_ अन्त में मारा गया) | ५। 


सहख्रबाहु को कंस ने मारा, मधु और कंठभ को विष्णु ने और 
महिषासुर को दुर्गा ने । 

हिरण्यकशिपु को (नरसिंह ने) नाखूनों से फाड़ दिया । 

ये सभी देत्य, भक्ति के अभ्यास से हीन होने के कारण नष्ट हुए ।६। 
जरासंध, कालयमन (कृष्ण जी से मारे गए ।) 

रक्तबीज दुर्गा के हाथों से मारा गया श्लौर कालनेमि (को विष्णु ने 
त्रिशुल से चीर डाला था) । 

इन दैत्यों को मारकर भगवान्‌ ने सन्‍्तों की रक्षा की । ७। 


प्रभु स्वयं ही ग्रुरु होकर वाणी को विचारता है (और विश्व को 
मार्ग दिखलाता है ) । 


स्वयं ही दत्यों को दूसरे भाव (माया जाल) में फँसाकर नष्ट करता है। 
और स्वयं ही भक्तों को गुरु-द्वारा पार उतारता है । ८५। 

दुर्योधन अहंकारवश नष्ट हुआ, उसने अपनी समस्त प्रतिष्ठा खो दी । 
उसने यह न समझा कि भगवान्‌ ही जगत-कर्त्ता है । 
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२६. 


३३. 
३४, 


३५. 
३६. 
३७. 


(उसकी इच्छा से) जो भक्तों को दु;ख देता है वह दु:ख देने के का रण 
स्वयं दुःखी होता है (दुर्योधन ने द्रोपदी को नग्न करने का प्रयास 
किया था, अन्त में उसकी कया दह्शा हुई थी ? )। ६ । 


. जनमेजय ने अपने गुरु की शिक्षा को न समझा (अपनी बुद्धि पर 


विश्वास किया) :-- 
वह भ्रमवश भूल गया । उसे सुख कैसे मिलता ?) ? 
(प्रायश्चित करते हुए भी) थोड़ा भूल गया और पछताया। १०। 
(राजा जनमेजय अपने गुरु व्यास के मना करने पर भी जंगल से एक 
स्त्री ले आया । उसने अश्वमेध यज्ञ किया। जिस समय ब्राह्मण 
भोजन कर रहे थे, राजा की पत्नी भी ने वस्त्र पहनकर वहां आ गई । 
ब्राह्मण हँस पड़े । जनमेजय ने क्रोधित होकर ब्राह्मण मरवा दिए 
ब्राह्मणों की हत्या के कारण (वह) कुष्ठी हो गया । 

कुष्ट से मुक्ति पाने के लिए उसने गुरु के कहने पर महाभ।रत 
को कथा सुनी, उसका कुष्ठ दूर होता गया । परन्तु जब वह सुनता 
हुआ इस भाग पर झाया कि भीम ने आकाश में हाथी फेंके थे तो 
उसे सन्देह हुआ। इस सन्देह के कारण थोड़ा कुष्ठ अँगूठे पर टिका 
ह गया । फिर उसे महा पश्चाताप हुआ ।) 
(शौर्ये-वीर्य में) कंस, केशी और चांडूर के समान कोई नहीं था । 
परन्तु उन्होंने भी परमात्मा को न समभा और अपनी प्रतिष्ठा 
गँवा कर चले गए 
परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई रक्षा नहीं कर सकता | १। 
गुरु की शरण में आए बिना अहंकार नष्ट नहीं किया जा सकता । 
गुरु-शिक्षा से, नाम-स्मरण में लग कर, मनुष्य धैर्य रूपी धर्म को 
धारण करता है। (और प्रतिकूल स्थितियों का प्रतिरोध करने की 
शक्ति उत्वन्त करता है) । 


(१०) 


१. चोझा चंदनु श्रंकि चड़ावउ । 


२. पाठ पटंबर पहिरि हढावउ । 
३. विनु हरि नाम कहा सुखु पावउ ॥ १। 
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'किल्ला पहिरठ किश्ला श्रोढि दिखावउ । 


विनु जगदीस कहा सुखु पावउ । १॥ रहाउ । 
कानी कुंडल गलि मोतीअन की माला । 
लाल निहाली फूल गुलाला । 

बिनु जगदीस कहा सुखु भाला । २॥ 

नेन सलोनी सुंदर नारी। 

खोड़ सोगार कर श्रति पिश्नारी । 

विनु जगदीस भज नित खुश्नारी । ३ । 


दर घर महला सेज सुखाली ॥ 


अहिनिसि फूल बिछाव माली । 

बिनु हरिनाम सु देह दुखाली । ४ । 
हैवर गंवर नेजे वाजे । 

लसकर नेब खबासी पाजे । 

बिनु जगदीस भूठे दिवाजे । ५। 
सिधु कहावउ रिघि सिधि वलावठ । 
ताज कुलह सिरि छुत्र बनावउ । 
विनु जगदीस कहा सचु पावउ | ६ ! 
खानु मलूकु कहावउ राजा । 

अब तबे कूड़े है पाजा । 


_ बिनु गुर सबद न सवरसि काजा | ७। 


हउमें ममता गुर सबदि विसारी । 
गुरुमति जानिश्ना रिदं मुरारी । 
प्रशवति नानक सररि तुमारी । ८ । १० ॥ 


पद-पअर्थ 


चौझा--अगर का तेल, इत्र; श्रंकि--अंग पर, (शरीर के) श्रगों पर; 
पाट पंटदवर--रेशमी वस्त्र; श्रोढि -पहन कर; कानीकुंडल-कानों में कुण्डल; 
निहाली-गदु्‌दा, विछोना, बिस्तर; नेन सलोनो--सुन्दर आंखों वाली; खोड़-- 
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घोडस, सोलह प्रकार के; सुखाली--सुखदायक; हैवर--अच्छे घोड़े; गेवर-- 
अच्छे हाथी; नंब-- तनायव, सहायक; खबासी--राज सेवक; फजे--बाह्य 


आडम्बर; दिवाजे--बाह्य अडम्बर; सिध--चमत्कारी योगी; रिंधि सिधि-- 
चमत्कार करने वाली शक्तियाँ; ताज कुलह--सिर पर ताज की टोपी; 
सलूक--बादशाह; श्रबे तबे-ओ “अरे' शब्दों से भत्संता करनी; ममता-- 


निजत्व भाव; घुरारी--सुर 'राक्षस के मारने वाला; कृष्ण-परमात्मा; 


प्रशवति--विनय करता है । 


टोका 


यदि मैं शरीर पर इत्र और चन्दन लगाऊे ।-- 

रेशम और रेशमी वस्त्र पहनकर घूमूं । --- 

परन्तु यदि में परमात्मा के नाम से रहित हूं तो मुझे कहां सुख 
प्राप्त हो सकता है ? (कहीं नहीं) | १ । 

यदि नाम नहीं है तो अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनने और पहनकर दूसरों 
को दिखाने का क्या लाभ ? 


, परमात्मा के नाम के बिना मैं कहां सुख पा सकता हूं (कहाँ नहीं) 


| रहाउ । 


६. यदि मैं कानों में कुण्डल तथा कण्ठ में मुक्तमाला पहन लूं, -- 
७. मेरे लाल बिछौने के ऊपर 'लाले' के फूल बिछे हों। +- 
८. तो भी परमात्मा के नाम से हीत होकर मैं सुख कहां प्राप्त कर 


सकता हूं ।२॥ 
यदि सुन्दर आंखों वाली सुन्दरी मेरी पत्नी हो, 


. उसने सोलह प्रकार के श्रंगार किए हों, मुझे बहुत प्रिय लगती 


हो--+ 


, तो भी परमात्मा के नाम से हीन होकर सर्वद्दय कलेश ही 


होता है । ३। 


. यदि मेरे रहने के लिए राजप्रासाद हों और उनमें सुखदायक 


श््याएं हों 


. माली मेरी शप्याओं पर दिन-रात पुष्य बिछाता रहे | -- 
. तो भी (सुखदायक शब्याएं प्राप्त करने पर भी) नाम के बिना यह 
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१६. 


१७. | 


रे 
। 
ः 
का 
बी 
। 


रे, 
२५. 


२६७ 


शरीर दुःखों का ही रहेगा ।४। 

यदि मेरे पास उत्तम अदृव, उत्तम हस्ती, कुन्तधारी सैन्य फौजें हों 
झ्ौर (स॑निक बाद्य बजते हैं)। -- 

यदि मेरे पास सेन्‍्य सहायक, सेवक तथा अन्य कई प्रकार के 
आडम्बर हों । -- 

तो भी नाम के बिना ये समस्त आडम्बर मिथ्या (नह्वर) हैं । ५। 
यदि मैं अपने आप को सिद्ध कहलाऊँ, ऋदिघ और सिदिधयों पर 
मेरा अधिकार होवे | -- 


मेरे सिर पर मुकुट्शालिनी टोपी हो। और (राजकीय) छत्र 


भूलता हो ।-- 

तो भी नाम से हीन मैं सत्य को कहां प्राप्त कर सकता हूं ॥ सत्य 
ही जीबन का सुदृढ़ अवलम्ब बनता है ।६। 

यदि मैं अपने आप को खान, बादशाह और राजा कहलाऊँ। 
नौकर-चाकरों को अबे-तबे कहकर भिड़क सकू । तो भी यह 
भूठा दिखावा है। 

गुरु के दाब्द की प्राप्ती के बिना जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो 
सकता है । ७ । 

अहन्त्व, यह ममत्व, केवल गुरु के शब्द के बल से ही नष्ट होता है । 
गुरु की शिक्षा से ही हृदय में बसता हुआ परमात्मा जाना जा 
सकता है । 

(इस तत्व को समभकर) (नानक प्रभु के दृुवार पर विनय करता है 
कि) है हरि, मैं तुम्हारी शरण में रहना चाहता हुं | ८। १०। 


(११ ) 


सेवा एक न जानसि अबरे। 

प्रपंच बिश्राधि तिश्राग कवरे॥ - 

भाइ भिल सचु साचे सचु रे । 

ऐसा राम भगतु जनु होई । 

हरिगुरत गाइ सिले सलु धोई । १। रहाउ । 


ख्द ० आए > ७ 
५ ० 5» 
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उधे कवलु सगल संसार। 

दुरमति अगनि जगत पर जारे। 

सो उबर॑ गुर सबदु बीचार । २। 
श्रिग पतंगु कुंचरु अरु मोना । 
सिरगु मरे महि अपुना कोना । 

११. जत़्िसना राचि ततु नहीं बीना । ३ । 
१२. काम चिते कामणि हितकारी । 

१३. क्रोधु बिनासे सगल विकारी । 

१४. पति सति खोवहि नामु विसारी । ४। 
१५७ पर घरि चीतु मनसुखि डोलाइ । 
१६. गलि जेवरी घंघे लपटाइ । 

१७. गुरमुखि छूटसि हरिगुणा गाइ । ५॥ 
१८... जिउ तनु बिधवा पर कउ देई। 

१६. कामसि दामि चितु पर वसि सेई । 
२०. बिनु पिर त्रिपति न कबहूं होई । ६। 
२१. पड़े पड़ि पोथी सिश्चिति पाठा । 
२२. बेद पुराण पड़े सुरिी थाटा । 

२३. बिनु रस राते मनु बहु नाटा । ७। 
२५.  जिउ चात्रिक जल प्रेम पिश्वासा । 
२६. जिउ सीना जल साहि उलासा। 
२६. नानक हरि रखसु पी जिपतासा ॥ 5। ११ 


ही है ही हु 4 


पद-श्र्थ 


परपंच--पांच तत्वों का विस्तार, संसार; बिश्राधि--रोग; कंवरे-- 
कड़वे; भाइ--प्रेम से; कवल-ह॒दय रुपी रमल; उबरं--पार होता है; 
पर-पराया पुरुष; दासि-पंसे के लिए; थाटा--ठाट-बाट, बनावट, 
रचना; नाढटा--नाटक, मन का सनोरंजन करने वाला; चात्रिक--पपीहा; 
उलासा--प्रसन्‍न होती है । 
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१२. 


१३. 
१४, 


१५. 
१६. 


१७. 


१८, 


कि आकर न आर कक हि हि किक अंक अभि या लक आय टी व कक 


टीका 


. परमात्मा का भक्त एक प्रभु की सेवा (भक्ति) करता है और किसी 


ग्रन्य को उसके समान नहीं समभता | 
वह संसार के रोग-जनक भोगों को कठु जानकर त्यागता है। 


. वह प्रेम-भक्ति दूवारा सत्य प्रभु से मिलता है, और उस सत्य प्रभु 


की कृपा से आप ही ईइवर रूप हो जाता है । १। 

प्रभु का भक्त, प्रभु का सेवक, ऐसा होता है । |! 
वह प्रभु के गुण गाता हुआ उससे मिल जाता है और पाप का मल 
घो लेता है | रहाउ । 


सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवों का हृदय रूपी कमल विपरीत पड़ा हुआ है । 


७. जीवों की बुदिध दूषित है। यह अग्नि बन कर उनको अत्यंत जला 


रही है | 


. इस अग्नि से वह बचता है जो गुरु के शब्दों का विचार करता 


! 
! 
! 
! 
| 
! 
| 
| 


हैं । ६] 

जिस प्रकार भ्रमर, शलभ, हस्ती, मत्स्य और म्ृगं एक एक विषय 
के अधीन होने के कारण अपना किया हुआ सहते हैं। -- 

उसी प्रकार तृष्णा में फंसा जीव, -- 

(क्लेश भोगता है), वह आत्मतत्व को नहीं पहुचानता । ३॥। 

नारी का अनुरांगी ही काम का चिन्तन करता है (और नष्ट 
होता है) । . 
कीध समस्त विकार-पग्रस्त जीवों को नष्ट करता है। 

(नाम को विस्मृत करके यह दशा होतो है), नाम विस्मृत करके जीव 
प्रतिष्ठा और बुद्धि खो देते हैं। ४ । 

मनोमुख पर-तारी के प्रेम में अपने हृदय को चंचल रखता है | --- 
उप्तके गले में फांसी पड़ती है। क्योंकि, वह मिथ्या जंजालों में 
आसकत होता है। 

परन्तु गुरु को शिक्षा से प्रभु के गुणों को स्तुति करके वह भी बच 
जाता है । ५॥ 

जिस प्रकार विधवा नारी अपना दारीर परकीय पुरुष के समपित 


रेड४५ 
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करती है | -- 

काम के अधीन और धन के लोभ में मग्न होकर वह अभ्रपता मन भी 
पराए वश करती है। --- 

परन्तु अपने पति के बिना उसकी तृष्ति नहीं होती उसी प्रकार 
जीव रूपी नारी प्रभु के बिना कभी सु प्राप्त नहीं करती । ६ । 
(विद्वान्‌) धार्मिक पुस्तकें और स्मृतियां पढ़ता है । 

वेद, पुराण श्र अन्य काव्प रचना पढ़ता सुनता है । 

परन्तु प्रभु के नामरस में रंगे बिना (ये समस्त केवल मनके) नाटक 
हैं और मन के विनोद हैं। ७ । 


प्यास होती है | ++ 

जिस प्रकार मछली को जल में श्रानन्द मिलता है । -- 

उसी प्रकार, (नानक) प्रभु का भक्त नाम-रस-पान करके तृप्त होता 
हैं ।5॥ ११ | ह 


( १२ ) 
ह॒ठ्ट करि मर॑ न लेखे पावे । 
वेस करे बहु भसम लगावे । 
नामु विसारि बहुरि पछुताव । १। 
तूं मनि हरि जीउ तूं सनि सुख । 
नाम बिसारि सहृहि जम दूख ॥ १॥। रहाउ । 
चोआ चंदन श्रगर कपूरि । 
समाइआ मनु परस पदु दूरि। 
नामि विसारिऐ सभु कूड़ो कूरि। २। 
नेजे बाजे तखति सलामु । 
१०,  अधकी त्रिसना विश्ञाप कासु । 
११. विनु हरि जाचे भगति न नाम्ु । ३। 
१२. वादि अहंकारि नाही प्रभु सेला । 
१३. सनु दे पावहि नासु सुहेला । 


न आज का 
२४. जिस प्रकार पपीहे को वर्षाजल से प्रेम है और उसे उसी जल की 
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१४. दूजे भाइ अगिश्नानु दुहेला । ४ । 

१५. बिनु दस के सउदा नहीं हाट । 

१६. विनु बोहिथ सागर नहीं वाट। 

१७. बिनु गुर सेवे घाठे घाठि।५। 
१८... तिस कउ वाहु वाहु जि वाट दिखावे । 
१९६. तिस कउ वाहु वाहु जि सबदु सुणावे । 
२०. तिस कडउ बाहु वाहु जि मेलि सिलाबे । ६ । 
२१. वाहु वाहु तिस कउ॒ जिस का इहु जीउ | 
२२. गुर सबदी सथि अंजितु पीउ । 

२३. नाभ बड़ाई तुधु भाण दीउ । ७ । 

२४. नास बिना किउ जीवा माइ । 

२५. श्रनदिनुजपतु रहउ तेरी सररणाई । 


। 
र 
! 
रे 
रे 
2 
रे 
ल्‍ २६. नानक नामि रते पति पाइ । ८। १२ । 
' 
ै 
ै 
ल्‍ 


४) 

। 

ै 

पद-अ्र्थ । | 

चौआ--इत्र; श्रगर --सुगन्ध वाली एक लकड़ी, अगर; अधकी-- ( 
बढ़ती है; बादि-भगड़े में; सुहेला--सुखदायक; दुहेला--दुःखदायक; 

दस के--पेसों के; वाहु--धन्य है, प्रशंसा योग्य है; मथि--मथ कर । ) 

। 


टीका 


१. यदि कोई मनुष्य हठ वश (मन पर नियंत्रण करके) (धघूनी रमाना 
आदि) कर्म करता हुआ कष्ट सहन करता है तो ये कर्म उसके किसी 
लेखे में नहीं पड़ते | े 
यदि वह मनुष्य अनेक वेश धारण करता है अथवा शरीर पर 
विभूति मलता है (इस का भी कोई मूल्य नहीं है। क्‍योंकि, उसके 
पास नाम नहीं है) 
नाम विस्मृत करके उसे अन्त में अवश्य पश्चाताप करना पड़ता 
है ।१। 
है भाई, तू भगवान्‌ को अपने मन में बसा और इस प्रकार मन में 

। सुख प्राप्त कर (भगवान्‌ सुखों का स्रौत है) । 
(किक & 
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श] 


१०. 


११५ 


९२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८५ 
१६. 
२०. 
२. 
श्र 


(यह तथ्य अविचाल्य समझ कि) नाम को त्यागकर तू यम का दुःख 
सहन करेगा। रहाउ । 

यदि कोई अपने शरीर पर इत्र, चंदन, अगर, कपूर आदि सुगन्धि 

पदार्थ लगाने में मग्त है। -- 

अथवा किसी अन्य प्रकार के माया के भोगों में निमग्न है तो उस से 
भी मोक्ष पद दूर है । 

नाम को त्यागकर उसके ये समस्त आडम्बर भिथ्या हैं। क्योंकि 
ये भिथ्या से ही उत्पन्न होते हैं। २ । 

यदि कोई सिंहासन पर विराजमान होता है, उसके सम्मुख नाना 
बादूय बज़ते हैं, कुन्तधारी अंगरक्षक खड़े हैं और जन-धमुदाय उसको 
प्रणाम करता है । -- 

तो भी उसकी तृष्णा ही बढ़ती है और काम दबाव डालता है (फिर 

सुख कहाँ ?)। 

(ताम और भकित में सुख है) परंतु प्रभु-प्राप्ति की तीत्र इच्छा के 
बिना, न भक्ति मिलती है और न नाम (माया सम्बन्धी पदार्थों का 
मोह त्यागने से वह इच्छा उत्पन्न होती है) । ३ । 

(विद्या के बल से) सिद्धान्तों के विवादों में पड़कर अहंकार ही 
बढ़ता है, प्रभु-मिलाप नहीं होता । 

मन प्रभु को अपित करने से सुखदायक नाम मिलता है। 

द्वेत-भाव में पड़े रहने से तो दुःखदायक अज्ञान ही बढ़ता है | ४। 

जिस प्रकार द्रव्य के बिना दुकान के लिए वस्तुएं नहीं आरा सकती ।-- 

जिस प्रकार पोत' के बिना समुद्र की यात्रा नहीं हो सकती । -- 

उसी प्रकार गुरु-सेवा के बिना जीवन यथावत्‌ रीति से नहीं चलता 
प्रत्युत हानि ही हानि होती है। ५ ॥। 

हे भाई, उस गुरु को धन्य, धन्य कह जो जीवन-मार्ग दिखा देता हैं। 

उस गुरु को धन्य, धन्य” कह जो शब्द सुनाता है। -- | 

और जो प्रभु से मेल करा देता है। ६ | 

(पहले) उस परमात्मा को 'धन्य,' धन्य कैह जिसने जीवन दिया है। 
(फिर उस गुरु को जिसके) गुरु-शब्द द्वारा नाम को मथ करे तू 


३५६ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
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अमृत-पान कर ले । 

२३. प्रभु ने तुझे नाप की महत्ता अपनी आज्ञा के अनुसार दी है । ७ । 

२४. हे मन, नाम के बिना यथार्थ जीवन कंसे व्यतीत किया जा सकता है? 

२५. हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में पड़कर दिन-रात तुम्हारा नाम जपता हूँ। 

२६. (नानक) नाम में अनुरक्‍्त हुए जीवों को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 


गुरसुखि भगति विरले सनु सानिञझ्ा ॥ १ ॥ 
हुउ हउ करत नहीं सचु पाईऐ ॥ 

हडउसे जाइ परम पदु पाईऐ । १। रहाउ-। ह 
हमसे करि राजे बहु धावहि । 

हउमें खपहि जनसि मर आवहि । २ । 
हउसे निवर गुर सबदु वीचार । 

चंचल मति तिश्रा्ग पंच संघारं । ३ । 
अंतरि साचु सहज धरि श्रावहि । 

राजनु जारि। परम गति पावहि । ४ । 
सचु कररोी गुरु भरसु चुकावे । 

निरभउ के घरि ताड़ी लाबे । ५। 

हुड हुउ करि सरश्णा किझ पांव । 


न्प्त छ 
79 लड़ छू की लए हू की ए्ण दव 


६ के) 
हडमे करत भेखी नहीं जानिश्ना । 


न्च्च्क 


जे. >च 
कट 


पूरा गुरु भेटे सों कगरू चुकाव । ६। 
१५. जेती है तेती किहु नाही । 
१६. गुरसुखि शिक्षान भेटि सुरण गाही । ७। 
१७. हडउसे बंधन बंधि भवावे । ह है ॥ 
१७. नानक रास भगति सुखु पावे । ८ । १३ ॥ 

पद-अर्थ 
भेखो--धाभिक वेष धारण करने वाला; निवर - दूर होवे; पंच--- | 
।मादिक पांच विकार; सहज--ज्ञान और शान्‍्ति से पूर्ण अवस्था 
निरभउ--प रमात्मा । 
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११. 
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१३. 
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१५. 
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परन्तु गुरु-शिक्षा से भक्ति में लग कर किसी विरले का मन 'विश्वस्त 
होता है। १ । (शेष सब धर्मात्मा कहलाते. हुए भी अश्रहंकार का खेल 
खेलते रहते हैं) । 


टोका 
« धामिक वेष धारण करके भी अहंकार की बातें करनी । ('मेरा धर्म 
अच्छा है, मैं मुक्त होऊंगा, मेरे धर्मं के अतिरिक्त सभी धर्म नीचे हैं! 
आदि आदि) इस प्रकार कभी किसी ने परमात्मा को नही पहचाता। 


है 
। 


अहंभाव में कभी भी सत्य की -प्राप्ति नहीं होती । 

अहंभाव दूर करने से ही मनुष्य को परमपद (मोक्ष) की प्राप्ति 
होती है। १। रहाउ । 

राजा भी अहंभाव के कारण भटकते फिरते हैं । 

वे अहंभाव में नष्ट हो जाते हैं और जन्म-मरण के चक्र में पड़े 
रहते हैं। २। 

अहं-भाव उसका मिटता है जो गुरु के शब्द का विचार करता है |-- 


८. तुच्छ बुद्धि को त्यागता है और काम, क्रोध आदि को मारता है । ३ । 


जिनके हृदय में सत्य प्रभु का निवास है, वे ज्ञात ओर शान्ति की | 

अबस्था में पहुंचते हैं। -- ५ 

राजा अर्थात्‌ प्रभु को जानकर वे उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त | 

करते हैं। ४ । 

जिस का भ्रम गुरु नष्ट करता है, वह सत्य कर्म करता है । 

और निर्भेय प्रभु से सुरति जोड़ता हैं। ५ । | 

अहंभाव में आत्मिक मृत्यु हो जाती है, अन्य क्या मिलता है ? 

यदि पूर्ण गुर मिल जाए तो वह अहंभाव के भझगड़े-भंभट दूर 

करता है । ६। 

जो कुछ अहंभाव का खेल दिखाई दे रहा है, यह कुछ भी नहीं है । 

परन्तु जिनको गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है वे प्रभु के गुण गाते हैं। ५ 

अहंभाव जीवों को जन्म-मरणा के चक्र में बांध कर घुमाता है । 

परन्तु (नानक) जो राम की भक्ति करना है उसे सुख प्राप्त होता 

है। ८/)१३ । | 
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( १४ ) 
प्रथमे ब्रहमा काल घरि आराइग्रा । 
ब्रहम कमलु पहझालि न पाइशओ । 
आगिआं नहीं लीनी भरमि भुलाइआ । १॥ 
जो उपज सो कालि संधारिश्रा । 
हम हरि राखे गुरसब॒दु बीचारिश्रा । १॥ रहाउ । 
माइआ समोहे देवी सभि देवा । 
कालु न छोड बिनु गुर की सेवा । 
ग्रोहु श्रबिनासी श्रलख अभेवा । २। 
सुलतान खान बादिश्ञाह नहीं रहना । 
नामहु भूले जम का दुखु सहना । 
में धर नाम्रु जिउ राखहु रहना । ३ ॥ 
चउधरी राजे नहीं किसे मुकामु । 
साह मरहि संचहि माइआ दाम | - 
में धनु दीज हा. प्रंश्लित नामु । ४। 
रयति महर मुकदस सिकदार । 
निहचलु कोइ न दिसे संसार । 


« अफरिउ कालु कूडु सिरि भारं। ५। 
« निहवलु एकु सचा सच्चु सोई। 


जिनि करि साजी तिनहि सभ गोई । 


« उहु गुरमुखि जापे तां पति होई । ६ | 
- काजी सेख भेख फकीरा । 


वडे कहावहि हउमे तनि पीरा । 


« कालु न छोड़े बिनु सतिगुर की धीरा । छा 
. कालु जालु जिहवा भ्ररु नणी । 


कानी कालु सुर बिखु बेरो । 
बितु सबदे सूठ दिनु रंशगी | ८। 
हिरद॑ साचु बसे हरिनाइ । 
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८. कालु न जोहि सके गुण गाइ । 


नानक गुरमुखि सबदि समाइ । ६ । १४॥ 


पद-श्र्थ 
प्रथमे -- पहले; काले---म्रत्युवश; वहम कसलु पइआलि न पाइआर- 


विष्ण के कमल को ब्रह्मा ने पाताल तक जाकर भी प्राप्त न किया; 
संधारिया--मारा; मुकासु--स्थिर निवास-स्थान; साहु--शाह, बादशाहें; 
सहर-मुखिया; सुकदम--चौधरी; सिकदारं--सरदार; अ्रफरिउ-नन् 
लौटने वाला, अप्रतिहतगतिक; गोई---मिटाई; पीरा--पीड़ा; धीरा-धंयूं; 
बेणी--वचन; मूठे--लूटे जाते हैं; जोहि--देखना । 


टीका 


. (अन्य का क्‍या कहना ?) सबसे पहले ब्रह्मा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। 


ब्रह्मा कमल की (जिससे वह उत्पन्न हुआ था,) दीघंता खोजेता हुआ 
पाताल में जा पहुंचा, परन्तु उसे कमल का अच्त प्राप्त न हुआ। 
उसने गुरु की आज्ञा न ली कि अन्त पाया भी जा सकता है अथवा 
नहीं, और श्रम में भटकता फिरा । १। ४४2 
जो भी इस जगत्‌ में उत्पन्न हुआ है मृत्यु ने उसका अन्त" ग्रवइ्य कर 
दिया है ! | 
परन्तु हमें परमात्मा ने बचा लिया है। क्योंकि, हमने उसकी क्ृप्या 
से गुरु के शब्द को विचार लिया है। १ । रहाउ । 

देवताओं और देवियों को भी माया ने फंसा लिया है (श्रतः वे.मृत्यु 
के बश में हैं; उनका जन्म-मरण समाप्त नहीं होता) 


' गुरु की सेवा में लग्न हुए बिना कोई भी काल से-बच नहीं सकता; 


ध्रत्येक प्राणी जन्म-मरण के आवत्त में घुमता रहता. है । 
नित्य-अविचल (काल से रहित) केवल परमात्मा है जिसको वाणी से 
व्यक्त नहीं किया जा सकता और जिसका रहस्य नहीं पाया जा 
सकता | २। 

(बसे तो) सुलतान, खान, बादशाह, कोई भी संसार में अमर 


नहीं । -- 
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. (वे जन्मे मरते रहते हैं) । 


(अतः) मैंने नाम को ही प्राश्रय बनाया है। हे प्रभु, जिस प्रकार 
तुम रखो उसी प्रकार मैं रहना चाहता हूं | ३ | 


क्या चौधरी और क्या राजा, संसार में किसी का भी आवास 
नित्य स्थायी नहीं है । 


वे सेठ भी जो धन-संचय करते रहते हैं; मर जाते हैं । 

है प्रभु, तुम मुझे अमर करने वाला नाम-धत प्रदान करो | ४ । 
(वैसे तो) प्रजा, मुखिया, चौध री, सरदार, --- ः 

कोई भी .इस संसार में श्रमर दिखाई नहीं देता |-- 


परन्तु मिथ्या पदार्थों के संग्रह में लगे जीवों के सिर पर अटल काल 
सदा प्रहार करता रहता है (मिथ्या के कारण वे जन्म लेते और 


मरते रहते हैं) । ५ । 


नित्यस्थाथी केवल एक सत्य परमात्मा है । 
जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वही इसे नष्ट कर देता है। 


« जिस गुरु की शिक्षा से वह परमात्मा दिखाई दे जाए, उसे उसकी 


सभा में प्रतिष्ठा मिलती है। ६ । 

क्ाजी, शेख, वेशधारी' फ़कीर (कहलाने वाले) -- 

और महान्‌ कहलाने वाले अन्य, सभी के अन्दर अहंभाव की पीडा 
है। (अहंभाव से ही वे जन्मते और मरते हैं) । 

जब तक सत्य गुरु का अवलम्ब नहीं लिया जाता, तब तक काल 
किसी को नहीं छोड़ेगा । ७ । 

जिह वा और नेत्र (के कारण) मृत्यु रूपी जाल (तना हुआ. है। 


क्योंकि, नेत्र दूसरे का धन, दूसरे का रूप देखते हैं,और जिह॒वा दुरवंचन 
बोलती है)। 


मे कल कफ मआक ओला. 
१०. परन्तु जो नाम से हीन हैं उन्हें यम दूतों के दिए दुःख सहने पड़ते है 


थ् कानों के कारण मृत्यु रूपी जाल फैला हुआ है। क्‍योंकि, वे अशुभ 


वचन सुनते हैं । 


. गुरु-शब्द की उपाजना के बिना जीव (इन इन्द्रियों द्वारा) 'प्रवंचित 
* किए जा रहे हैं और काल (जन्म-मरण) के वश् में पड़ रहे हैं। ८ । 


(४:७२ ०रन्‍ीत पिब जब ३ मे 3०३ ५ ३ ०३३ पाक छल 
जिस जीव के हृदय में नाम के बल से सत्य प्रभु दृढ़तया स्थित 

रहता है, -- 

और जो प्रभु के गुणा गाता रहता है, उसकी और काल देख नहीं ) 
सकता (क्योंकि वह जन्म-मरण से मुक्त होता है ) 

(नानक) वह मनुष्य गुरु के शब्द-ज्ञान की उपाज॑न से प्रभु में लींन हो 

जाता है । ६ ।४। 


( १६ ) 
बोलहि साचु सिथिश्ना नहीं राई। 
चालहि गुरमुखि हुकसि रजाई । 
रहहि श्रतीत सचे सरनाई । १॥। 
सचधरि बसे कालु न जोहै । 
मनमुख कउ श्रावतर जावत दुखु मोहै। १। रहाउ । 
अपिड पीअड अकथु कथि रहिऐ । 
निज घरि बंसि सहज घरु लहीऐ । 
हरि रसि माते इह सुखु कहीऐ । २ । 
गुरमति चाल निहचल नहीं डोले । 
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गुरमति साथि सहजि हरि बोले । 
पोबे अंग्रितु ततु विरोले । ३। 
सतिगुरु देखिआ दीखिआ्आा लीनी । 
मनु तनु भ्ररपिओ अंतर«ति कीनो । 
गति मिति पाई आतम्ु चीनी । ४ । 
भोजनु तासु निरंजन सारु । 

परम हंसु सचु जोति अ्रपार । 

जह देखड तह एकंकारु । ५। 


0. >औीः >च0. > 0 >> “की 0. 
8 4 हद छ ॥ए दए २० 9 
' व शरि# ७० 


रहे निरालसु एका सचु कररणी 0 
परसपदु पाइआ सेवा गुरचरणी । 
सन ते मनु सानिश्रा चूकीअहं ्रमणी | ६। 
२१. इनि बिधि कउणु नहीं तारिश्रा ॥ 


ली छ 5 
० लग 


। 





(००७४० ४७७७१ ७४७/०७४०७४७०' बज िजपहावणण# तर कही रिम.ु#०ी 


३५७ 
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- २२. . हरि जसि संत भगत निसतारिश्रा । 
२३. प्रभ पाए हम अ्वरु न भारिआ । ७॥ 
' २४. साथ महलि गुरि अलखु लखाइआ । 
२५. निहचल महलु नहीं छाइश्ना माइश्रा । 
' २६. साति संतोखे भरमु चुकाइआ | ८ । 
२७. जिन क॑ सति वसिश्नरा सचु सोह । 
र२८- तिन की संगति ग्रमसुखि होई। 
२९. नानक साचि नामि सलु खोई ] €। १५॥ 


पद-अथ्थ 
राई--राई भर, स्वल्प; झ्रतीत--अ्रालिप्त; श्रपिउ---अमृत; चाल--- 
आचरण; ततु-आत्म तत्व; श्रंतरगति---भीतर बाहर; गति मिति--हरि 
की गति (उच्च अवस्था) का अनुमान; परण हंस--गुरुमुख;। त्िरालसु-- 
निलेंप; चुकी श्रहूं क्रमणी--अहंकार वाली दुविधा दूर हो गई; भारिश्रा-- 


| 
| 
ल्‍ 
। 
। 
। 
| 
पार उतरता; छाइआ--छाया, प्रतिबिम्ब । ल्‍ 
ल्‍ 
' 
| 


टीका 


१. (गुरुमुख लोग) सदा ही सत्य बोलते हैं, उनके बचनों में अरशुमात्र 
भी मिथ्या अंश नहीं होता । 

१. वे गुरु की शिक्षा से रजाई (रज़ावाले प्रभु, स्वतन्त्रच्छाशाली 
भगवान्‌ ) के आदेश के अनुसार चलते हैं । 

३४. वे माया से ऊपर होते हैं और सत्य प्रभु की शरण में रहते हैं । १ । 

४. जो (गुरु मुख) सत्य प्रभु में लीन रहता है, उसे मृत्यु नहीं मार 
सकती (वह जन्म-मरण से रहित हो जाता है । 

५, (दूसरी ओर) मनोमुख को मोह का दुःख है) अत; उसका जन्म- 
मरण बना रहता है । १। रहाउ । 

६. [हे भाइयों, आओ) अमृत-नाम पिएं और पअ्रकथनीय प्रभु का कथन 
करते रहें ।--- 

७. अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सहजावस्था को प्राप्त करें । 
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शैेश८ 


१०. 


११. 
१९. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८० 
१९. 


२०, 


२१. 


२३. 


रब अर जी अल जी मर आम सी नी जे कक क्यो कांप + कक आारंश संत बी कआंी ांरींए#िआंएं॥मि“ं+ री 0जीकंकणीकंकारी। 


हि 


. इस प्रकार हरि रस में रंगे हुए हम इस आत्मसुख को बात दूसरों 


को सुनाएं । २। 
गुरु की शिक्षा के अनुसार चलने वाला गुरुमुख अपने मार्ग पर दृढ़ 


रहता है और माया का प्रभाव पड़ने पर भी विचलित नहीं 


होता है । 
वह गुरु की शिक्षा के बल से सहजावस्था में पहुँचकर सत्य प्रभु में 
लीन रहता है और 'हरि, हरि बोलता है ! 

वह नाम का अमृत पीता है और आत्मत्व को मथता है। ३ । 

जिस मनुष्य ने सदूगुरु के दशन किए हैं और उसकी शिक्षा ग्रहण 
कर ली है, -- 

जिसने मन-तन ग्रुरु के अर्पण कर दिया है और गुरु की शिक्षा को 
मन के भीतर बसा लिया है, -- 

उसने अपने को पहिचानकर हरि की गति (उच्च स्थिति) का 
अनुमान कर लिया है । ४। 

(गुरुमुख के लिए) निरंजन (माया से अप्रभावित) परमात्मा 
का नाम ही श्रेष्ठ भोजन है । 

उस परम हंस गुरमुख पुरुष को सत्य और अपार हरि की ज्योति 
दिखाई देती है । 

फिर प्रत्येक स्थान पर उसे परमात्मा ही व्याप्त दिखाई देता 
हैं ।#॥ 

वह माया से अलिप्त रहता है और एक सत्य ही उसका धर्म है। 
गुरु के चरणों के स्पर्श से, उसके बतलाए मार्ग पर चलकर, वह 
मोक्षपद प्राप्त करता है । 

उसका मन अपने मन के प्रति विश्वस्त हो जाता है और उसकी 
अहंकार जनित दविचितता समाप्त हो जाती है । ६ । 

स्वरूप की सूम-ब्ूक वाले इस ढुंग से कौन-कौन पार नहीं उतरा 
(सब उतरे हैं) ? 

हरि-यश ने सन्‍त और भक्‍त पार उतारे हैं । 
उन सन्त भक्तों ने हरि को प्राप्त कर लिया है। हरि-यश के बल 
से उन्हें पार होते देखकर हमने भी यह मार्ग ग्रहण किया है । 


३५६ 


मै 
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« - अब हम अन्य मार्ग को नहीं खोजते । ७ । 
२४. 


। 


गुरु ने जिज्ञासुओं को सत्य महल में पहुंचा कर उन्हें अ्लक्षय (समझ 
में न आ्राने वाले) प्रभु के दर्शन करा दिए हैं। 


यह महल (निवास-स्थान) स्थिर है और इस पर माया की छाया 
भी नहीं पड़ती । * 


वे सत्य प्रभु से संयुक्त होकर सन्‍्तोषी हो गए हैं। उनका भटकना 
समाप्त हो जाता है। ८ । 


जिनके हृदय में सत्यस्वरूप प्रभु टिकता है, -- 
उनकी संगति गुरु दृवारा (गुरू की कृपा से) प्राप्त होती है। 
(नानक) उस संगति में सत्य नाम से अभिन्‍नता प्राप्त हो जाने से 


ह् 
हु 
! 
! 


पापों का मल कट जाता है । ६ ।१५॥ 


१ 
२ 
३ 
४. 
२ 
६ 
छः 
&. 


१०. 
११- 


१२. . 


१३, 
१४, 
१५. 
१६, 


( १६ ) 
रासि नाप्ति चितु राप जा का । 
उपजंपि दरसनु कीजे ता का । ११ 
राम न जपहु अभागु तुमारा । 
जुनि जुगि दाता प्रभु रामु हमारा। १। रहाउ । 
गुरमति रामु जपे जनु पुरा । 
तितु घट श्रनहत बाजे तुरा। २। 


« 'जो जन रास भगति हरि पिश्नारि । 


से प्रभि राखे किरफा घारि। ३ । 
जिन क॑ हिरदे हरि हरि सोई । 

तिम का दरसु परसि सुखु होई । ४। 
सरब जोथा महि एको रवे। 
सनमुखि अहंकारी फिरि जुनी भव । 


सो बू्क जो सतगुरु पाए। ५। 


हंउमे मारे गुरसबदे पाए। ६। 
श्ररथ उरध की संधि किउं जाने । 
गुरसुखि संधि मिले मनु साने ॥ ७। 
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३६० 
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१७. हम पापी निरगुर कउ गुण करीऐ। 
१८. प्रभु होइ दइआालु नानक जन तरीऐ। ८5 । १६। 


परसि--स्पर्श करके; अरघ उरध--नीचे ऊपर (आत्मा और परमात्मा) 


पद-अर्थ 
रापे--रंगा हैं; उपजंपि--दिन निकलने पर; तुरा--तूये, बाजा; 


संधि---मिलाप । 
टीका 
१. जिस भनुष्य का मन प्रभु के वाम में रंगा हुआ हैं 
२. उसके दर्शन दिन निकलते ही करने चाहिएँ। १। 
३. है भाई, यदि आप नाम नहीं जपते तो यह आपका दुर्भाग्य है । 
४. हमारा प्रिय राम ग्रुग-युगों से (सदा ही) हमें देन देता आ रहा 
है । १। रहाउ | 
५. जो मनुष्य गुरु की शिक्षा से नाम जपता है, वह पूर्ण हो जाता है। 
६. उसके हृदय में ऐसा आध्यात्मिक आनन्द उत्पन्न होता है कि मानों 
समवेत स्वर में बाजे बजते हैं । २ । 
७. जो जीव प्रभु-भक्ति और प्रभु-प्रेम में रहते हैं, 
८. उन्हें प्रभु कृपा करके (माया आदि के प्रभाव से) बचा लेता है। ३१। 
€. जिनके हृदय में उस प्रभु का वास है,-- 
१०. उनका दर्शन करके श्रौर उसकी चरण-धूलि स्पर्श करके सुख 
होता है । ४। 
११. समस्त जीवों में एक प्रभु व्याप्त है ।-- . 
१२. परन्तु मनोमुख पुरुष (यह नहीं समभतो) और जन्म-मरण के चक्र 
में दुःखी होता रहता है। ५। ु 
१३. (उस सबे-व्यापक का) ज्ञान उसे हो पाता है जिसे गुरु मिलता है ।-- 
१४. फिर वह अहंभाव को मारता है और गुरु के शब्द के बल से प्रभु 
को पा लेता है। ६ । 
१५, नीचे और ऊपर, श्रर्थात्‌ जीव और प्रभु की सन्धि (संयोगावस्था) 


की विधि का पता किस प्रकार लगे ? 


३६१ 


ल्‍ 


। भआ ज आ ओ म आर क च  म  आ आज आ आ  जी आकर 


हर 5 200 0! 03 720 


(१७७ 


१६. गुरु संयोग कराता है और फिर मन (प्रभु में) विश्वस्त हो जातः 
है। ७। 

हे प्रभु, हम पापी हैं; हम निर्गुणों को गुणों का रूप (गुरावान्‌) कर दो 
नानक) यदि प्रभु कृपा करे तो (नाम के बल से) जीव पार हो 
जाता है। 5 | १६। 


(१७) 
जिउ गाई कउ गोइली राखहि करि सारा । 
अहिनिसि पालहि राखि लेहि श्रातम सुखु धारा । १। 
इत उत राखहु दीन दइझ्ाला । ह 
तउ सरणागति नदरि निहाला । १। रहाउ । 
जह देखउ तह रवि रहे रखु राखनहारा । 
तूँ दाता भुगता तू है तूँ प्राण अधारा । २१ 
किरतु पइशा शभ्रध ऊरधी विनु गिआन बीचारा । 
बिनु उपमा जगदीस को बिनसे न अ्रंधिश्लारा । ३.। 
जगु बिनसत हम देखिआआ लोभे अहंकारा । | 
गुर सेवा प्रभु पाइआ सचु सुकति दुआरा | ४ । 
निज धरि महलु अ्रपार को श्रपरेंपरू सोई । 
बिनु सबदे थिरु को नहीं बृभे सुखु होई | ५॥ 
किशञ्ना लें झ्राइशा ले जाइ किआ फासहि जम जाला । 
डोलु बधा कसि जेबरी श्राकासि पताला। ६ । 
गुरमति नामु न बोसरं सहजे पति पाईऐ । 
अंतरि सबदु निधानु है मिलि झ्रापु ग्वाईऐ । ७ । 
नदरि करे प्रमु आ्पणी गुणा अंकि ससाव | 
नानक सेलु न चुकई लाहा सचु पावे । ८६। १। १७। 


पद-अथथे 


गोइली--गोपाल; सारा--संभाल; इतउत--इधर-उधर, सत्र 
भुगता--भोकता; प्रारप श्रधारा--प्राणों का आधार; श्रध ऊरधी--नीचे 
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ऊपर... नरक स्वर्ग; उपमा--गुण स्तुति; महलु--आश्राश्रय; श्रपरंपर--अपार 


निधान--भाण्डागार; श्रंकि--गोदी में; मेल--मिलाप । 


१७०. 


११. 
१२. 


१३६ 


टीका 


जिस प्रकार गोपाल गौग्नों की देखभाल ध्यात से करता है, (हे प्रभु, 
उसी प्रकार तुम करते हो) । 


तुम दिन-रात हमारा पालन करते हो, हमारी रक्षा करते हो और 
हमें निरन्तर आत्म-सुख प्रदान करते हो । १ । 


है दीन दयालु, मेरी सवेत्र रक्षा करो । 
मैं तुम्हारी शरण में आया हूं | तुम मुझे कृपा-दृष्टि से 


ह देखो । १। रहाउ । 


हे प्रभु, मैं जिधर देखता हूं, तुम व्याप्त दिखाई देते हो, और तुम्हीं 
सब के रक्षक हो । 

तुम ही दानों के दाता हो; तुम ही जीवों में प्रविष्ठा होकर भोक्‍ता 
हो । तुम ही सब के जीवन का अवलम्ब हो । २। 


. ज्ञान और विचार के विना जीब अपने किए कर्मो के अनुसार नरक- 


स्वर्ग में जाते हैं । 

प्रभु की गुण-स्तुति के बिना अज्ञान नष्ट नहीं होता ॥३। 

मैं देखता हूं कि जगत्‌ लोभ और अहंकार के कारण नष्ठ हो 
श्हाहै। 

गुरु की सेवा से मुझे सत्यस्वरूप प्रभु मिला है और (मैंने) मुक्ति 
का मार्ग प्राप्त किया है। ४॥ 

अनन्त प्रभु का वास आत्मस्वरूप में है। वह परातूपर है। 

कोई भी जीव ग्रुर-शब्द के बिना उस स्वरूम में स्थिरता नहीं 
पाता | जो शब्द को जानता है, उसे सुख मिलता है। ५। 

हे जीव, तू कुछ लेकर संसार में नहीं आया है और न कुछ लेकर 
यहां से जाएगा । व्यर्थ ही माया-मोह में फंसकर यमराज के पाश 
में पड़ता है । ; 


. जिस प्रकार रस्सी में बंध कर डोल कुएं में ऊपर-नीचे जाता रहता 


है, उसी प्रकार तू भी नरक स्व की यात्रा करता रहता है। 
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१५. जिसे गुरु के उपदेश के कारण नाम नहीं भूलता, वह स्वाभाविकतया 
ही प्रभु के द्वार पर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । -- ! 
उसके भीतर गुरु-शब्द का कोष होता है श्र वह गुर से सिलकर 
अहंभाव को नष्ट कर लेता है । ७। 
जिस जीव पर प्रभु कृपा करता है वह उसके गुरा प्राप्त करके उसमें 
'ही लीन हो जाता है । 

(नानक) प्रभु के साथ हुआ उस जीव का संयोग कभी छिन्न नहीं 
होता, और सत्य की प्राप्ति उसका लाभ है। 5। १।७। 


( १८ ) 


१. गुर परसादी बूमि ले तउ होइ निबेरा । 
२. घरि घरि नामु निरंजना सो ठाकुरु सेरा । १।॥ 
३. बिनु गुर सब्द न छूटीऐ देखहु वीचारा । 
४ जे लख करम कमावही बिनु गुर अंधिश्लारा । १। रहाउ। 
५... श्रंधे श्रकली बाहरे किया तिन सिंउ कहीऐ । 
६. बिनुगुर पंथु न सूकई कितु बिधि निरबहीऐ । २॥। 
७, खोदे कउ खरा कहै खरे सार न जाण । 
८. श्रंधे का नांउ पारखु कलो काल बिडाणं । ३। 
है सूते कउ जागतु कहे जागत कउ सुता | 
१०. जीवत कउ मुआ कहै मृए नहीं रोता | ४ । 
११. आवत कउ जाता कहे जाते कउ आराइश्ना । 
१२. पर की कड श्रपुनी कहै अपुनो नहीं भाइआ | ५। 
१३, सोठे कउ कउड़ा कहे कडुए कउ सीठा । 
१४. राते की निंदा करहि ऐसा कलि महि डीठा। ६॥ 
१५. चेरी की सेवा करहि ठाकुरु नहीं दीसे । ह 
१६. पोखरु नीर विरोलीऐ माखूनु नहीं रोस । ७। 
१७, इसु पद जो श्ररथाइ लेइ सो गुरू हमारा ॥ 
१८. सानक चोन झ्राप कउ सो अपर अपारा । ८ । 
१९६. सम आपे श्रापि वरतदा श्रापे भरमाइआ । ह 
! २०. गुर किरपा ते बूझीऐ सभु ब्रहपु समाइश्ना । ६ । १॥ १८-। 
»। 
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३६४ 


या पद-शर्थ ड्ड्ड 
होइ निबे रा--निपटारा हो जाए; घरि--हृदय में; अकली बाहरे--- 
बुद्धिहीन; पंथु--मार्ग/ निरबहीऐ--निर्वाह हो; विडाणं--आइचये; 
राते--प्रभु में अनुरक्‍्त; चेरी--श्रर्थात्‌ माया; पोखरु--पोखर, जलाशय 
रोसै--निकलता; अरथाइ--पअ्रर्थ कहे; चीते--समभे । 


(७० ०न्‍ औसत ध लेदर ध+ 40.ध १३०3 पध093.धी+0ट3स 9 ३म>म 3433 ७.म३0.ट नम .ध-4 0. 
हि टीका 
१. हे भाई, जो गुरु की कृपा से तू यह जान ले तो तेरा निपटारा हो 
जाए (बन्धन से तेरी सुक्ति हो जाए) । 
* २. माया से अलिप्त प्रभु का नाम प्रत्येक हृदय में स्थित है (प्रभु प्रत्येक 


हृदय में रहता है), वही प्रभु मेरा स्वामी है। १ । प 

३: गुरु शब्द के बिना छुटकारा नहीं होता, यह बात विचारकर 
देख लो । 

४. - चाहे अनेक धर्म-कर्म किए जायें, परन्तु ग्रुरु के बिना अज्ञान बना 
रहता है । १। रहाउ । 

५, परन्तु जिन जीवों को माया-मोह ने अन्धा कर दिया है, उन्हें 
समभाने का कोई लाभ नहीं । 

६. गुरु के बिना उन्हें जीवन मार्ग नहीं मिल सकता । किसी सत्य-मार्ग 
के पथिक का उनके साथ निर्वाह कैसे हो सकता है। (भक्तों और 
सांसारिकों में कभी मेल नहीं हुआ) | २। 

७. (निर्वाह हो कंसे ? जब) माया-मोह में अन्धा हुआ मनुष्य उस धन 
को वास्तविक थन कहता है जो प्रभु की सभा में काम नहीं झाता 

है और उस नाम-धत का आदर नहीं करता जो वास्तविक धन है । 

८. परन्तु कलियुग में यह आाइचर्यजनक व्यवहार है कि यहां जगत्‌ 
धनवान्‌ को बुद्धिमान्‌ मानता है । ३ । 

६. जो माया की मोह निद्रा में सो रहा है जगत्‌ उसे जागता हुआ ! 
(चतुर, सचेत) कहता है और जो आध्यात्मिकतया जाग्रत' है उसे 
सुप्त समभता है । 

१०, आध्यात्मिक जीवन यापन करने वाले को लोग मृत समभते हैं और । 
$ 


जो माया-मोह में सुप्त हैं उस पर नहीं रोते (उसकी दशा पर दुःख 
प्रकट नहीं करते) | ४॥। 


। 
र 
| 
( 
| 
। 


। 
। 


| 


| 


११५ जो प्रभु की ओर आता है सांसारिक लोग उसे “गया गुज़रा' कहते हैं 


१२, 
१३. 
१७, 
१४. 


१६. 
१७. 


श्द, 


मूह छह कण हू दे 


और जो परमात्मा से विमुख है, उसे सफल, घर आया, समभते हैं । 
दूसरों की हो जाने वाली माया को सांसारिक लोग अपनी समभते 
हैं परन्तु जो परमात्मा अपना है उसे पराया समभते हैं । ५ । 

लोग मधुर राम रस को कटु समभते हैं, और विषय-रस को मधुर 
समभते हैं जिसका परिणाम अत्यन्त कठु है । 

जो परमात्मा में अनुरक्‍्त है, उसकी निन्‍्दा करते हैं, यह कलियुग 
का आइचर्यमय दृष्टिकोण है, जो हमने देखा है। ६ | 

जो माया प्रभु की दासी है, सांसारिक उसकी सेवा करते हैं और 
उसके स्वामी प्रभु को नही पहिचानते (सभी विचार्र[दिव्यंवस्थित हैं। 
जगत्‌ पानी मथ रहा है) । 

(यद्यपि) पोखर का पानी मथने से मक्खन नहीं निकलता | ७।. . 
(ऊपर हमने उच्च आध्यात्मिक दशा के निर्णेय के लिए एक उलभन 
प्रस्तुत की है) जो मनुष्य इस दशा को समभ गया है, वह मेरा गुरु 
है । मैं उसके सम्मुख मस्तक नत करता हूं । 

(नानक वह दशा यह है कि) जो मनुष्य वास्तविक आत्मस्वरूप को 
समभ लेता है, वह अनन्त प्रभु के समान अपरम्पार हो जाता है । ८ । 
परन्तु समस्त जीवों में प्रभु स्वयं ही व्याप्त हो रहा है और स्वयं ही 
(माया की रचना करके) जीवों को कुमागंगामी बनाता है । 


« गुरु की कृपा से समझा जाता है कि प्रभु व्वयं सर्वेत्र व्याप्त 


है। २। १८ । 
गउड़ी छंत (गोड़ी राग ॥| छन्द) 


(१) 
मुंघ र॑णि दुहेलड़ीआ जीउ नींद न आवे । 
साधन दुबलीया जीउ पिर के हावे । 
धन थीई दुबलि कंत हावे केव नेरी देखए । 
सीगार मिठ रस भोग भोजन सभ क्रूढ्! किते न लेखए। 
में मत जोबनि गरबि गाली दुधा थरणी न झआवए । 
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. संध--नारी; बुहेलड़ीआ--दु:ःख से पूर्णो; 
दुबलीआ्ा-दुर्बल तारी; थीई--हों गईं; में मत--मदिरा से मत्त; दुधा थणी 
'न आवए-दुहा हुआ दूध स्तनों में पुनः नहीं मिलता; 
प्रभु; बिनु उरधारे--हृदय में ईश्वर नाम टिकाए बिना; नाहु--नाथ,प्रियतम; 
सुहेलीआ--सुखिता; संतोखि--संतोष द्वारा, प्रभु कृपा से; रावेहा--स्मरण 
किया जाए; निकस--निकल; नउतन--नूतन; नबेलझो--नवल; संगलु-- 
हर्ष का गीत; श्रोमाहश्लो-- उत्साह; रहंसे---खिल गए; विश्वापे --विपत्ति में 
पड़ गए; रलौआ्रा--रंगरलियां, श्रानन्द; पुंनीक्रा--पुर्ण हुई, 


नानक साधन सिले मिलाई बिनु पिर नोद न आवए । १॥ 
मुंध निर्मानड़ीआ जीउ बिनु धनी पिश्नारे | 

किउ सुखु पावंगी बिनु उरधारे । 

नाह बिनु घर वासु नाही पुछह सखी सहेलीआ ॥। 

बिनु नाम प्रीति पिश्रारु नाही वबसहि साचि सुहेलीभ्रा । 
सचु सनि सजन संतोखि सेला गुरमति सहु जारियश्ना । 
नानक नामु न छोडे साधन नासि सहजि समाश्ीश्रा | २॥ 
मिलु सखी सहेलड़ीहो हम पिरु रावेहा । 

गुर पुछि लिखठगी जीउं सबदि सुनेहा । 

सबदु साता गुरि दिखांइश्रा मनमुखी पछुताणीशआा । 
निकसि जातउ रहै असथिरु जामि सचु पछारिश्ा । 

साच की सति सदा नउतन सबदि नेहु नवेलओशो ॥ 

नानक नद री सहजि साचा मिलहु सखी सहेलीहो। ३ ॥ 
मेरी इछ पुनी जीउ हम धरि साजनु श्राइआा । 

सिलि वरु नारी मंगलु गाइश्रा । 

गुर गाइ मंगलु प्रेसि रहसी मुंध मनि श्रोमाइझो । 

साजन रहंसे दुसट विश्नापे साचु जपि सच्चु लाहुओ । 

कर जोड़ि साधन करे बिनती रंणखि दिनु रसि भिनीआ | 
नानक पिरु धन करहि रलोश्रा इछ मेरी पूंनीआ । ४ | १॥ 


पद-अर्थ 


३६७ 


साधन--अर्थात्‌ स्त्री 


धनी--स्वा मी, 


#०२७ध/चचनी नम धनी धीमी धनमीजर.ध3मध लग) 
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टोका 


(प्रभु से वियुक्त) जीव रूपी नारी की जीवन-रात्रि दु:खपूर्ण रहती 
है। प्रियतम के वियोग में उसे निद्रा नहीं आती । 
वह नारी वियोग के नि:इवासों में कृश होती जा रही है । 


« इस प्रकार प्रियतम के वियोग में क्षीणकाया हुई नारी की यह इच्छा 


है कि किसी प्रकार स्वामी के दर्शन हों । 


प्रियतम के बिना उसे श्रृंगार, मधुर भोजन, भोग और आनन्द 
मिथ्या प्रतीत होते हैं। ये सब उसके किसी काम के नहीं होते । 
जिस जीव रूपी नारी को यौवन के अहंकार के मद ने इस प्रकार 
समाप्त कर दिया है जिस प्रकार मदिरा का मद मद्यपायी को 
समाप्त कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ जाता है और पुनः हाथ 
नहीं आता । 

(नानक) जीव रूपी नारी तभी प्रभु से मिलती है, जब प्रभु स्वयं 
उसे गुरू दवारा मिला लेता हैं, और जब तक मिलाप नहीं होता तब 
तक उसे शान्ति नहीं मिलती । १ | 

जीव रूपी नारी प्रिय पति प्रभु के बिना विषण्ण रहती है। 

वह॒ जब तक प्रभु को हृदय में नहीं बसाती, तब तक सुख किस 
प्रकार प्राप्त कर सकती है । 

प्रिय पति के बिना हृदय-घर आबाद नही होता । सत्‌-संगति करने 


वालों से पुछ्ध कर देख लो। वे इस कथन की सत्यता की पुष्टि 
करेंगे । 


- नाम के बिना पति प्रभु से प्रेम नहीं होता । केवल नाम के बल से 


सत्य प्रभु में लीन होकर ही जीव रूपी नारियां सुखी रहती हैं । 


» वे जीव रूपी नारियां, जिन्होंने गुरु की शिक्षा से अपने पति को 


समभा है और उस पति सुहृदय के सत्य को मन में रखा है, उसका 
प्रसाद प्राप्त करके उससे संयुक्त हो गई हैं ! 


« (तानक) वह जीव रूपी नारी सदा नाम में मग्त रहती है, और नाम 


द्वारा सहज प्रमु में समा जाती है । २। 


. है सतसंग की सहेलियों, आश्रो मिलकर जैठें श्रौर उसका स्मरण 


करें। 


३६८ 
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मैं गुरु से पति-प्रभु का पता पूछकर गुरु-शिक्षा-द्वारा उस प्रियतम 
को मिलने का सन्देश भेजूंगी । 

गुरु ने सभी को सत्य शब्द प्रदान किया है परन्तु मनोमुख जीव रूपी 
नारियां शब्द का सार न जानकर पश्चाताप करती हैं । 

जब किसी को (गुरु-शब्द-द्वारा) सत्य प्रभु का ज्ञान हो जाता है तब 
उसका, निकल-निकल कर जाने वाला मन स्थिर हो जाता है । | 
जव जीव रूपी नारी के मन में सत्य की बुढ्ि दृढ़-स्थित हो जाती है 
तब वह सदा नवीन रहती है । शब्द-द्वारा प्रभु से बना हुआ उसका 
प्रेम नित्य--नूतन रहता है । 

(नानक) प्रभु की अपनी क्ृपा से ही वह सत्य प्रभु अनायास मिल 
जाता है | ग्रत: है सत्सग की सहेलियो, आओ मिलो | ३। 

है सहेलियो, मेरी इच्छा पूर्णा हो गई। मेरे हृदय रूपी घर में प्रभु 
सुहृद आ गया है | 

अब मेरी इन्द्रियों ने विकारों से हट कर हर्ष का गीत गाया है । 
प्रभू-गुणा गाकर जीव रूपी नारी प्रेम में खिल पड़ती है। उसके मन 
में उत्साह उत्पन्न होता है। 

उसके भीतर दंवी शक्तियां खिल जाती हैं और दुविकार विपद्‌-ग्रस्त 
हो जाते हैं (दबे रहते हैं)। सत्य प्रभु के स्मरण से सत्य लाभ 
होता है । 

वह॒ जीव रूपी नारी दिन-रात्रि भागवत आनन्द में मग्न होकर 
करबद्ध विनय करती है (कि यह संयोग सदा बना रहे) 

(नानक) अब पति-प्रभु और जीव रूपी नारी संयोग का आनन्द 


: प्राप्त करते हैं | हे सहेलियों, मेरी कामना पूर्ण हो गई है । ४ | १॥ 


($)॥ 
सुशि नाह प्रभु जीउ एकलड़ी बन माहे । 
किउ घीरंगी नाह बिना प्रभ वेषरवाहे । 
घन नाह बाभहु रहि[न साके बिखम रंशित घणेरोशा | 
नह नीद श्राव प्रेसु भाव सुरिण बेनंती सेरीशा । 
बाभहु पिश्रारे कोइ न सारे एकलड़ी कुरलाए। 
बानक साधन सिले सिलाई बिन-प्रीतम दुखु पाए। १॥ 


दी टुह हे कुछ 4० ७ 


रे६६ 
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पिरि छोडिश्रड़ी जीउ कवणु सिलावे । 

रसि प्रेमि मिली जीउ सबदि सुहाव । 

सबदे सुहावे ता पति पावे दीपक देह उजारे | 

सुश्णि सखी सहेली साचि सुहेली साचे के गुण सारे । 
सतिगुरि मेली ता पिरि रावी बिगसी श्रंश्नित बारी । 
नानक साधन ता पिरु रावे जा तिस के मन्ति भारती | २। 
माइश्रा मोहणी नोधरीश्रा जीउ कूड़ि मुठी कुड़िशवारे । 

किउ खूल गल जेवड़ीश्रा जीउ बिनु गुर अ्रति पिश्नारे । 

हरि प्रीति पिआरे सबदि वीचारे तिस ही का सो होवे। 
पुन दान अनेक नावण किउ अंतर सलु धोवे । 

नाम बिना गति कोड न पा ह॒ठि निग्रहि बेबारां । 

नानक सच घरु सबदि सित्रांप दुबिधा महलु कि जाणे । ३। 
तेरा नाम्रुं सचा जीउ सबदु सचा वीचारो । 

तेरा महल सचा जोउ नाघछु सचा बापारो । 

नाम का वापारु मीठा भगति लाहा अ्रनदिनों । 

तिसु बाकु बखरु कोइ न सूभे नामु लेवहु खिनु खिनो। 
परश्वि लेखा नदरि सात्री करमि पूर पाइआ। 

नानक नामु महा रसु मीठा गुरि पूरं सचु पाइआ ॥ ४ ॥२। 


पद-पश्रर्थ 


नाह --नाथ, पति; धीरंगी--घेर्ये धारण करेगी; बिखम--विषम, 
कठिन; सारे--सुधि लेना; कुल कुरलाए--रोती है; बिगसी--खिल गई; 
जेबड़ीआ --रस्सी; नावश--स्तान; निग्नहू--इन्द्रियों को रोकने से; 


बेबाएं--जंगल में; वलरू---सौदा; खिनु खिनो--प्रत्येक क्षण, सदा । 


१. है प्रभु, स्वामी, सुनो, मैं जीव-नारी तुम्हारे बिना संसार-बन में 
अकेली हूं । 
२. हे चिन्ता-विहीन प्रभु, तुम प्रियवम-पति के बिना.यह जीव रूपी 


। 
| 
| 
। 


टीका 


३७० 
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; 
; 
। 
क्‍ 
| 
। 
। 


नारी धेर्य नहीं धारण कर सकती । 
जीब-रूपी नारी प्रभु-पति के बिना नहीं रह सकती । इसे प्रियतम के 
बिना रात-बितानी ही कठिन है । 


- है प्रभु, मेरी विनति सुनो । मुझे तुम्हारा प्रेम प्रिय है। तुम्हारे बिना 


मुझे निद्रा ही नहीं आती । 


. प्रियतम के बिता इस बेचारी की कोई सुधि ही नहीं लेता । यह नारी 


अकेली रो रही है । 

(नानक) जीव रूपी नारी प्रभु से मिल सकती है, यदि वह आप ही 
कृपा करके उसे अपने साथ मिला ले | अन्यथा यह प्रियतम के बिना 
दुःख सहती रहती है | १ । 


* जिस जीव रूपी नारी को पति-प्रभु ने भुला दिया है, और कौन उसे 


उसके पति से मिला सकता है। 


« जो जीव रूपी नारी प्रभु-प्रेम के आनन्द में मग्न होती है वह शब्द- 


द्वारा सुन्दर हो जाती है । 

जब जीव रूपी नारी शब्द-द्वारा सुन्दर हो जाती है तब उसे ईश्वरीय 
सदन में प्रतिष्ठा मिलती है। उप्तके शरीर (हृदय) में ज्ञान का 
दीपक जल उठता है। 


- है सहेली, सुन | वह जीव रूपी नारी सुखी हुई है जो सत्य प्रभु में 


लीन हुईं है और जिसने सत्य के गुणों को ग्रहण किया है । 

जब सद्गुरु ने उसे प्रभु से मिलाया तव प्रभु पति ने उसे आदर 
दिया (प्रेमानन्द उत्पन्त हुआ), अमर जीवन देने वाले शब्द के द्वारा 
उस का हृदय-कमल खिल पड़ा है। 

(नानक) प्रभु पति ने जीव रूपी नारी को तब झ्रादर दिया है जब वह 
उसे प्रिय लगी है। २। 

है सहेली, जिस जीव रूपी नारी को माया ने मोहित किया है वह 
निग्र ह हो गई है (आत्मस्वरूप से, जहां प्रियतम का निवास है दूर 
चली गई है) वह मिथ्या पदार्थों द्वारा प्रवंचित की जाती है । 

उसके गले से माया का यह पाश प्रिय गुरु के बिना नहीं खुलता । 
यदि कोई जीव प्रिय भगवान्‌ से प्रेम करता है और शब्द द्वारा उसे 
विचारता है, तो वह भगवान्‌ उसका हो जाता है । 

(प्रीति के बिना केवल) पुण्य-दान और तीथों के स्थान से आन्तरिक 
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मल नहीं दूर हो सकता और इसी हेतु प्रभु का मेल नहीं होता । 


. हठपूर्वक कार्य से, इन्द्रिययमन और संयम से, जंगलों में वास करने 


से भी (मल नहीं उतरता) | वह तो नाम स्मरण से उतरता है। 
नाम के बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता । 


« (नानक) सत्यस्वरूप प्रभु का मिवास-स्थान (आत्मस्वरूप) केवल 


शब्द के द्वारा पहचाना जा सकता है | द्वंत-भाव में वह स्थान नहीं 
जाना जा सकता । ३ । 


. हे प्रभु, तुम्हारा नाम स्थिर है, तुम्हारा शब्द स्थिर है और तुम्हारा 


विचार स्थिर हैं । 


. हे प्रभु, तुम्हारा निवास-स्थान स्थिर है, तुम्हारा नाम स्थिर है श्र 


उस नाम का व्यापार स्थिर है । 


. तुम्हारे नाम का व्यापार मधुर है, तुम्हारी भक्ति का व्यापार करने 


से सदा लाभ होता है । 


, नाम के बिना अन्य कोई सौदा दिखाई नहीं देता जिसका व्यापार 


लाभप्रद हो । अत: है भाई, सदा नाम जपो | 


, परख करके नाम का लेखा (व्यापार) उसी को प्राप्त होता है जिस 


र उसकी कपा हो और जिसके भाग्य अच्छे हों । 
(नानक) नाम महान्‌ और मधुर रस है, यह स्थिर रहने वाला है 


. और पूरां गुरु से प्राप्त होता है। ४ । २ । 
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!श्लों सतिनामु करता पुरखू निरभउ निरवंरु । 
अकाल मूरति अजूनी सेभ॑ गुरप्रसादि ॥ 


९ 
। 
रागु ग्रासा महला । धरु । 
सोदरु 
सो दरु तेरा केहा सो धरु केहा जितु बहि सरब सम्हाले। 
वाजे तेरे नाद झनेक श्रसंखा केते तेरे वावणहारे । | 
केते तेरे राग परी सिउ फहीश्रहि केते तेरे गावणहारे ॥ 
गावन्हि तुधनो पठणु पाणी वेसंतरु गाव राजा घरसु दुआारे । 
गावन्हि तुधनो वितु ग्रुपतु लिखि जारशनि लिखि लिखि 
धरमु वीवारे | 
गावन्हि तुधनों ईसरु ब्रहमा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे। 
गावन्हि तुधनो इंद्र इंद्रासरिग बंठे देवतिश्रा दरि नाले । 
गावन्हि तुधनो सिध समाधी श्रंदरि गावन्हि तुधनो साथ बीचारे । 
गावन्हि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुध नो वीर करारे । 
गावनि तुधनो पंडित पड़े रखीसुर जुगु जुगु बेदा नाले । 
गावति तुथनो सोहरोश्रा मनु मोहनि सुरगु मछु पहआले । 
गावन्हि तुधनो रतन उपाए तेरे जैते अठसठि तीरथ नाले । |! 
गावन्हि तुधनो जोध महाबल सूरा गावनह तुधनों खाणी चारे | 
गावन्हि तुधनो खंड मंउल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे। ( 
सेई तुधनों गावन्हि जो तुधु भावन्हि रते तेरे भगत रसाले । ९ 
होरि केते तुधनों गावनि से में चिति न झ्रावनि नानकु किआ 
बीचारे । 
सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा सांबी नाई । 
है भो होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई । 
रंगी रंगी भाती जिनसी माइश्रा जिनि उपाई । 


रे७३े 


२०... करि करि देखे कीता श्रपणा जिउ तिस दी वडिश्राई । 
२१. जो तिसु भाव सोई करसी फिर हुकमु न करणा जाई। 
२२. सो पातिसाहु साहा पति साहिबु नांवक रहणु रजाई। १॥ 
(पद-अर्थ और टीका के लिए पृष्ठ ३६-४१) 
रागु आसा महला | 
चउपदे 


(१) 


,_ १. सुणि बडा झा्ख सभ कोई ।_ 
२. एवडु बडा डीठा होई । 
३. फीमति पाइ न कहिआ जाइ । 
४. कहर बाले तेरे रहे समाइ | १। 
५. बडे मेरे साहिबा गहिर गंभीरा गुणणी गहीरा। 
६. कोई न जाणे तेरा केता केवडु चीरा । १। रहाउ । 
३. 
८5... सभ कीमति मिलि कीमति पाई । 
६. गिश्रांनी धिश्नानों गुर गुरहाई । 
१०. कहसु न जाई तेरी तिलु बडिआई। २। 
११, सभि सत सभि तफ सभी चंगिश्राईआ । 
१२. . सिधा पुरखा कीझआा वडिश्राईआ । 
१३. तुधु बिण सिधी किने न पाईश्रा । 
१४, करमि मिले नाही ठाकि रहाईआ । ३ । 
१५. आखरध वाला किशा बेचारा । 
१६.. सिफती भरे तेरे भंडारा । 
१७. जिसु तू देहि तिसे किश्ना चारा । 
१८. नानक सचु सवारणहारा। ४१ | 


(पद-श्रथें और टीका के लिए पृष्ठ -- देखिए). 


(२) 


१. आझाखा जीवा बिसर मरि जाउ। 
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ल्‍ 
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आखरि भ्रउरखा साचा नाउ। 
साचे नाम की लागे भूख । 
तितु भूख खाइ चलोञ्रहि दुख । १॥ 
सो किउ बिपर मेरी माह । 
साचा साहिबु साचे नाइ। १॥ रहाउ। 
साचे नाम की तिल वडिआई। 
आ्राखि थके कीमति नहीं पाई । 
जे सभि मिलि के श्राखण पाहि। 
वडा न होवे घादि न जाइ । २। 
ना ओहु भर न होवे सोगु । 
देंदा रहे न चूक भोगु। 
गुए एहो होरु नाही कोइ । 
ना को होभा ना को होइ । ३ ॥ 
जेवडु आपि तेवड तेरी दाति। 
जिनि दिनु करि के कीती राति । 
खसमु विसारहि ते कमजाति । 
नानक नावे बाकु सनाति । ४/२॥ 
(पद-अ्र्थ और टीका के लिए पृष्ठ ६५-६६ देखिए) 
(३) 
जे दरि मांगतु कूक करे महली खससु सुझोे | 
भाव धीरक भाव धके एक वडाई देह । १। 
जारहु जोति न पूछहु जाती आगे जाति न हे । १। रहाउ । 
श्रापि कराए श्रापि करेइ । 
 श्रापि उलासे चिति धरेद | 
जा तू करणाहारु करतारु। 
किश्रा मुहताजी किग्रा संसारु। २। 
आपि उपाए आपे देह । 


आपे दुरमति मनहि करे । 


लय छू दूत खूब ही हुए ० 
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जोखा 


१०. 
११. 
१२- 
१३. 
१४. 


' गुरपरसादि बस सनि आइ । 
दुखु अनेरा विचहु जाइ ३ । 
साचु पिश्लारा आ्रापि करेइ । 
क्रवरी कउ साचु न देह । 
जे किस देह बखाणों नानकु श्रागे पुछ न लेइ | ४/३। 


पद-अर्थ 
मांगतु--भिक्षुक; कक करे--पुकार करे; धीरक--घेर्, ' सान्त्वना; 


जाती--जाति; उलामे--उलाहनें, उपालम्भ; मनहिं--मना करता है; 
खवबरि---अन्य कई दूसरों को; वबखाण--कहता है; पूछ न लेइ--लेखा 


नहीं पूछता । 


टीका 


, यदि कोई भिक्षु जीव प्रभु पति के द्वार पर (किसी वान्छित वस्तु की 


प्राप्ति के लिए) पुकार करे तो वह प्रभु महल में बंठा सुनता है (कि 
भिक्षार्थी कौन है, उसका व्यक्तित्व क्या है और ईश्वरीय नियमों के 
विचार से उस प्रार्थना का मूल्य क्‍या है ? भिक्षु की इच्छा के अनुसार 
प्राथना स्वीकृत नहीं होती ।) 

फिर वह धैय॑ दे चाहे धक्के, दोनों में से जो भी दे, भिक्षुक के लिए 
बही समोचीन है (गझापे जाए आपे देइ---अपने झ्ाप जानता हैं 
श्र अपने आप देता है) | १। 

हे भाइयो, किसी जीव की परख करने के लिए यह देखो कि वह 
आध्यात्मिक जीवन के किस सोपान पर खड़ा है ? उस जीव की 
जाति-पांति से उसका मूल्यांकन न करो | क्योंकि, प्रभु के घर, जाति- 
पाति की कोई महत्ता नहीं । १ । रहाउ । 

वह प्रभु जीवों से सब कुछ स्वयं कराता है (प्रत्येक प्राणी को उसके 


आदेश, उसके अविचल नियमों, के अनुसार चलना पड़ता है) (फिर . 


तो वह) स्वयं ही सब कुछ करता है । 
और पुनः उनके हृदय में उपालम्भ स्वयं उत्पन्न करता है (सम्पूर्ण 
क्रीड़ा परमात्मा के आदेशानुसार चल रही है) । 


| 
रे ६. है प्रभु, जब तुम स्वयं कार्य-का रण-समर्थ कर्त्ता पुरुष हो । 
) ७. तब मुझे किसी की क्‍या आवश्यकता है और संसार का क्‍या 
भय है १ । २। ह 
८. प्रभु स्वयं ही जीवों को उत्पन्न करता है और स्वयं ही उन्हें ( 
देनें देता है | 
8. स्वयं ही दुबुद्धि को रोकता है (दूर करता है) | 
रे १०- जब गुर की कृपा से प्रभु स्वयं आकर हृदय में बसता है-- 
रे ११. तब दुःख और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं । ३ । 
रे १२. प्रभु स्वयं ही किसी एक जीव के हृदय में सत्य का प्रेम उत्पन्न 
.. करता है। 
१३- और किसी दूसरे जीव को सत्य का प्रेम नहीं देता (उसके समोचीन . 
रे और अ्रसमोचीन आदेश, ईश्वरीय तियमों के अनुसार बन रहे हैं ।) 
१४. परन्तु यदि वह किसी के मन में सत्य का प्रेम उत्पन्न कर दे, तो 
मानक कहता है, उससे आगे जाकर कर्मों का लेखा नहीं पूछा 
जाता (वह कर्मो के वन्धन से निकल जाता है) | ४/३ । 
। 


(४) 
ताल मदीरे घट के घाट । 
दोलक दुनोआ वाजहि बाज । 
नारदु नाव कलि का भाउ । 
जती सती कह राखहि पाउ । १। 
नानक नाम विटहु कु बाण । 
अ्ंधी दुनीश्रा साहिबु जाए | १। रहाउ।. 
गुरू पासहु फिरि चेला खाइ । 
तामि परीति वसे घरि झ्ाइ | 
जे सउ वरिआ जीवरप खास । 
खसम पछारों सो दिनु परवाद्य ॥ २। 
११.  दरसनि देखिऐ दइश्ना न होइ । 
१२९. लए दिते विस रहै न कोइ । 
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छ् 


१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
श्ष् 


मंशा शाां॥ आज“ आांगाा लश वश जम मम मय जय यम क कं, 


राजा निआउ करे हथि होइ । 

कहे खुदाइ न साने कोइ । ३ । 
माणस समूरति तानकु नामु । 
कररणी कुता दरि फुरमानु । 

गुर परसादि जाएं मिहमानु । 

ता किछु दरगह पावे सांनु । ४/४ | 


पद-पग्रर्थ 


ताल --छन्‍्ने; मदीरे--परों के घृंघर; घट के घाटद--मन के मांगे; 


संकल्प विकल्‍प; दोलक--ढोलक; वाज--बाजे; नारद--अर्थात्‌ मन; 
कलि का भाउ--कलियुग की भावना (व्यवहार, रीति); कह--कहां; 
विटहु--से; जाशु--जानने वाला; फिरि--विपरीत; तामि - (फारसी 
तमाम”) रोटी; हथि होइ --पास में पैसे हों; साशस--मनुष्य; सिहसानु-- 
मेहमान, अतिथि । 


. मन के सकल्प-विकल्प छनन्‍्ने और मंजीरे हैं । 
. दुनिया का मोह ढोलक है--ये बाजे बज रहे हैं (जीव के लिए) | 


« मन-नारद (भीतर) नाच रहा है (इच्छाएँ भड़क रही हैं) कलियुग का 
व्यवहार इस प्रकार चल रहा है (कलियुग की क्रीड़ा ऐसे चल रही 
है) । ह 
(ऐसी दशा में) यहां मति, सत्यनिष्ठ लोगों का ज्ीवनयापन कैसे हो ? 
वे कहां पैर रखें 7 । १ । 
(नानक), मैं नाम के बलिहारी जाता हूँ । 

. समस्त (जगत्‌ माया को कामनाओं में) अन्धा हो रहा है केवल स्वामी 


प्रभु ही ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण है (उसकी शरण में ही रक्षा 


सम्भव है | १ | रहाउ | 
. (कलियुग की दशा यह है कि) चेला गुरु से खाता है (खाने के लिए 


शिष्य बनता है) | श्रहो वेपरीत्य । 


रोटी का लोभ उसके मन रूपी घर में बसता हैं , 
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॥ 
। 
टीका 
( 
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५ 
( 
५ 
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११. 
१२. 


१४. 
१५- 


१६. 


। 
| 
' 
|; 
| 


लग ढक कू हू हुए दूध दुण 


चाहे खाने-पीने में सौ वर्ष (की अवस्था) बीत जाएँ (सब निष्फल है)। 


. वही दिन सफल है जो स्वामी (प्रभु की पहचान और स्मृति) 


बीता है । २। 

किसी आवश्यकता-पीड़ित मनुष्य को देखकर कुछ भी सहानुभूति 
उत्पन्न नहीं होती (क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के रूप में समककर 
सहानुभूति नहीं होती) 

समस्त सम्बन्ध ही लेन-देन का बना हुआ है । जो देता है उसे लेने 
की आशा भी होती है) पारस्परिक लेन-देन के बिना कोई चलता 
ही नही । 


. (यहाँ तक कि) शासक भी न्याय तब करता है जब उसे देने के लिए 


न्यायार्थी के पास धन हो । 
यदि कोई भगवान के लिए मांगे तो कोई उसकी सुनता ही नही । ३ । 
(परन्तु नानक किसो के विषय में क्या कहे) उसकी अपनी सूरत तो 
मनुष्य वाली है श्रौर नाम नानक रखा हुआ है | 
परन्तु उसका कर्म उस कुत्ते के व्यवहार के समान हैं जो लोभवश 
स्वामी के द्वार पर खड़ा सभी आदेश मानता है। 
यदि कोई जीव गुरु की कृपा से अपने आप को संसार में अ्रतिथि 
समझे --- 
तो उसे प्रभु के घर कुछ आदर मिलता है | ४/४ । 

(५) 
जेता सबदु सुरति धुनि तेती जेता रूपु काइआ तेरी ॥ 
तूँ आपे रसना आपे बसना झवरु न दूजा कहउ माई | १। 
साहिबु मेरा एको है । 
एको है भाई एको है। १ । रहाउ । 
श्रापे मारे आपे छोड आपे लेबे देह । 
आपे बेखे श्रापे विगसे आपे नदरि करेइ | २। 
जो किछु करणा सो करि रहिआ श्रवरु न करणा जाई। 
जैसा वरते तेसो कहीऐ सभ तेरी वडिश्राई । ३ । 
कलि कलवाली माइश्ना समदु भीठा मनु मतवाला पीवतु रहे । 
आपे रूप करे बहु भांतों नानकु बयुड़ा एवं कहे । ४/५॥ 
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पद-्प्र्थ 


सबदु--शब्द, आवाज; धुनि--धुन, तार, नदी बहाव; तेती--उतनी 


रसना--रस लेने बाली, जिह वा; बसना--बास लेने वाली, नासिका 
विगसे--प्रसन्‍न होता है; कलबाली--कलालिन; मद्य बेचने वाली; मदु--- 
मद्य, मदिरा; बपुड़ा --बपुरा, बेचारा । 


टीका 


हे प्रभु, संसार में जितना भी बोलना और सुनना हो रहा. है वह 
समस्त तुम्हारी चित्त-वृत्ति का प्रवाह है, और जो दृष्टिगोचर साकार 
संसार है वह तुम्हारा ही शरीर है | 


१९. तुम स्वयं ही समस्त जीवों के भीतर रस लेने वाली जिह वा हो, 


और गन्ध लेने वाली नासिका हो | हे स्वामी, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य 


कोई नहीं है । १ | 

« है भाई, मेरो एक स्वामी ही अवंत्र व्याप्त है | 

४. केवल वह परमात्मा ही है, अन्‍य कोई नहीं । १ | रहाउ । 

. वह स्वयं ही जीवों को मारता है, स्वयं ही रखता है, स्वय ही 


जीवन लेता है, स्वयं ही देता है । 


. वह स्वयं ही जीवों की रक्षा करता है और उन्हें देखकर प्रसन्‍त होता 


है स्वयं ही उन पर कृपा करता है | २। 


७. जो उसे करता है वह कर रहा है | अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता । 
. वह जिस-जिस रूप में जो कार्य कर रहा है उसे उसी रूप में समभो 


(समको कि वह उचित ही कर रहा है) हे प्रभू, यह तुम्हारी ही 
महिमा है। ३ । 


. कलियुग कलालिन (मदय बेचने वाली) है | मधुर माया मदिरा है । 


मन मद्यपायी पुरुष बना हुआ हैं । 


. परन्तु ये समस्त वहुविध रूप प्रभु स्वयं ही धारण करता है 


(कलालिन, मदिरा और मदिरापायी वह स्वयं ही है) । नानक 
बेचारा वह (आइचयेजनक कौतुक) समभाता है। ४/५। 


(६') 


बाजा सति परखावज़ु भाउ । 


३. होइ श्रनंद्‌ सदा सनि चाउ | 


रेद0क 
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१०५ 
११. 
१२. 
१३. 
१४- 
१५: 


श्ष. 
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सतु संतोखु वजहि दुइ ताल | 

परी वाजा सदा निहाल | 

रागु नादु नहीं दूजा भाउ । 

इतु रंगि नाचहु रखि रखि श्राउ ।4 २ । 
भड फेरी होवे मन चीति । 

बहुदिश्रा उठदिश्रा नीता नीति । 
लेटशि लेटि जाण तनु सुझ्राहु । 

इतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ | ३ । 
सिख सभा दीखिशा का भाउ । 
गुरसुखि सुराणाा साचा नाउ । 

नानक आ्राखणु बेरा बेर । 

इतु रंगि नाचहु रखिरखि पेर । ४। ६॥ 


एहा भगति एहों तप ताउ । | 

इतु रंगि नाचहु रखि रखि पाउ । १। 

पूरे ताल जाणे सालाह । ४ 

होरु नचणा खुसीशा मन माह । १। रहाउ । 

पद-अ्र्थ । 


पखावज़ु--पख्ावज, मूदंग; भाउ--प्रेम; पूरे ताल--ताल की पूर्ति 


करता है; ताल--छन्‍्ने; फेरी--ताच, की फेरी; दीखिश्रा--दीक्षा, शिक्षा | 


मदडःग बनाए,-- 


२. तो उसके हृदय में सदा उल्लास रहेगा और उसे ह॒षं॑ प्राप्त होगा । 


| 
६ 


यह वास्तविक भक्ति है और वास्तविक तपदचर्या है। 
अत: इस उन्माद में भरकर नाचो, और ताचो, पेर सँवार-सँवार कर 


टीका 
यदि कोई जीव (उज्ज्वल) बुद्धि को बाजा बनाए और प्रभु प्रेम को 
खूब नाचो | १ । | 

$ 


३८१ 


५५ यदि कोई प्रभु की स्तुति-प्रशंसा करना जानता है, वो वह ही ताल 


६. 
७. 


६५ 


। 
४ 
हा 
$ ; 
ल्‍ १३. 


रे 
१४, 


के अनुसार नाचता है (उसी का जीवन रूपी नृत्य यथावत्‌ है) । 
इसके अतिरिक्त शेष समस्त नृत्य मन की मौजें हैं। १ । रहाउ | 
यदि सत्य और संतोष--ये दो ताल बजें, 

यदि सदा (प्रभु के आदेश में) प्रसन्‍न रहना, यह पैर के घूंघरू हों,-- 
और यदि प्रभु का अनन्य प्रेम, राग-नाद हो । 

तो इस उन्‍्माद में भरकर नाचो, यह नाच और नाचो, पैर सँवार- 
संवार कर खूब नाचो | २। 

मन-चित्त में प्रभु का भय, नाच की फेरी (नृत्य में की जाने वाली 
परिक्रमा है । 

परन्तु यह भय बैठते-उठते प्रत्येक क्षण हृदय में रहना चाहिए । 
शरीर को राख के समान समभना, यह लेट कर नाचना है| 


इस उन्माद में भरकर नाचो, यह नाच और नाचो, पर सँवार-सँवार 
कर खूब नाचो । ३ । 

सत्संग में बंठकर गुरु का उपदेश सुनने का प्रेम हो, 

गुरु से सत्य नाम सुना जाए, 

(नानक) फिर यह नाम पुनः पुनः जपा जाए (तो वास्तविक नाच 
बनता है) 

अतः इस उन्माद में भरकर नाचो, यह नाच और नाचो, पर सँवार- 
सवार कर खूब नाचो । ४/६। ; 


(७) 


कब 7 हक 


१. पउखु उपाह धरी सभ घरती जल श्रगनी का फंधु कौशा । 
२. अंघुले दहसिरि मुंडु कटाइश्ना रावण सारि किश्ा वडा भदआ । १ 
३. किआ उपसा तेरी आ्राखी जाइ । 


४. तू सरबे पूरि रहिश्रा लिव लाइ | १। रहाउ । 


५. जीश्र उपाइ जुगति हथि कीनी काली नथि किश्नरा वडा भा । 
६. किसु तू पुरखु जोरू कउण कहीऐ सरब निरंतरि रवि रसिश्रा। २। 


७. नालि कुटंबु साथि बरदाता ब्रहमा भांलण ग्रिसटि गइआ | 
४. आग अंतु न पाइड ता का कंसु छेदि किशा बडा भइझा | ३।॥ 


शे८ण२ 


५ 


ल्‍ 
; 


€. रतन उपाइ धरे खीरु सशिश्रा होरि भखलाए जि श्रसी कीशझा । 
१०. कहै नानकु छपे किउ छुपिआ एको एको वंडि दीआ । ४/७ । 


पद-शअ्र्थ 
धरी-टिकाई हैं; बंधु- मेल, जोड़; दहसिरि- रावरा ने; मूंडु-सिर; 
काली--कालिय नाग जिसे श्रीकृष्ण जी ने वश में किया था; पुरखु--पत्ति; 
जोरू-पत्नी; नालि--कमल की डंडी; कुटंबु-परिवार, जननी, जनक; 
बरदाता--अर्थात्‌ विष्णु; कंसु--राजा कंस जो श्री क्ृष्ण जी के हाथों मारा 
भया था; खीरु सथिश्रा--समुद्र मंथंत किया; भखलाए--क्रोध में बोले । 


टीका 


१. जिस भगवान्‌ ने वायु उत्पन्न की, पृथ्वी को अवलम्ब दिया, तथा जल ॥क्‍ 
और अग्नि (विरोधी तत्त्वों) को एक स्थान पर स्थित किया हुश्रा है 
(वह असीम और महान्‌ है)। 

२. यदि मू्खे रावणा ने मूखता के कारण अपना सिर (श्री रामचन्द्र से) 
कटवाया तो श्री रामचन्द्र जी को इसी हेतु प्रभु का भ्रवतार कहना 
कि उन्होंने रावण को मारा, यूह भगवान्‌ को कोई महत्ता प्रकट 
करने वाली बात नहीं (भाव, वह असीम शक्तियों का स्वामी है । 
रावण को मार देना साधारण सी बात है) । १ । 

३. है प्रभु, तुम्हारी क्‍या स्तुति की जाए ? 

४. तुम सवंत्र व्याप्त हो और सब की रक्षा कर रहे हो। १। रहाउ । 

५. जिस प्रभु ने समस्त जीव उत्पन्न किए हैं और उन जीवों की जीवन- 
मुक्ति अपने हाथ में रखी है (वह अनन्य-महान्‌ है)। यह मानना 
उसकी महत्ता प्रकट नहीं करता कि उसने श्रीकृष्ण का अवतार 
होकर कालिय नाग को वश में किया था (कालिय नाग को नथना | 
साधारण सी बात है) । 

६. है प्रभु, तुम्हें किसका पति कहें और किसे तुम्हारी पत्नी कहें | तुम 
(इतने अ्रनत्त हो) कि सब में व्याप्त हो । २ । 

७. कमल-ताल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा, जिसके वरदाता विष्णु थे, प्रभु के 
जगत्‌ का अन्त जानने के लिए नाल के भीतर चला गया | ५ 

८. परन्तु उसे परमात्मा का अन्त न मिला (नाल में ही भटकता रहा) | ( 

| 
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इप८रे 


ऐसे परमात्मा के सम्बन्ध में यह कहना कि उसने (कृष्ण के रूप में) 
कंस को मारा उसकी क्‍या महत्ता प्रकट करता है| (कंस को मारना 
साधारण सी बात है) | ३ । 
प्रभु ने रत्त उत्पन्न किए और समुन्द्र में रखे (यह उसकी महत्ता है) 
देवताओं और दंत्यों ने उस समुद्र को मथा और चौदह रत्न निकाले 
और पुनः दोनों पक्ष क्रोध में कहने लगे कि हमने रत्न निकाले हैं । 
तानक (एक प्रसिद्ध कहानी) बतलाता है कि परमात्मा छिपा न 
रहा | मौहिनी के रूप में प्रकट होकर उसने समस्त रत्न एक-एक 
करके बांट दिए (इससे यह परिणाम निकालना कि परमात्मा ही 
ऐसा कर सकता था, उसकी महत्ता प्रकट करना नहीं है) यह एक 
साधारणा सी बात है | ४/७ | 


(८) 
करम करतृति बेलि बिसथारी रामनासु फलु हुआ । 
तिसु रूपु न रेख प्रनाहद्‌ वार्ज सबदु निरंजनि कौझा ॥ १। 
करे वखिआाशु जार जे कोई । 
अख््रित पीव॑ सोई । १ | रहाउ । 

नह पीश्ा से मसत भए है तूठे बंधन फाहे | 

जोती जोति समाणी भीतरि ता छोडे माइआ के लाहे । २॥ 
सरब जोति रूपु तेरा देखिशा सगल भवन तेरी माइश्रा । 
रार रूपि निरालसु बंठा नदरि करे विधि छाइशा । ३ । 
बोणा सबद्‌ बजावे जोगी दरसनि रूपि अपारा। 
सबदि अनाहदि सो सहु राता नानकु कहै विचारा । ४/८। 


हे ही कू दूत हद ह हृण दू० ८० 


ठ 


पद-अश्रथ 


करम करतृति--शुभ कम; बेलि विसुथारी--लता का विस्तार; 


नाहवु--अनाहत शब्द, बजाए विना एक-रूप बजने वाला शब्द; 


पे 
वखिश्राणु---व्याख्या; रारे रकपि---कलह रूपी संसार में; निरालसु-- निरा- 
लम्घ, निलेप; विवारा--विचार । 
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टीका 


१. (जिस योगी ने) शुभ-कर्म-हूपी लता का विस्तार किया है, उस लता 
में राम-ताम-रूपी फल लगता है। | 

२. माया-रहित प्रभु उसके भीतर नाम-शब्द का प्रवाह चला देता है, 
जिस नाम-शब्द का कोई आकार-प्रकार नहीं है; और जो आत्मा में 
बजाए बिना बजने वाला संगीत है जो सदा चलता रहता है। १ । 

३. राम नाम के आस्वाद को वह वर्शान कर सकता है जिसने इसे 
जाना है। 

४. इस अघ्ृत का रस भी वही पीता है । १ | रहाउ. | 

५. जिन योग्ियों ने नाम-श्रमृृत पान किया है वे रस में रंग गए हैं और 
उनके माया के समस्त बन्धन टूट गए हैं । 

६. उनके आत्मा में प्रभु-ज्योति व्याप्त हो गई है। अतः उन्होंने माया के 
समस्त लोक-प्रसिद्ध लाभ त्याग दिए हैं ।२। 

७. उन्होंने समस्त जीवों में व्याप्त ज्योति देखली है तथा समस्त लोकों 


| 
| 
। 
र 
रै 
र 
२ 
र 
में तुम्हारी ही माया का प्रसार देखा है | 
+' 
क्‍ 
| 
| 
र 
( 


री 


हे प्रभु, उन्हें तुम कलह रूपी विश्व से प्रथक्‌ बैठे हुए दिखाई देते हो 
और साथ ही विश्व की प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिबित हुए के समान _ 
व्यापक होकर विश्व को देखते हुए दिखाई देते हो । 3 | | 
६ वास्तविक योगी वह है जो अपार प्रभु के दशेन और रूप से मत्त 
होकर नाम-शब्द की वीणा बजाता है। 
१०. वह नाम-स्मरण से उत्पन्न सझुगीत की सहायता से स्वामी प्रभु के 
रंग में रंगा रहता है--नानक का यह विचार प्रकट करता 


है । ४/८ | 
(६) 


मैं गुण गला के सिरि भार । 

गली गला सिरजणहार | 

खाराा पीरणा हसरणा बादि । 

जब लगु रिदे न झावहि यादि । १। 


' 
' 
। 
। 
। 
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३ »  तड परवाह केही किश्ना कीज्ञ । 
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रेणश 


। 
| 
ल्‍ 
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दर 


६. जनमि जनसि किछ लोजो लीजे । १। रहाउ | 
७. मन की मति मतागलु मता । 
८. जो किछु बोलीऐ सभु खतो खता । 
६. किश्ना मुहु ले कीच अरदासि । 
१०. पापु पंनु दुइ साखी पास । २। 
११. जेसा तूं करिहि तंसा को हीइ | 
१२. तुभ बिनु दूजा नाही कोइ । 
१३. जेही तूं मति देहि तेही को पावे । 
१४. तुधु आ्रापे भाव तिदे चलाबे । ३॥ 
१५. राग रतन परीक्षा परवार।॥ 
१६. तिसु विति उपजे अंखितु सार 4 
१७. नानक करते का इहु धनु साल । 
१८. जे को बू्फ एहु बीचारु । ४/६ । 


पद-पग्रर्थ 


. गुश--विशेषता; भार -- बोक; बादि-व्यथ; तउ---तो; मता--मत्त; 


मतागलु--हस्ती; खतो व्वता-अशुद्ध ही अशुद्ध, गलत ही ग़लत; साखी-- 
साक्षी; परीक्षा--अर्थात्‌ रागनियाँ; परवार--रागों के पुत्र; सार--श्रेष्ठ । 


टीका 
. मेरी विशेषता केवल यह है कि मैंने सिर पर बातों की गठरियाँ रखी 
हुई हैं (बातें ही बातें करता हूं । आचरण नहीं है) । 
परन्तु बातों में श्रेष्ठ बातें तो सर्जनकारक प्रभु की हैं (वे मेरे पास 
नहीं हैं) । 
खाना, पीना, हँसना (खेलना आदि) समस्त कर्म व्यथं हैं,-- 


४. जब तक प्रभु की याद हृदय में नहीं आती | १ । 
« [यवि प्रभु-स्म रण हो) तो अन्य वस्तु की चिन्ता क्‍यों और किस लिए 


की जाए ? 
ग्रत: मनुष्य योनि में जन्म लेकर (प्रभु-स्मृति से कुछ लाभ उठाना 


डे८६ 
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चाहिए | १। रहाउ । 
हे प्रभु: हम मन के पीछे लगे हैं जो मत्त हस्ती के तुल्य (हठी, वश में 
न आनेवाला) है ! 
(अतः) हम जो कुछ कहते हैं, वह मिथ्या ही मिथ्या है । 
तुमसे प्रार्थना भी किस मुंह से करें ? 

१०. हमारे किए हुए पाप ओर पुण्य हमारे कर्मों के साक्षी बनकर समीप 
खड़े हैं । २। 

११. (परन्तु हमारे वश क्या है ?) हे प्रभु, तुम किसीं जीव को जेसा बना 
देते हो वसा ही वह बन ज़ाता है | 

१२. तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई बनाने वाला नहीं है । 

१३. तुम किसी को जैसी बुद्धि देते हो, उसे वैसी ही मिलती है। 

१४. तुम्हे जंसे श्रच्छा लगता है, वसा ही (अपने नियमों के अनुसार) जीवों 
को चलाते हो | ३ । 


। 
९ 
९ 
९ 
९ 
3 
९ 
£ १५, उत्तम राग, उतकी रागिनियां और उनके परिवार (पुत्र), तभी 
!ै 
९ 
९ 
९ 
९ 
| 
९ 
। 


१६. जब उनसे श्रेष्ठ अमृत नाम उत्पन्त हो, 
१७. (नानक) प्रभु का धन-माल यह नाम ही है, 
१०, परन्तु यदि इस तथ्य का किसी को ज्ञान हो । ४/६। 


(१०) 
१. करि किरपा अपने धरि श्राइमा ता मिलि सखीआ काजु 
रचाइश्रा । 
२. खेलु देखि सनि अनदु भइशझ्ा सहु वीश्राहण श्राइआ | १।॥ 
३. गावहु गावहु, कामरणी बिवेक वीचारू । 
४. हमरे घरि आइआं जग जीवनु भतारू । १। रहाउ । 
५. गुरू दुआरे हमरा वीश्राहु जि होगा जां सहु मिलिशा ता जानिश्ना। 
६. तिहु लोका महि सबदु रविआ है झ्रापु गइझा सनु सानिआ | २ । 


७. आपणा कारजु श्रापि सवारे होरनि कारजु न होई +घ) | ः 
९ ८. जितु कारजि सतु संतोखु दइआ धरसु है गुरमुखि बूके कोई । ३। । 
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३८७ 


। 
रै 
रे 
र 
९ 
रे 
रे 
! 
रे 
सफल हैं,--- है 
। 
९ 
क्‍ 
५ 
९ 
९ 


फिराा:7म कक 


भनति नानकु सभना का पिरु एको सोइ । 


१० जिसनो नदरि करे सा सोहागरिग होइ । ४/१० | 


पद-शअ्रर्थ 


काजु--अर्थात्‌ विवाह; सहु -पति, परमात्मा; कामणी--तारी 


बिवेक--ज्ञान का तत्व; भतारू--पति; सबदु--ब्रह्म, प्रभु; भतति-- 





हि 


टोका 


जब प्रभु वर स्वयं कृपा करके (मुझे वरण करने के लिए) स्वयं मेरे 
हृदय में झा गया, तब सत्संग में रहने वालों ने उसके साथ मेरे 
विवाह का आरम्भ कर दिया । 

उसका यह कार्य देखकर महान्‌ हर्ष हुआ कि वह स्वयं ही मुझे 
वरण करने के लिए आ गया है। १। द 


, है सत्संगियो, (हर्ष के कारण) तत्त्व-ज्ञान के विचारों से पूर्ण गीत 


(गरुरु-वाणी) गाओ । 

क्योंकि, समस्त संसार का जीवन (प्रभु) मेरा पति बनकर स्वयं मेरे 
हृदय मन्दिर में आकर विराजमान हो गया है । १। रहाउ । 
गुरु-कृपा-द्वारा प्रभु-पति के साथ मेरा विवाह हो गया और जब प्रभु 
के साथ मिलाप हुआ तब मुझे उसका यथार्थ ज्ञान हुआ । 

अब वह समग्र ब्रह्माण्ड में व्याप्त दिखाई दे रहा है । मेरा ग्रहन्त्व 
समाप्त हो गया है, तथा मन विश्वस्त हो गया है । २। 

जीव रूपी नारी को अपने साथ मिलाने के काय॑ को प्रभु अपना 
कत्तेव्य समझता है--अन्य किसी से यह काये पूर्ण होना संभव .भी 


| है ' 


- इस मिलाप से जीव रूपी नारीमें सत्य, सन्‍्तोष, दया, धर्म उत्पन्न होते 


हैं । परन्तु इस तथ्य का ज्ञान गुरु-शिक्षा से ही होता है | ३ । 
नानक कहता है कि समस्त जीवों का स्वामी प्रभु स्वयं ही है। 
परन्तु जिस पर वह कृपा-दृष्टि करता है (उसे अपने साथ मिला लेता 
है । फिर) वह जीव रूपी नारी सौभाग्यवती बन जाती है | ४/१० । 


१ 88 
ग्रिहु बनु सससरि सहजि सुभाह । 
दुरमति गतु भई कीरति ठाइ । 
सच पउड़ी साचउ मुख नाउ । 
सतिगुरु सेवि पाए निज थाउ । १। 
मन चूरे खटु दरसन जाएु । 
सरब जोति पुरन भगवानु । १। रहाउ । 
अधिक तिश्रास भेख बहुकर । 
दुखु बिखिआ सुखू तनि परहरे । 
कामु क्रोध श्रंतरि धनु हिर॑ । 

१०. दुबिधा छोडि नासि निसतर । २ | 
११, सिफति सलाहणु सहज श्रनंद । 

१२. सखा सेंनु प्रेम गोबिद | 

१३. आपे करे आपे बखसिदु। 

१४. तनु मनु हरि पहि शआगे जिदु । ३ ! 
१५. भूठ विकार महा दुखु देह । 

१६.  भेख वरन दीसहि सभि खेह । 


१७. जो उपजे सो श्रार्व जाह । 
१८. नानक अ्रसथिरू नामु रजाइ । ४/११। 
पद-अर्थ 
समसरि---एक ज॑से, तुल्य; गतु भई--दूर हो गई; ठाई--स्थान पर; 
जाखु--जानने वाला, ज्ञाता; पउड़ी--मार्ग; निज थाउ--अर्थात्‌ वास्तविक 


हम छू हुए हु है :ूछ (० दू० 
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स्वरूप; चूरे -चुर-चुरकर; खटु--षटू, छः; अधिक--बहुत; तिआस -- 
तृष्णा; देह--शरी र; असथिरू--स्थिर । 
टीका 
१. (गुरुमुख जीव के लिए) घर और जंगल एक समान हो जाते हैं । 


># जानी कसी 3क्‍जमी 5३ कप ७८९०३७००/ ९०२३७००-१९०३/००४१७००२३४०-२१०२३७०६-४ १३ ननी कै. 2० चेन मु नयजन्‍ी कवर 3८ 
रे८९६ 


मा मा 8 कक ला 


० जन सर अब अर पक कम सी आल की कलश हां कमाल आकर 
२. उसकी दुर्बुद्धि चली जाती है और प्रभु-स्तुति आकर उसके हृदय में 
बस जाती है । 
३. उसके मुख में सत्य नाम होता है। क्योंकि, सफल जीवन के लिए 
यही यथार्थ मार्ग है | 
४. ग्रुरु-प्रदशित मार्ग पर चलकर उसने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान पा 
लिया है । १। 
. मन को मार लेना ही छः शास्त्रों के ज्ञाता होने के समान है। 
, फिर पूर्ण ब्रह्म की ज्योति सर्वव्यापक प्रतीत होती है । १ । रहाउ । 
. परन्तु यदि हृदय में प्रबल तृष्णा है और बाहर से आडस्बर भी किए हैं । 
- तो विषयों (माया) का दुःख शरीर से समस्त सुख दूर कर 
देता है 


ल्‍ 
। 
"| 
६. काम, जो आन्तरिक आध्यात्मिक धन को खींच लेते हैं (नष्ट कर 
रे 
५ 
५ 
3 
0 
२ 
“ 
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देते हैं) 
। १०. परन्तु द्विचिक्तता का त्याग करके जो मनुष्य नाम में लग जाता है 
वह पार हो जाता है । २। 
११. जो जीव प्रभु की स्तुति-प्रशंसा करता हैं उसे सहजावस्था का 
!' आनन्द (पूर्ण सुख की दशा का आनन्द) मिलता है। 
१२. प्रमु-प्रेम उसका सहचर तथा स्नेही बनता है। 
१३, (फिर उसे इस प्रकार दिखाई देता है कि) प्रभु स्वयं ही जीवों को 
उत्पन्न करता है और स्वयं ही उन्हें देन प्रदान करता है। 
| १४. उसका तन, मन और जीवन प्रभु के अपित होते हैं। ३ । 
१५. उसे असत्य एवं पाप शरीर के लिए दुःख का साधन बनते दिखाई 
« देते हैं। 
! -: १६. बाह्य धामिक वेष और जाति-वर्ण भी व्यथं प्रतीत होते हैं । 
१७. (उसे निशरचय हो जाता है कि) जो जन्म लेता है, वह अवश्य 
.. भरता है। 
- और (नानक) केवल अप्रतिहत इच्छा वाले (प्रभु) का नाम ही 
स्थिर है | ४/११। 


(१२ ) 
« एको सरवरू कमल अनूप । ५ 
की अदरक अमन अब मन आफ अप आम जय आशा आशीष 0 ाशिकआी आशिक “4 


३६० 


न्प्ण 
हर 


११. 
१२. 
१३. 
श्ड, 
५१५०६ 


१७. 
श्द, 


सदा विगासे परमल रूप । 

ऊजल मोती चूगहि हंस । 

सरब कला जगदीसे अंस । १+ 

जो दौस सो उपज बिनसे। 

बिनु जल सरवरि कमल न दीसे । रहाउ । १। 
बिरला बूभे पावे भेदु । 

साखा तीनि कहै तित बेदु । 

नाद बिद की सुरति समाइ । 

सतिगुरु सेवि परमपद्‌ पाइ। २। 

मुकतो रातउ रंगि रबांतउ । 

राजन राजि सदा बिगसांतउ । 

जिसु तूं राखहि किरपा धारि। 

बडत पाहन तारहि तारि । ३ | 

त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिशा। 
उलट भई घरु घर महि आशिश्रा । 
अहिनिसि भगति करे लिव लाइ । 

नानकु तिन के लागे पाइ | ४/१२॥। 


पद-शअर्थ 


सरवरु--सत्संग रूपी सरोवर; कम्नल--अर्थात्‌ गुरु मुख, संत; 
परमल--सुगन्ध; मोती-- नाम रूपी मोती; अंस--अ्रंश, भाग; नाद--शब्द 
रूप, आदेश रूप; बिद--उत्पादक के रूप में; खांतउ--स्मरण करता है 
राजन राजि--महाराजा, प्रभु; पाहन-पाषाण; तारि-नौका में 
ब्रिभवरा--तीनों लोकों में; उलटह भई--मायां से तटस्थ 


दिन-रात्रि | 


१, सत्संग रूपी सरोवर में सुन्दर-सुन्दर मुझुमुख रूपी कमल होते हैं । 
२. यह सरोवर गुरुमुख रूपी कमलों को खिलाता है और उन्हें सुगन्ध' 


। 
! 
। 
! 
। 
| 
! 
( १६- 
! 
) 
क्‍ 


टीका 


३६१ 


' 
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| 


गौर रूप प्रदान करता है| 

इसी सरोवर में नाम रूपी निर्मल मोती होते हैं जिन्हें भक्त रूपी हंस 
चुगते हैं। 

वे गुरुमुख, उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के अंश (भाग) हो जाते हैं। १। 
(यह सत्य है) कि दृश्यमान जगत्‌ उत्पन्त और नष्ट होता रहता है। 


६. (परन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि) नाम रूपी जल के बिना सत्संग 


१०. 
१३५ 
श्र. 
१३, 


१४, 


१५. 


१६. 


१७, 


के सरोवर में गुरुमुख रूपी कमल नहीं रह सकता । १। रहाउ । 
सत्संग की इस महत्ता को कोई बिरला ही जानता है और जो जानता 
है उसे जीवन-रहस्य का बोध होता है । 

वेद तीन शाखाओं (त्रिमूर्ति, त्रिगुण आदि) का कथन नित्य करता है 
(ये माया की दशाएँ हैं | इन्हें समझना है और इनके ऊपर सहजा- 
वस्था में पहुंचना है) । 

जो नाद-रूप (निरंकार) और बिन्दु रूपी ब्रह्म (निर्गण और सगुण) 
के अन्तर के ज्ञान को समाप्त कर दे, अर्थात्‌ प्रभु के एकत्व को 
जान ले । 

वह उच्च ्राध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होता है । यह ज्ञान गुरु 
की शरण में आने से मिलता हैं | २। 

वह (माया के प्रभाव से) मुक्त होता है, नाम रंग में रगा रहता है 
और स्मरण में मग्न रहता है । 

वह राजाओं के राजा परमात्मा में लीन होकर विकसित होता है। 
है प्रभू, तुम जिसे कृपा करके बचा लेते हो (वही बचता है) । 

तुम पाप-वश भारी पाषाण बने हुए जीवों को भी नाम की नौका 
द्वारा पार कर देते हो । ३। 

(नाम-स्मरण करने वाले को) तीनों भुवनों अर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में तुम्हारी ज्योति दिखाई देती है और वह तुम्हें तीनों भुवनों में 
व्याप्त जानता है । 

उसकी वृत्ति माया से विपरीत दिशा में चल पड़ती है और वह प्रभु 
के घर को हृदय-घर में ले आता है । 

वह रात-दिन ध्यान लगाकर प्रभु-भक्ति करता है । 


१८, नानक उसके चरणा स्पर्श करता है । ४/१२। 
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(१३) 


१. ग्रमति साची हुजति दूरि | 
२. बहुतु सिश्नाणप लागे घूरि। 
३. लागी सेल मिटे सच ताइ। 
४. गु्रपरसादि रहै लिव लाइ । १॥। ५3 
५. है हजूरि हाजरु श्ररदासि । 
६. दुखु सुख साचु करते प्रभु पांसि । १। रहाउ । ) 
७. कूडु कमाव शभ्राव जावे। 
८. कहरिण कथनि वारा नहीं श्रावे । 
€.  किश्ा देखा सूक बूक न पा । 
। १०. बिनु नावे सनि अज़िपति न आवे । २। 
११. जो जनसे से रोगि बिआये । 
१२. हउमें साइशा दूखि संतापे ! 
१३. से जन बचे जो प्रभि राखे। 
१४. सतिगुरु सेवि अंत्रित रसु चाखे । ३ । | 
| १५,  चलतउ मनु राखे अंम्रितु चाल । ह 
) १६. सतिगुर सेवि अंज्रित सबदु भाखे | 
१७. साथ सबदि मुकति गति पाए । े 
| १८०. नानक विचहु आपु गवाएं । ४/१३। | 


पद-शअर्थ 


घुरि--(भ्रहंकार रूपी) मल; हजूर--प्रत्यक्ष; वारा--अ्रन्त; संतांपे-- 
दुःखी होता है; बांचे--बचता है; चलतउ--दौड़ता (मत); भाख--बोलता 
है, कहता है; श्रापु--अहन्त्व, अहंकार । 


टीका 


१. गुरु की बुद्धि पूर्ण है और सब बाघाएँ (शंकाएँ, तक॑ आदि) नष्ट 
करती है। 


वा जा शक ऑल औसत रा मर पक ०] 


र्‌. 


न्प्ण 


१०. 
११. 
१२. 
१३, 


१४. 
१०. 


१६. 
१७. 


श्८, 


केवल अपनी चतुराइयों से अहंकार मिटता नहीं प्र॒त्युत मम में 
संचित होता है (गुरु की शिक्षा के श्रद्धा और विश्वास के साथ 
स्वीकार करने से लाभ होता है) । 


« इस प्रकार संचित हुआ मल केवल सत्य नाम के द्वारा दूर होता है । 
४. परन्तु मनुष्य गुरु की कृपा से ही सुरति स्थिर रख सकता है । १ । 
. प्रभु सर्वत्र विद्यमान है । उसके सम्मुख होकर (अपना मन निएछल 


करके) उससे प्रार्थना करो । 


-« अपना समस्त सुख-दुःख कर्त्ता पुरुष को सत्य सत्य बतलाओ (अपने 


समस्त दोष स्पष्ट कहो और सुख-दु:ख के कारणों का पता 
क्रो)। १। रहाउ । 


« जो मनुष्य (अपनी चतुराइयों में रहकर) मिथ्या कर्म करता है, वह 


। 
॥ 
( 
| 


जन्म-मरण के चक्र में रहता है । 

उसके केवल प्रव॑चना-पूर्णा बचनों एवं कथनों का कभी अन्त नहीं 
होता । 

उसने क्या देखा है ? (जीवन से क्‍या सीखा है ?) कुछ नहीं । उसे 
कोई निर्मम बुद्धि उपलब्ध नहीं हुईं | 

नाम के बिना किथी के मन में कभी शान्ति नहीं होती । २ । 

जो जीव जन्म लेते हैं, वे समस्त अहन्त्व रोग से ग्रस्त होते हैं । 
अहन्त्व और माया के कारण बहुत दुःखी होते हैं । 

ग्रहन्तत और माया से वही व्यक्ति बचते हैं जिन्हें प्रभु स्वयं 
बचाता है | । 

वे गुरु के कथनानुसार आचरण करके नाम-रस पीते हूँ । ३। 

जो जीव (अहंभाव तथा माया की ओर) दौड़ते हुए मन को रोक 
लेता है वही प्रमुत-नाम का रसास्वादन करता है । 

वह सदगुरु की सेवा में रहकर अमृत-वबाणी बोलता हैं । 

वह सत्य-वाणीं-द्वारा मुक्त-गति को प्राप्त होता है। 

(नानक) वह अपने ग्रन्त:करण से (अपनी चतुराई का) अहंकार दूर 
कर लेता है | ४/१३ । 


(१४) 


१. जो तिनि कीआ सो सचु थोश्रा । 


कं 


९ 
क्‍ 
ल्‍ 
९ 
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३९४ 


। 
ें 
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श्रंश्नित नामु सतिगुरि दीआ । 

हिरद॑ नामु नाही सनि भंगु। 

अनदिनु नालि पिारे संग्रु।१॥ 

हरि जीउ राखहु अपनी सरणाई । ' 

गुर परसादी हरि रसु पाइश्रा नामु पदारभधु नउनिधि 
पाई । १।॥ रहाउ । 


दी सूद & का 4० 


७. करम धरम सचु साचा नाउ। 
८. ता के सद बलिहार जाउ। 
९. जो हरि राते से जन परवाणु । 
१०. तिन की संगति परम नियानु ॥ २ | 
११. हरि वरु जिनति पाइआ धन नारी । 
१२. हरि सिउ राती सबद्‌ वीचारी | 
१३. आपि तर॑ संगति कुल तार । 
१४, सतिपुरु सेवि ततु वीचारे | ३ । 
१५. हमरी जाति पति सचु नाउ । 
१६. करमस धरभ संजसमु सत भाउ । : 
१७. नानक बखसे पछ न होइ । 
१८... दूजा समेटे एको सोइ । ४/१४। 
| 
पद-श्रथे 
थीश्रा--हो गया; भंगु--भंग, विध्न; श्रनुदिनु--रातदिन; सबंदा; 
निधानु--भण्डार; वरु--पति; संजमु--नियन्त्रण; सत भाउ--सत्य प्रेम; 
दुजा--त | 


टीका 


१, जिस मनुष्य को प्रभु ने अपना लिया है, वह सत्य-प्रभु के स्वरूप 
वाला हो जाता है। 


२. उसे सदगुरु ने अमर कर देने वाला नाम दे दिया है | 
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) 
! 
ल्‍ 
६ 
; 


३६५ 


१३४६ 
१६. 
१७. 


(८. 


क्योंकि उसके हृदय में नाम वसता है, अत: उसके काय॑ में कोई 
विघ्न नहीं पड़ सकता । 


उसके लिए सवंदा ही प्रभु का सहवास बना रहता है । १ । 


५. हे प्रभु, तुम कृपा करके जिसे अपनी शरण में रखते हो । 


उसे गुरु की कृपा से नाम रस प्राप्त होता है और नाम पदार्थ की 
प्राप्ति से मानो उसे समस्त कोष मिल जाते हूँ | १ । रहाउ । 


- जिन्होंने सत्य और सत्य नाम को समस्त कमं-धर्म समभा है 

- मैं उन पर सवंदा न्यौछावर होता हूं । 

- जो प्रभु-ताम में रंगे रहते हैं; वे ही उसकी सभा में स्वीकृत होते हैं । 
१०. 
११. 


! 
ल्‍ 
दा 
क्‍ । 


उनकी संगति से ही मूल्यवान्‌ कोष मिलता है । २ । 


वह जीव रूपी नारी सौभाग्यशालिनी है जिसे हरि-पति प्राष्त 
हुआ है । 


वह हरि-नाम में अनु रक्त है, शब्द (नाम-वाणी) का मनन करती है । 
वह स्वयं संसार-सागर से पार हो जाती है और सहचर- 
सहच।रेयों को पार करती है । | 

वह सद॒गुरु की सेवा (शरण) में रहकर सार वस्तु (वास्तविक 
जीवन आदश) का चिन्तन करती है। ३ । 

हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए उच्च जाति और उच्च कुल है । 
तुम्हारा निरछल प्रेम ही मेरे लिए कमं, धमे और संयम है । 
(नानक) जिसे प्रभु अपना नाम प्रदान कर दे उससे फिर कर्मो का 
कोई लेखा नहीं पूछा जाता । 


नाम उसके हृदय की द्वत भावना मिटा देता है और उसे सवंत्र एक 
प्रभु दिखाई देता है । ४/१४ | ु 


(१५) 


१. इकि आवहि इकि जावहि आई । 

२. इकि हरि राते रहहि समाई । 

३. इकि धरनि गगन महि ठउर न पावहि। 
४. से करमहीश हरिनामु न धिश्रावहि । १ । 
४. भुर पूरे ते गति मिति पाई । 
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३६६ 


| 
। 
( 
। 
! 


! 
! 
( 
! 
! 
। 
( 
। 


इहु संसार बिखू वत श्रति भउजल्‌ गुर सबदी हरि पारि 
लंघाई । १॥ रहाउ । 
जिन्‍्ह कउ आाषि लए प्रभु मेलि। 
तिन कउ कालु न प्ताके पेलि । 
गुरमुखि निरमल रहहि पिआरे। 
१०. जिउ जल श्रंभ ऊपरि कमल निरारे । २। 
११. बुरा भला कहु किस नो कहोऐ । 
१२. दोसे बरहम्‌ गुरमुखि सचु लहीऐ । 
१३. अ्रकथु कथउ ग्रुरमति वीचारु। 
१४. सिलि गुर संगति पावउ पारु॥ ३। 
१५. सासत बेद सिम्रिति बहु भेद । 
१६. श्रठसठि मजनु हरि रसु रेद । 
१७. गुरमुखि निरसल मेल न लागे। 
१८... नानक हिरद॑ नामु बडे घूरि भागे । ४/१५। 


पद-यगर्थ 


धरनि--प्रृथ्वीं; गगन--आकाश; ठउर--ठिकाना; करमहौरा-- 


दुर्भाग्यवान्‌; गति सिति--उच्च जीवन की अवस्था का अनुमान; भउजलु--- 
संसार-सागर; पेलि न साके--पीडित नहीं कर सकती; श्रंभ---जल; 
निरारे--अलिप्त; पारु--पार-तट; अठसठि--अड़सठ तीथें: सजनु-- 
सनान; रेद--हृदय में । 


टीका 


१. अनेक जीव विश्व में आते हैं और आकर (निष्फल) चले जाते हैं । 
, परन्तु अनेक जीव आंकर हरि के प्रेम में अनुरक्त होकर उसके नाम 


में ही लीन रहते हैं । 
. ग्रनेक जीव ऐसे भी हैं, जिन्हें प्रथ्वी आकाश मैं (किसी स्थान १२) 
आश्रय नहीं मिलता । 


. वे भाग्यहीन हैं जो हरि-नाम का स्मरण नहीं करते । १ । 
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३६७ 


मम सा, 
५. पूर्ण गुरु से ही गति (उच्च जीवन की अवस्था) का श्रनुमान 
। होता है। 
६. गुरु की शिक्षा से ही ज्ञान होता है कि यह संसार माया रूपी विष 
का महासागर है और गुरु अपने उपदेश से ही जीवों को इससे पार 
करता है । १ । रहाउ | 
रे . जिल्हें प्रभु अपने साथ मिला लेता हे,-- 
2 ८. उन्हें मृत्यु भी दुःखी नहीं कर सकती । 
/ €. वे गुरुमुख प्रिय गुरु के समक्ष होकर इस प्रकार माया-सागर में 
निर्मल रहते हैं,-- ९ 
| . जिस प्रकार जल में कमल जल के ऊपर ही ऊपर रहता है | २। 
/ ११. (परन्तु हे भाइयों.) किसे बुरा कहा जाए और किसे अच्छा | 
माना जाए 
' १२. प्रत्येक प्राणी के भीतर एक प्रभु ही व्याप्त है--गुरु से यह सत्य ( 
प्राप्त होता हैं । 
१३. मैंने गुरु की शिक्षा से ही उस अकथनीय प्रभु का कुछ कथन और | 
कुछ विचार किया हूँ । 
१४. श्ौर मैं गुरु की संगति में रहकर ही संसार-सागर से पार हो 
। जाऊंगा । ३। । 
१५. यदि हृदय में नाम है तो मनुष्य शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों के 
रहस्य को जानता हूँ । । 
१६. यही अड़सठ तीर्थों का स्नान हे । ( 
१७, गुरु द्वारा ही निर्मल हुआ जाता हैँ फिर दोबारा मेल नहीं लगती | 
१८. (नानक) जिसके हृदय में ताम है, वह प्रारम्भ से ही भाग्यशाली 
हैं । ४/१५। 


(१६) 
| पता निधि पाइ लगउ गुर अ्पुने आतमराम्‌ निहारिश्रा । 
करत बीचारु हिरदे हरि रविश्वा हिरदे देखि बीचारिश्रा । २। १॥ 
बोलहु राम करे निसतारा। 
गुर परसादि रतन्‌ हरि लाभ सिर्ट अ्रगिआनू होइ 


न कण दण २० 
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उजीआरा । १। रहाउ । 

रवनी रवे बंधन नहीं तृटहि विचि हउमें भरमु न जाई । 

सतिगुरु मिले त हउम ता तूटे को लेखें पाई । २। 

हरि हरि नामु भगति ग्रिश्न प्रीतमु सुख सागरु उरधारे । 

भगति वछल्‌ जग जीवन दाता सति गुरसति हरि निसतारे। ३ । 

सन सिउ जूकि भर प्रभु पाए मनसा सनहि समाए । 


( 
१०. भानक क्रिपा करे जग जीवनु सहज भाइ लिव लाए। ४/१६। 
| 
९ 
। 
( 


कही कूदे टृद 


पद-अर्थ 
पाइ---चरण; आतमरामु--प्रभ;। निहारिआ्--देखा; रविश्ञा-- 
भिला; रबनी--जिहवा; उरधारे--हृदय में बसाए; भगति बछलु--भक्ति 
को प्रेम करने वाला; निसतारे--पार कर देता है; जुक्िि मरे--लड़ मरे 
सनसा---तृष्णा; सहज भाइ--अनायास ; 


टीका 
१. मैं प्रणता होकर गुह का चरण-स्पर्श करता हूं, जिसकी क्रपत से 
है मैंने अन्दर बसे हुए प्रभु को देखा हैं । 
३ २. मैंने उसका विचार कर-करके हृदय में उसका स्मरणा किया है, 
९ फिर हृदय में उसके दशेन करके उसकी महत्ता को समझा है | १। 
है, ३. है भाई, राम-नाम का स्मरण करो, स्मरण ही संसार-सागर से 
५ पार करता है। 
४. गुरु की कृपा से नाम रूपी रत्न मिलता है, जिससे अज्ञाव दूर होता 
४५ है और प्रकाश हो जाता है। १। रहाउ | 
रे ५. केवल जिह॒वा से रटने से माया के बन्धन नहीं हूटते, जीव अहन्त्व 
हे में रहता है और उत्की द्विचित्तता बनी रहती है । 
ः है, ६. सद्गुरु के मिलाप से अहंभाव नष्ट हो जाता है और फिर जीव प्रभु 
हे की सभा में स्वीकृत होता है । २ । 
७. जो मनुष्य हरि का नाम-स्मरण करता है, भक्ति करता है और 

सुखों के सागर प्रिय-प्रियतम प्रभु को हृदय में बसाता है,-- 

| ४. उसे, भक्ति को प्रेम करने वाला, विश्व को जीवन देने वाला प्रभु 


दा न मप्र लय आर आफ अप अर कप की की अर अर न की  अकम अर अर के अपन जप के अमल जद जी का कक अल ये 8 
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ह ३६६ 


हम 
गुरु-शिक्षा-द्वारा संसार-सागर से पार कर देता है। ३ | 


उसे प्रभु मिलता है और वह मन की कामनाएं मन के भीतर ही 
समाप्त कर देता है ॥ 

(नानक) जिस पर प्रभु कृपा करता है, वह सहज भाव से (अनायास) 
प्रभु में चित्त-बृत्ति लगाए रखता है | ४/१६ । 


4 


छ के 


१०, 
११. 
श्र. 
१३० 
१४. 
१५, 
१६. 


(१७) 
किस कउ कह॒हि सुर्मावहि किस कउ किसु समभावहि ( 
समझ्ति रहे । 
किसे पड़ावहि पड़ि गुरिर बृके सतिगुर सबदि संतोखि रहे । १॥ 
ऐसा गुरमति रसतु सरोरा। ! 
हरि भजु सेरे मत गहिर गंभीरा । १ | रहाउ। । 


. ९, जो मनुष्य अपने मन से संघर्ष करता है और अहंभाव को मारता है, 
१०. 


अनत तरंग भगति हरि रंगा । 
अनदिनु सूचे हरिगुरण संगा | 
मिथिआ जनमु साकत संसारा । 
राम सगति जनु रहै निरारा । २। 
सूची काइआ हरि गुश गाइआ । 
श्रातम चोनि रहै लिव लाइशा । 


कथनी कहहि कहिह से मए । 

सो प्रभु दूरि नाही प्रभु तूं है । 

सभु जग देखिआ्ला माइआ छाइआ । 

नानक गुरमति नास धिश्राइश्रा । ४/१७ । 


पद-अर्थे 


| स्मसा --रमा हुआ, प्रभु; गहिर गंभीर-- गहरा और ग्रथाह; श्रवत -- 
अनेक; साकृत--मायाधारी; निरारा--अ्रलिप्त।ः चीमि--समझ कर; 
अपरंपरु-- अपार; छाइआ---पर्दा, प्रतिच्छाया ; 


आदि अपारु अ्परंपरु हीरा। ल्‍ 
लालि रता मेरा मन्‌ धीरा। ३ । | | 
रे 





टीका 
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. [जो गुरु की शिक्षा से गहन गंभीर प्रभु को जानकर स्वयं भी गहन- 


गंभीर हो गए हैं, वे उस विषय में किसी को कया बनाएँ ? प्रत्येक 


मनुष्य के लिए स्वयं देखता आवश्यक है | कहने से कुछ नहीं बनता) 


वे स्वयं तो समझ गए हैं परन्तु किसी अन्य को क्या बताएँ, क्या 
सुनाएँ और क्या समभाएँ ? (उनकी गहराई तक कौन पहुँचेगा ?) । 


. वे आप पढ़कर, विचारकर जान चुके हैं, किसी को क्या पढ़ाएँ ? वे 


गुरु के शब्द से संतोष (गम्भीरता) में विचरते हैं। १ । 


. गुरु की शिक्षा के अनुसार, ऐसे प्रभु को, जो सब देहों में व्याप्त है,-- 
. और जो अथाह और गहरा हैं, हे मेरे मन, स्मरण कर (तु स्वयं भी 


उसके समान ही गहन और गंभीर हो जायगा) | १ | रहाउ । 


प्रभु के प्रेमी भक्‍तों के भीतर भक्ति की ऐसी अनेक तरंगें 


उछलती हैं । -- 


, वे सदा पवित्र हैं। क्‍योंकि, वे प्रभु के गुणों को अपने साथ 


रखते हैं । 


. (दूसरी ओर) मायाधारियों का जन्म निष्फल जाता है-- 


और प्रभु के भक्त माया से लिप्त नहीं होते हैं। २। 
जो प्रभु के गुणों का गान करता हैं उसका शरीर पवित्र होता है| 


. वह अपने आत्मा को पहुचान कर प्रभु से लौ लगाए रखता है। 
. प्रभु सब का आदि है उसका पारावार नहीं है, वह परात्पर हे 


वह अमुल्य हीरक है । 
उस लाल में अनुरक्त होकर मेरा मन स्थिर हो गया है। ३ । 


» जो भगवान्‌ के विषय में केवल बातें बनाते हैं, वे दुःखी होते हैं । 


क्योंकि, प्रभु दूर नहीं है. (उनकी वास्तविकता को समभता है 
हे स्वामी, तुम तो विश्व के प्रभु हो । 

उन्हें इस तथ्य का बोध हो गया है कि समस्त संसार माया की 
प्रतिच्छाया है,-- 

( नानक ) जिन्होंने ग्रुरु के उपदेश के अनुसार नाम-स्मरण 
किया है | ४/१७ । 


(७४७४ ७७*७.००७९-०७० 
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२१. 
र२. 
र्३. 
२४. 
२२. 
२६. 


ल्‍ 
;। 
। 


(१८) 


कोई भीखकु भीखिश्रा खाई । 
कोई राजा रहिआ समताह । 
किसही सानु किसे अपमानु । 


ढाहि उसारे धरे धिश्नात्‌ । 


तुभ ते वडा नाही कोइ। 
किसू बेखाली चंगा होइ ॥१॥ 
मैं तां नामु तेरा आधारु । 


तूँ दाता करणहारु करतारु। १ | रहाउ । 


बाद न पावउ बवीगा जञाउ। 
दरगह बेसरा वाही थाउ। 


« मन का झंघुला मांइझ्ा का बंधु । 


खीन खराबु होव॑ नित कंधु ।॥ 
खाण जीवरश की बहुती आस । 
लेखें तेरे सास गिरास । २। 
अहिनिसि अंधुले दौपकु देइ । 
भउजल डुबत चित करेंइ। 
कहहि सुणहि जो मानहि नाउ । 
हउ बलिहारं ता क॑ जाउ। 
नातकु एक कहे श्ररदासि । 

जीउ पिडु सभु तेरे पासि। ३ । 
जा तूं देहि जपो तेरा नाउ। 
दरगह बैसण होवे थाउ । 

जाँ तुधु भाव ता दुरमति जाइ। 
गिश्यानु रतनु मनि बसे आइ। 
नदरि करे ता सतिगुरु मिले । 


प्रणवति नानकु भवजलु तरे । ४। १८ । 
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पद-अर्थ 


हैं 


भीखकु--भिक्षुक; श्रपसानु--अपमान, अ्रनादर; वबाद--(सरल) मार्ग; 
वीगा--वक्र; बंधु--बदूघ; खीन--क्षीण; कंधु--शरीर; गिरास--ग्रास, 
खाना-पीना; प्रणवति--सप्रणाम कहता है; भवजलु--संसार-सागर | 


टीका 


5 
है 


कोई उसके श्रादेश से भिक्षुक बतकर भिक्षा करके खा रहा है । 
कोई राजा होकर (राज्य-सुख से) मत्त है । 
प्रभु किसी को आदर देता है श्रौर किसी को अनादर | 
बह स्वयं ही सब कुछ नष्ट करने बाला और बनाने वाला है । वही 
सब की रक्षा करता है | 
५. हे प्रभु, तुमसे महत्तर कोई नहीं है (अतः यह समस्त खेल तुम्हारा 
ही बनाया हुआ है) । 
६, मैं किसको तुम्हारा प्रतिपक्ष ग्रहण करने के योग्य कहूँ । कोई .तुमसे 
बेहतर हो तो कहूं | १ । 
७. मुझे तुम्हारे नाम का ही अवलम्ब है । 
८. तुम दाता हो, कतूं त्व-शक्तिशाली और विश्व के कर्त्ता हो । १। रहाउ । 
६. अतः तुम्हारी सभा में मेरा स्थान नहीं हो सकता । 
: १०, मुमे सन्मार्ग का ज्ञान नहीं होता। मैं कुमार्ग-गामी रहता हूँ। 
११. मैं मन के वश होने के कारण अज्ञानी हूँ, माया-मोह से वद्ध हूं । 
१२. मेरा शरीर क्षीण और विनष्ट होता जा रहा है। 
१३. मुझे भोग भोगने और जीवित रहने की प्रबल आशा है । 


१४. परन्तु (मैं भूल जाता हूं कि) मेरा प्रत्येक इवास और प्रत्येक ग्रास 
तुम्हारी गणना में है (मुमे प्रत्येक इबास का लेखा-जोखा देना 


। 
९ 
। 
९ 
| पड़ता है) । २ | 
४. 
2 


१५, दिन-रात्रि (स्देव) के अ्रन्धों को तुम (सन्माग के लक, प्रकाश | 
देते हो । । 


' ड०३ 


3 


2 
है 
( 
८ 
२ 
( 
( 
( 
५ 
( 
॥ 
रे 
2 
५ 
री 
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२४. 
२०. 
२५. 





फिस तुम संसार-सागर में मग्न होते हुए प्राणियों की चिन्ता करते हो। 
. जो मनुष्य तुम्हारा ताम जपते, सुनते औरं मानते हैं, -- 

« मैं उन पर न्यौछावर जाता हूं । 

- है प्रभू, नानक एक ही विनय करता है-- 

- मेरा आत्मा और मेरा शरीर तुम्हारे आश्रित हैं (जिस प्रकार चाहो, 


उसी प्रकार इन्हें रखो)। ३। 


- है प्रभु, जब तुम श्रपना नाम दो तभी मैं जप सकता हूं,-- 


| 
का 
ल्‍ 
ल्‍ 


और तभी तुम्हारी सभा में मुझे स्थान प्राप्त हो सकता है । 
तुम्हारी इच्छा होने पर ही दुर्बृद्धि दूर होती है,-- 
श्रोर उत्तम ज्ञान हृदय में प्रकट होता है । 
तुम्हारी कृपा होने पर ही सद्‌गुरु मिलता है । 
तानक विनय करता है कि तभी जीव संसार-सागर से पार होता 
है |। ४/१ै८ | 
(१६) 
दूध बिनु घेन्‌ पंख बिनु पंली जल बिनु उतभुज कामि नाही । 
किश्ना सुलतानु सलाम बिहुणा अ्रंधी कोठी तेरा नामु नाही। १॥ 
की बिसरहि दुखु बहुता लागे। 
दुखु लागे तूं विसरु नाही । १ । रहाउ । 
अखी श्रंधु जीभ रसु नाही कंनी पवणु न बाज । 
चररी चले पज्नुता श्रागे बिणु सेवा फल लागे । २। 
अखर बिरख बाग भुद्ट चोखी सिचित भाउ करेही । 
सभना फल लागे नाप्ु एको बिनु करमा कंसे लेही । ३ । 
जेते जीभ्न तेते सभि तेरे विस्ु सेवा फल किसे नाही। 


ही छू दूुए दृह हू का 4० २७ 


| ०. दुख सुख भाणा तेरा होवे विशु नावे जीउ रहे नाही । ४। 
११. मति विचि मरणु जीवणु होरु कसा जा जीवा तां जुगति नाही । 
१२. कहै नानकु जीवाले जीभ्रा जह भाव॑ तह राखु तुही । ५/१६९। 


पद- अर्थ 
घेनु--गौो; उतभुज--उद्भिज्ज, वनस्पति; कोठी--श्रर्थात्‌ हृदय; 
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>चछ 


« तो इस उपवन के समस्त वृक्षों में नाम-फल लगता है 


कौ--क्यों; पावझु--पवन, ध्वनि; पजुता--पकड़ा हुआ, काष्ठ-दण्डः का 
अवलम्ब लेकर; चोखी--अच्छी; सिचित--पानी सीचता (देता) है; 
जीअ--जीव; जुगति-युक्ति । 


टीका 


दूधः के बिना गौ किसी प्रयोजन की नहीं; पंखों के बिना पक्षी 
अकर्मण्य हो जाता है; पानी के बिना वृक्ष निष्फल हो जाते हैं । 


* वह राजा क्या है जिसे कोई प्रणाम नहीं करता । इसी प्रकार, हे 


प्रभु, जिसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं है वह हृहय भी अंधेरा कोठा है। १। 


- हैं प्रभु, तुम मुझे क्‍यों विस्मृत कर देते हो ? तुम मुझे भूल जाते हो 


तो मुझे महा दुःख होता हैँ । 


- (क्योंकि) मुझे दुःख होता है, अतः तुम कृपा करो, मुझे भूलो 


मत । १। रहाउ। 


« [वृद्धावस्था में इस जीव के) नेत्रों के समक्ष अन्धकार आना प्रारभ्म 


हो जाता है, जिह्दा में श्रशन-पान के आास्वादन की शक्ति नहीं 
रहती, श्रोत्र श्रवण-शक्ति से हीन हो जाते हैं । 


* अन्य का अवलम्ब लिए बिना यह पैरों से चल नहीं सकता | हरि- 


सेवा के बिना इसके जीवन की यह दशा हो जाती है (अस्वाभाविक 
जीवन त बनने देता तो वृद्धावस्था के प्रभावों से बहुत सीमा तक 
बंध जाता) । २ । 


. यदि गुरु के अक्षर (वचन) उपवन के वृक्ष हों, शुद्ध हृदय उपवन की 


स्वच्छ पृथ्वी हो, प्रभु-प्रेम रूपी जल इन वृक्षों को दिया जाए,-- 


परन्तु यह 
फल प्रभु-कृपा के बिना किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? | ३ । 





है प्रभु, ये समस्त जीव तुम्हारे ही हैं; परन्तु तुम्हारी सेवा के बिना 


किसी को भी फल नहीं मिलता । 


. दुःख और सुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हैं, परन्तु नाम-स्मरण के 


विना जीव सुख-दु:ख में शान्त-चित्त नहीं रह सकता हूँ । ४ । 


. गुरु की शिक्षा प्राप्त करके जीव का अहंभाव से मुक्त होना 


वास्तविक जीवन है; अन्यथा अन्य प्रकार का जीवन किस प्रयोजन 


४०४५ 








का है । यदि मैं अन्य प्रकार का जीवन व्यतीत करू तो उसमें शुद्ध 
जीवन-युक्ति नहीं हो सकती । 


१२. नानक कहता है कि प्रभु ही जीवों को जीवन प्रदान करता है । अत: 
हे प्रभु, जिस प्रकार तुम्हें श्रच्छा लगे उसी प्रकार मुझे रखो। ५/१६। 


काइश्रा ब्रहमा मनु है धोती । 
गिश्चानु जनेऊ धिश्नानु कुसपाती । 

हरिनामा जसु जाचउ नाउ । 

गुर परसादी ब्रहसि समाउ । १॥ 

पांडे ऐसा ब्रहम बीचारु ।... 

नासे सुचि नामो पड़डउ नामे चजु आचारु । १। रहाउ। 
बाहरि जनेऊ जिचरु जोति है नालि । 

घोती टिका नाम्ठु समालि । 

ऐथे श्रोथे निबही नालि । 

विशु नावे होरि करम न भालि। २। 

पूजा प्रेम माइश्रा प्रजालि। 

एको वेखहु श्रवरु न भालि। 

चीने ततु गगन दस दुआर । 

हरि सुखि पाठ पड़ बीचार । ३१ 

भोजनु भाउ भरमु भउ भाग । 

पाहरूश्रा छबि चोरु न लागे। 

तिलकु लिलाटि जाए प्रभु एकु । 

बुक बरहमु अंतरि चिवेकु | ४ । 
श्राचारी नहीं जीतिआ जाइ । 
पाठ पड़े नही कीमति पाइ । 
श्रसट दसी चहु भेढु न पाइआ । 
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पद-अर्थ 


ब्रहमा-- ब्राह्मण; कुसपाती--कुश का छलला; जाचउ--मांगता हूं; 


चजु आच्ारु--धामिक; कर्म--काण्ड। परजालि--भली भांति जला दे; 
पाहरूश़्रा--प्रहरी; छबि--रोब के कारण, श्रोजस्विता के कारण; 
लिलादि---मस्तक पर; बिबेकु--निरंय करने वाली बुद्धि । 


टीका 
(मैं इस प्रकार का ब्राह्मण बनता चाहता हूं जिसका धामिक आचार 
व्यवहार यहां दिखलाया गया हैं) पवित्र शरीर ब्राह्मण हो, मन 
घोती हो,-- 
ज्ञान (प्रभु की पहचान) उसका यज्ञोपवीत हो और प्रभु में लौ 


(ध्यान) कुश का छल्ला ('पवित्री) हो, -- 


मैं (इस प्रकार का ब्राह्मण होकर) ताम और ग्रुण-स्तुति (रूप 
दक्षिणा) मांगता हूं,-- 
जिससे गुरु की कृपा से नाम के बल से मैं प्रभु में लीन हो जाऊँ। 


५. हे पाण्डे, मेरा ब्राह्मणगु-विषयक विचार (ख्याल) यह है : | १ । रहाउ 


(कि) मैं नाम में ही पवित्रता समभता हूं, मैं नाम रूपी वेद ही 
पढ़ता हूँ और नाम-स्मरण का ही कर्म-काण्ड करता हूँ। 

बाह्य यज्ञोपवीत तभी तक साथ निभाता हैँ जब तक शरीर में 
आत्मा है । 

अ्रत:, प्रभु का नाम हृदय में संभाल-यह ही धोती है और यही 
तिलक | ' 

यह नाम हो इस लोक और परलोक में तेरा साथी बनेगा । 


. अ्रतः है ब्राह्मण, (नाम ही श्रेष्ठ कर्म है) अन्य कर्मों को खोजता ' 


नफिर।२। 


, देवपूजा का प्रेम यह हूँ कि अपने भीतर की तृष्णा को भली- 


भांति जला दे । 


. एक प्रभु का अन्वेषण कर, अन्य अस्वेषण का त्याग करदे । 
, तत्त्व-भूत प्रभु को समझना ही दक्षम्‌ द्वार का निवास है। . 


। 
। 





१६. 


१७. 
शृ८, 


। 
। 


ध 


मुख में हरि नाम का होना ही वेद का अध्ययन और चिन्तन है | ३। 


« प्रभु-प्रेम मूर्तियों को भोग लगाना है।इस प्रकार समस्त भ्रम, 


भय दूर हो जाते हैं । . 
यदि प्रभु-नाम हृदय पर प्रहरी हो तो उसके प्रताप के भय से 
कामादिक चोर नहीं लूट सकते | 

एक प्रभु को जानना ही मस्तक पर तिलक लगाना हैं। 

अभ्यन्तर में व्याप्त प्रभु को जान लेना ही वास्तविक ज्ञान है | ४ | 
है ब्राह्मण, केवल कमं-काण्ड से प्रभु को वश में नहीं किया जा 
सकता । 

और न केवल पाठ से ही उसका सूल्यांकन किया जा सकता है। 
अठारह पुराणों और चार वेदों को भी उसका रहस्य ज्ञात नहीं 
हो सका | 

परन्तु (नानक) सद्गुरु ने वह प्रभु दिखा दिया है । ५/२० । 


(२१) 
सेवकु दासु भगतु जनु सोई । 
ठाकुर का दासु गुरमुखि होई । 
जिनि सिरि साजी तिमि फूनि गोई । 
तिसु बिनु दुजा अश्रवरु न कोई । १। 
साचु नाम्‌ गुर सबदि वीचारि । 
गुरमुखि साथे साले दरबारि। १। रहाउ । 


सचा श्ररज्ञु सची अरदासि । 
महली खसम्‌ सुणे साबासि। 
सच्चे तखति बुलाब सोइ । 

दे वडिआई करे सु होइ । २। 
- तेरा ताण तु है दीबाण । 

गुर का सबदू सचु नीसाणझ | 
मंने हुकमु सु परगटु जाई । 

सचु नीसाणं ठाक न पाइ | ३ | 
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पंडित पढ़हि वखाराहि बेदु । 

अंतरि बसतु न जाणहि भेदु । 

गुर बिनु सोभी बृूध न होइ | 

सानचा रवि रहिओझ्ा प्रभु सोइ | ४। 
किश्रा हुठ श्राखा आखि वाणी । 

तूँ श्रापे जाणहि सरब बिडाणी ! 
नानक एको दरु दीबाणु | 

गुरसुखि साचु तहा गुदराण । ५/२१। 


पद-यग्र्थ 


सिरि--सृष्टि; गोई--नष्ट की; ताखु--बल; दीबाखणु--दरबार, 
सभा; नीसाणु---मुद्रांकित आदेश पत्र; ठाक--रोक; विडाणी--आदइचरय्य- 
जनक घरित्रों वाले; गुदराणु--गुज़रान, निर्वाह । 


टीका 


१. उस व्यक्ति (पुरुष) को भगवान्‌ का सेवक समझो जो भकक्‍त भी है,-- 


३. (उसे प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता (उसका विश्वास 
अविचल हैँ । क्योंकि, वह जानता हूँ कि) जिस प्रभु ने सृष्टि बनाई 
है; वही पुनः इसका संहार करता हूँ । 

४. उसके शअतिरिकत अन्य कोई नहीं है । १ 

५. भुरु के शब्द की सहायता से सत्य नाम को विचारकर,--- 

६. गुरु के सम्मुख होने वाले (गरुरुमुख) प्रभु की सभा में सत्यवान्‌ 
ठहराये जाते हैं। १ | रहाउ । 

७. वे प्रभु के सम्मुख सत्य कथन और सत्य विनय करते है (मिथ्या 
वस्तु नहीं मांगते; सत्याचार आदि का दान मांगते हैं) । 

८. प्रभु अपने महल में विराजमान रहकर इन प्राथंनाओ्रों को सुनता 
हैं और 'साधु' कहता हैं ! 


| २. और ग्रुर का आश्रित होकर एक प्रभु का दास हो गया हैँ । 


अविचल सिंहासन पर बेठा हुआ वह सेवक को बुलाता है ।+-- 


| 

। 

५ 

हे 
| 


श्ध, 
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२१. 
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. और उसे गौरव प्रदान करता है । तत्पश्चात्‌- जो प्रभु करता है, वही 


(उचित) होता है (सेवक प्रभु की इच्छा को शिरोधाये मानता 


है) । २। 


. है प्रभु, गुरुमुख को तुम्हारा ही बल है, तुम्हारा ही अ्रवलम्ब है | 
. गुरु-शब्द उसके पास प्रभु की सभा में काम आाने वाला प्रमाण- 


पत्र है। 
(वह आज्ञा मानता है और) जो भी आज्ञा मानता है बह ईश्वरीय 


सभा में शोभा पाता है | 
» उसके पास गुरु-शब्द का वास्तविक प्रमाण-पत्र है। उसे ईश्वरीय 


सभा में प्रविष्ट होने से कोई नहीं रोकता | ३े । 

पण्डित वेद पढ़ते हैं, तथा अन्य लोगों को व्याख्या करके सुनाते हैं । 
परन्तु इस रहस्य को नहीं जानते कि परमात्मा अपने अन्तःकरण 
में ही है । 

गुरु के बिना यह तथ्य अवगत नही होता है । 

कि वह सत्य प्रभु सत्र व्याप्त है । ४। 

हे प्रभु, मैं उस गुरु मुख की महत्ता के विषय में क्या कहूं और क्‍या 
व्याख्यान करूँ ? ेृ 

है असीम आइचर्यजनक चरित्रों वाले, तुम स्वयं ही सब कुछ 
जानते हो । 

(नानक), गुरुमुख का एक ही द्वार है, श्राश्रय है । 

वहाँ उसका वह सत्यरूप प्रभु ही निर्वाह (अक्लम्बदाता) है। ५/२१॥ 


७ २३) 
काची गागरि देह दुहेली उपज़े बिनसे दुख पाई । 


२. इहु जगु सागरु दुतरू किउ तरीऐ बिनु हरिगुर पारि न पाई | १। 
३. तुझे बिनु अबरु न कोई मेंरे पिआरे तुझ बिलु श्रवरु न 


कोइ हरे | 
सरबी रंगी रूपी तूं है तिसु बखसे जिसु नदरि करे | १ | रहाउ। 
सासु बुरो धरि वासु न देवे पिर सिउ मिलण न देह बुरी | 
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६, सखी साजनी के हुउ चरन सरेवड हरिशुर किरपा ते नदरि 


धरी। २ न्‍ 
७. आपु बीचारि मारि मनु देखिआ्रा तुम सा मीतु न श्रवरु कोई ॥ - 


श्ि 
८. जिउ तूं राखहि तिव ही रहरणा दुखु सुखु देहहि करहि सोई । ३ । 
€.  आसा मनसा दोऊ बिनासत त्रिहु गुर श्रास निरास भई। 
१०. तुरीआवसथा गुरमुखि पाईऐ संत सभा की श्रोट लही | ४। ९ 
११, गिश्ञान धिश्नान सगले सभि जप तप जिसु हरि हिरदे अलख |] 
अभेवा । 
१२९. नानक रासनासि मनु राता गुरसति पाए सहज सेवा । ५/२२। 


पद-आअर्थ 


काची गागरि--देह रूपी कच्चा घड़ा ; बुहेली-दुःखी ; 
दुतरु--दुस्तर ; सामु--अर्थात्‌ माया ; सरेवउ-नसेवा करती हूँ; 
झासा मनसा-त्आाशा और इच्छा ; बत्रिहु गुश--त्रिगुणात्मिका माया ; 


!;। 

4:77 772 

0 वुरीभ्रावसथा-तुरीय अवस्था, सहज पद । 
| टीका 
। 

। 

ल्‍ 

॥ 


९ 
१. शरीर कच्ची गागर के समान द्रुतविनाशशील है और (विकारों के 
प्रभाव से) दुःखी रहता है। यह जन्म लेता है, दुःखी रहता है 
और नष्ट हो जाता है। 
२. (जिस संसार-सागर में इस का वास है) वह दुस्तर है। तब * 
यह कच्ची गागर किस प्रकार इससे तेरकर पार हो ? गुरु के बिना 
पार नहीं हुआआ जा सकता | १ | ! 
३. हे मेरे प्रिय प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा कोई अवलम्ब नहीं, सर्वथा - 
कोई अवलम्ब नहीं । 
४. (तुम कहीं दूर नहीं हो) तुम समस्त रंगों-रूपों में व्याप्त हो | 
परन्तु वह जिस पर क्ृपा करता है उसे क्षमा कर देता है | रहाउ। 
५. माया रूपी मेरी दुष्ट सास मुझे हृदय में स्थिर नहीं रहने देती ९ 
और वहां हृदय में निवास करने वाले प्रभु-पति से मिलने नहीं देती 
(मुझे सांसारिक पदार्थों के मोह में मग्त रखती है) | 
के 
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डर 
रे 
| 


मैं सत्संगी सहेलियों के पेर छूती हूँ--सत्संग में गुरु की कृपा से 
प्रभु-पति क्ृपा-दृष्टि रखता है। २३ । 


आत्मबोध करके और अपने मन के चांचल्य को समाप्त करके 
ज्ञात हुआ है कि हे प्रभु, मनुष्य का तुम्हारे समान कोई मित्र 
नहीं है । 
तुम जिस प्रकार रखते हो उसी प्रकार हम रहते हैं, तुम ही दुःख- 
सुख देते हो | जो तुम करते हो, वही होता है । ३ । 
जीव रूपी नारी सत्संग का अवलम्ब लेकर आशा और तृष्णा 
. दोनों समाप्त करती हैं और त्रिग्रुगात्मिका माया की आशाझओं से 
शनन्‍्य हो गई है। 
गुरु के उपदेश से सहजावस्था (पुर्ण ज्ञान और स्थिरता की दशा 
जो तीनों गुणों से परे है) प्राप्त की जाती है, यदि सत्संग की 
ओट प्राप्त हो जाए | ४ 
जिस जीव के हृदय है उस प्रभु का वास है, जो देखा नहीं जाता 
जिसका रहस्य नहीं पाया जाता, वह मानो पूरा ज्ञानी, ध्यानी, 
जपी और तपी बन चुका है । 
(नानक) उसका मन राम-नाम में रंगा जाता है और गुर की 
शिक्षा से वह सहज सेवा प्राप्त करता है अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप 
से प्रभु सेवा में लगता है | ४/२२। 
( २३ ) 
१. मोहु कुटंबु मोहु सभ कार । 
२. मोह तुम तजहु सगल वेकार। १॥ 
३. मोहु अ्रु भरसु तजहु तुम्ह बीर । 
४. साचु नासु रिदे र्व॑ सरीर। १। रहाउ । 
५. सचु नासु जा नवनिधि पाई। 
६. रोबे पूतु न कलपे भाई | २। 
७. एतु मोहि डूबा संसारु । 
८- गुरमुखि कोई उतरे पारि । ३। 
९. एतु मोहि फिरि जूनी पाहि । 
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ल्‍ 
ल्‍ 


१०. भोहे लागा जमपुरि जाहि। ४ । 

११. गुर दीखिआ ले जपु तपु कमाहि। 

१२. ना मोहु तूटें ना थाइ पाहि। ५। 

१३. नदरि करे ता एहु मोहु जाइ । 

१४. नानक हरि सिउ रहै समाइ | ६/२३ । 


श्ृ 


पद-श्र्थ 
कुटंबु--परिवार; वीर--हे वीर, हे भाई; कलप--दु:खी होता है 


जमपुरि--यमपुरी; वीखिश्रा--दीक्षा, शिक्षा; थाह पाइ--स्थान पाता है, 
स्वीकृत होता है | 3 


टीका 


« मोह-वश ही परिवार बनता है, मोह ही विश्व का सम्पुर्ण कार्यक्रम 


चलाता है । 


. परन्तु, है भाई, यह मोह ही सम्पूर्णा विकारों और पापों का कारण 


भी है | इसे त्याग दीजिए । १। 
, है भाई, मोह और मन की संशयित अवस्था दूर कर । 
तभी मनुष्य सत्य नाम को हृदय में स्मरण कर सकता है। १ | रहाउ। 


* जब मनुष्य को सत्य ताम का नवनिधि से पूर्णा कोष्ठ प्राप्त होता है 


(मोह नष्ट होता है)-- 


« तब एक दूसरे के वियोग में कोई भी नहीं रोता (मोह ही दुःख का 


कारण है )। २ | 


« समस्त संसार इस मौह में मग्न पड़ा है । 

» कोई विरला ही गुरु की कृपा से इस संसार-सागर से पार होता है। ३। 
. है जीव, तू इस मोह के कारण योनियों में पड़ता है । 

« इस मोह के कारण ही तू यमपुरी को जाता है । ४ । 

. मनुष्य रीति और प्रथा के नियमों के अनुसार गुरु की शिक्षा लेकर, 


जप तप करते हैं । 


« परल्तु इस प्रकार न मोह हूटता है और न वे प्रभु की सभा में आदर 
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ल्‍ 


३ 
। 
! 


। 
। 
। 


ल्‍ 
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पाते हैं। ५ | 





१३. प्रभु जिस पर कछृपादुृष्टि करता है, उसका मोह हूटता है । 


१४, 


छ 09 0 
4 6 
4 हि वर 


[ही के दूए कद हू (० दु० ८७ 


(२४ ) 
आपि करे सचु श्रलख अपारु ॥ 
हउ पापी तूं वलसरपहारु । १। 
तेरा भाणा सभु किछु होवे । 
मन ह॒ठि कोचे अंति बिगोंव । १॥ रहाउ । 
मनभुख की मति कूड़ि विश्लापी । 
बिनु हरि सिभरण पापि संताषि | २॥ 
दुरमति तिश्रागि लाहा किछु लेवहु । 
जो उपजे सो अश्रलख अभेबहु । ३ । 
ऐसा हमरो सखा सहाई । 
गुरहरि मिलिआ भगति द्रिड़ाई। ४। 
सगलीं सउदीं तोदा आवे । 
नानक रामनासु सनि भावे | ५/२४॥ 


पृद-गर्थ 


बिगोव --नाश होता है; संतापी--दुःखी होता है; दुरमति-- 


दुर्बद्धि/ उपजें--होता है; तोदा--घाटा । 


टीका. 


संसार में जो कुछ हो रहा है, यह सब सदा स्थिर, अलक्ष्य और 
| प्रभु स्वेय कर रहा है । 

हे प्रभु, (तुम्हारी क्रियाकारिणी इच्छा कोन समझकर) मैं पापी 
(दोषी) हुआ हूँ ; तथापि तुम क्षमा करने वाले हो। १ । 

. जो कुछ होता है तुम्हारे श्रभीष्ट के अनुसार ही होता है। 
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(नानक) वह सदा के लिए प्रभु में लीन हो जाता है। ६२३ । 


। 
| 
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) ४. जो कोई अपनी इच्छा से (अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जानकर) कार्य रे 

रे करता है, वह अन्त में नष्ट होता है। १ | रहाउ । | 

ग ४. अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले मनुष्य की बुद्धि मिथ्या माया 

९ में बदध रहती है । ) 

) ६. स्मरण से शुन्य होने के कारण पाप करती है और दुःख सहन (, 

करती है । २ । 
७. है जीव, दुर्वुद्वि का त्याग करके कुछ आत्मलाभ प्राप्त कर । रे 

८. [प्रथम यह समझ कि) जो होता है, यह सब कुछ अ्रलक्ष्य और है 

है अ्रविज्ञेय प्रभु को ओर से होता है (उसकी इच्छा के अधीन रहना 

ऐ। सीख) । ३। । 

। ६. प्रभु हमारा ऐसा मित्र और सहायक है, । 

| १०. कि उसकी कृपा से गुरु मिल जाता है, जो हमारी भक्ति दृढ़ करता 

है। ४। 

( ११, (राम नाम के सौदे के अतिरिक्त) शेष सससस्‍्त सांसारिक सौदों ! 

/ में हानि ही हानि है । | 

$ १२. अतः (मानक) मेरे मन को राम-नाम प्रिय लगता हैं। ५/२४। |] 

) ( २५ ) 

) विदिश्वा वीचारी तां परठपकारी । ( 

जां पंच रासी ता तीरथ बासी । १ | 

५ घुंघरू बाज जे मनु लाग। रे 

२ तउ जमु कहा करे मो सिउ झाग । १ | रहाउ । 2 

५ शास निरासी तउ संनिश्रासी । 

५ जां जतु जोगी ता काइश्ा सोगी । २। 

रे दइब्मा दिगंवरु देह बीचारी । 

। झ्रापि मरे अबरा नह सारी । ३। |! 

ै, एकु तू होरि बेफ बहुतेरे । | 
( 
रे 
$ 


९ ही. 8 | :ू & का एूए ०० 


नानकु जाणे चोज न तेरे । ४/२५। 


न्थ्क्ी 
4 


( पद-अर्थ 
| वीचारी--पढ़ कर विचारने वाला; पंज रासी--यदि पाँचों को 
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श्र 


पा में किया है; आयशा लोग कमर में घ्‌ंघरू बांधते हैं; 
दिगंबरु--जैन मतानुयायी लोग ; चोज--कौतुक, तामाशे । 





टीका 
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, किसी को विद्या के विचारने वाला पण्डित तब समभता चाहिए 


जब वह परोपकारी भी हो । (उसकी दिद्या से परोपकार हो) । 


, तीर्थों का निवासी तभी सफल हैं जब उसने कामादि पाँच वेगों पर 


नियंत्रण कर लिया हो | १ | 

यदि मैं अपना मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त कर सका हूँ तो 
मेरा जं गम होकर घ्‌घरू बजाना सफल है । 

फिर परलोक में यमराज मेरा क्या कर सकता है ?। १। रहाउ । 
यदि कोई आ्राशारहित ही हो जाए तभी वह वास्तविक संन्‍्यासी है । 
यदि किसी के पास योगी वाला संयम हो तो उसे देहभोगी 
(वास्तविक गृहस्थ) जानो । २। 

यदि भीतर दया भी है और दरीर में ज्ञान भी है, तो वह दिगम्बर 
(नग्न योगी) कहलाने का अधिकारी है। 

जिसका अहंभाव मर चुका है वह दूसरों को नहीं मारता अर्थात्‌ 
वह वस्तुतः अहिसावादी है | २३ | 


, है श्रभु, तुम एक हो, परन्तु ये समस्त (अनेक वेश भी तुम्हारे ही 


हैं) | (नानक करते के केते वेस) । 
नानक तुम्हारे कौतुक नहीं जान सकता ४/२५ | 


(२६ ) 


एक न भरीआ गुरण करि धोवा । 

मेरा सहु जागे हुउ निसि भरि सोवा । १॥ 
+ किउ कंत पिश्लारी होवा । 

सहु जागे हउ निस भरि सोवा । १॥ रहाउ | 
श्रास पिश्लासी सेजे झावा । 

आगे सह भावा कि न भावा | २॥ 


१. 
२. 
३. 
म 
भर 
६. 


४१६ 
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की कक, अप अर लय हज हाई ०:40 जहा 0ि#/कशलरी सी हिल अि+ आर. 
! ७. किग्ना जाना किश्रा होइगा री माई । 
र हरि दरसन बित्रु रहनु न जाई । १। रहाउ । 
प्रेमु न चाखिश्रा मेरी तिस न बुकझानी | 

१०. गइझआ सु जो बनु घन पछुतानी । ३॥ 

११, अजं सु जागउ झ्रास पिश्नासी । 

१२९. _ भईले उदासी रहउ निरासी । १॥ रहाउ । 

१३. हउमे खोइ करे सीगारु | 

१४, तडउ कामरणि सेज रखे भतारु | ४॥ 

१५. तउ नानक कंते सनि भावे । 

१६... छोडि बडाई अपरो खसम समावे । १। रहाउ। २६। 


पद-अर्थ 


।' २ 
९ ! 
| र 
! ५ 
| 
| रै 
र 
५ । 
! एक वे भरीआ--मैं केवल एक आध पाप से बनी हुई नहीं हूं; 
रे निसि--रात्रि, आयु ; पश्लास पिश्लासी--सांसारिक झ्राशाओं की प्यासी; 
। तिस-तुष्णा ; कामशि-नारी ; भतारु-पति। 
९ 
। 
५ 
९ 
2 
पा 


टीका 


१. मैं केवल एक-आध पाप से बनी हुई नहीं हूं कि एक आधे गुणा के 

साथ धोकर स्वच्छ हो सके (मैं बहुत पापों से भरी हूँ) । 

२. मेरा प्रभु पति सदेव जागता है (मैं उसे प्रत्येक समय मिल सकती 
थी) परन्तु मैंने आयु रूपी रात्रि भ्रज्ञान की निद्रा में सोकर बिता 
दी है। १॥ 

३. मैं किस प्रकार प्रभु-पति को अच्छी लग सकती हूँ ? 

४. जब प्रभु पति जागता है तब मैं रात्रि भर सोती हूँ । १। रहाउ । 

५. यदि सांसारिक आशाओं की प्यास ०७०० | हुई मैं (मिलने के लिए) 
प्रभु पति की शय्या की ओर आती हूँ, 

६. तो ज्ञात नहीं कि प्रभु को पसन्द आऊँगी अथवा नहीं आऊँगी 
(नहीं आऊँगी) २ ह 





हे 

५ छ. 
का 
हे 
"क 
रे 

है १० 
! ११ 
(५34 
(१३. 
हे | 
४ शेड, 
ट १४. 
( (६, 
रु 

हे 

! 

रे 

| 

हि 

५ 


न्श्द्त 
6 


है माँ, तुझे ज्ञात नहीं कि मेरा क्‍या होगा ? (मैं गुणहीन होने 
से प्रभु के योग्य भी नहीं हूँ) । 

परल्तु प्रभु-दर्श न के बिना मेरा जीवित रहना भी संभव नहीं | १। 
रहाउ | 

मैंने प्रभु-प्रेम का आनन्द प्राप्त नहीं किया, और न मेरी तृष्णा ही 
शान्त हुई है । ह 


« यौवनावस्था बीत गई है और मैं जीव रूपी नारी पश्चात्ताप कर 


रही हूँ। ३ । 


- है प्रभु, मैं सांसारिक आशाओ्रों की तृषित अब भी जाग पड़ूँ । 


मैं विषण्ण फिरती हूँ और निराशा हो गई हूँ (कि मेल नहीं होगा) 
। १॥ रहाउ । 

(परन्तु मिलन का एक उपाय है) जब जीव रूपी नारी अहंकार 
नष्ट करके अपना श्‌ गार करती है,- 

तब प्रभु पति उसे हृदय रूपी शय्या पर आकर मिलता है । ४। 
(नानक) जीव रूपी नारी प्रभु पति को तब अच्छी लगती है, 

जब वह मान तथा गौरव का त्याग कर देती है और ब्रियतम प्रभु 
में लीन हो जाती है। १ | रहाउ | २६१ 


(२७ ) 
पेबकड़े धन खरी इआझाणी | 
तिसु सहु की में सार न जाणी । १। 
सह मेरा एकु दूजा नही कोई | 
नदरि करे मेलावा होई । १। रहाउ। 
साहुरड़े धन साचु पछारिश्रा । 
सहजि सुभाइ अपर्णा पिरु जाशिआ | २ । 
गुरपरसादी ऐसी मति आवे । 
तां कामरिण कंते सनि भाव | ३॥ 
कहतु नानकु भे भाव का करे सीगारू । 
सद ही सेजे रब भतारु । ४/२७१ 


पी 2 0 56 80 25 2 
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४) 


पद-अथे 


पेबकड़े-पिता के घर में, सांसारिक मोह में; धन-ारी ; 
इआरशी-अज्ञानवती,मूखे ; साहुरड़े--प्रभु के साथ जुड़ी दल्षा में ; 
भे भाव--भय और प्रेम । 


टीका 


१. माया के मोह से ग्रस्त मैं जीव रूपी नारी परम अज्ञानवती, मूर्ख 
बनी रही हूँ । 

२. अतएव मैं उस प्रभु पति का मूल्यांकन नहीं कर सकी । १ | 

३, मेरा स्वामी प्रभु अपने समान आप ही है, उस जैसा कोई अन्य 
नहीं है । 

४. यवि वह क्ृपादृष्टि करे तो उसके साथ मिलाप होता है १ | रहाउ। 
जो जीव रूपी नारी (सांसारिक मोह से निकल कर) प्रभु के साथ 
मिलन की दशा में पहुँच जाती है, वह सत्य को पहचानती है। 

६. और स्वत : स्वामाविकतया ही प्रभु पति को जान लेती है । २। 
जब गुरु की कृपा से जीव रूपी नारी को ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती 
है (कि वह सांसारिक मोह छोड़कर प्रभु प्रेम को जाने), 

८. तब वह प्रभु-पति को अच्छी लगने लगती है । ३ । 

&. नानक कहता है कि जो जीव रूपी नारी परमात्मा के भय और 
प्रेम का शुगार करती है 

१०, उसकी हृदय-शय्या पर प्रभु-पति उसे मान प्रदान करता है 
(आत्मसुख को दशा में रखता है) | ४/२७ । 


( २८ ) 


न किस का थृतु न किस की साई । 
भूठे मोहि भरसि भूलाई | १। 


«मेरे साहिब हउ फीता तेरा । कि, 
$ « जां तूं देहि जपी नाउ तेरा । २ रहाउ । 
(७१ ७*४६२४०७+०१४०४७१७४*०२०६/७४४*०..६*०७ 
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मा ०. 


वहुते श्रउगगण कक कोई । 

जा तिसु भाव बखसे सोई | २। 
गुरपरसादी द्रमति खोई । 

जह देखा तह एको सोई ! ३ ! 
कहत नानक ऐसी मति शआ्रावे । 


१०. तां को सचे सचि समावे | ४/२८ 


पद-पश्र्थ 


कूके--पुकार करे, प्राथेना करे ; दुरमति-दुर्बदिध । 


टोका 


« न किसी की माता, न किसी का पुत्र, न किसी का कोई अन्य 


नित्य सहचर होता है । 


तथापि विश्व इन के मिथ्या मोह में बद्ध हो कर भ्रम 
(द्विचितत्ता) में पड़ा रहता है । १ । 

है मेरे स्वामी प्रभु, मुझे तुमने उत्पन्न किया है । 

जब तुम मुझे अपना नाए देते हो, तब ही तुम्हारा स्मरण कर 
सकता हूँ। १ । रहाउ । 


यदि किसी' ने अनेक पाप किए हों और उस प्रभू के द्वार पर 
उपस्थित होकर पुकार (प्राथेना) करे,-- - 


यदि उसे अच्छा लगे तो वह उसे क्षमा कर देता है । २। 
अब गुरु की कृपा से मेरी दुर्बृद्धि नष्ट हो गई है । २। 


(परिणाम यह हुआ है कि) मैं जिधर देखता हूँ, मुझे एक प्रभु ही 
परिव्याप्त दिखाई देता है । ३ । 


नानक कहता है कि जब किसी को ऐसी बुद्ध प्राप्त हो जाती है,- 
तब वह सत्य के बल से सत्य परमात्मा में लीन हो जाता है। ४/२८॥ 
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( २६ ) 


तितु सखरड़े भईले निवासा पाणी पावकु तिनहि कीआ । 
पंकजु मोह पग्रु नही चाल हम देखा तह डूबीअले । १ । 
मन एकु न चेतसि सूड़ सना । 

हरि बिसरत तेरे गण गलिआझ । १ | रहाउ। 


ना हउ जती सती नही पड़िश्रा मुरख सुगधा जनमु भइशआा | 


प्रशवति नानक तिनन्‍ह की सरणा जिन्हे तू' नाही 
बीसरिश्रा। २/२६ । 
(पद अर्थ श्रौर टीका के लिए पृष्ठ देखिए ६६-६७) 


५ ३० ) 


छिल्र घर छिप्र गुर छि्र उपदेस । 

गुर गुरु एको वेस अनेक | १ | 

जे धरि करते कीरति होइ | 

सो घरु राखु बडःई तोहि | १। रहाउ । 

विसुए चसिश्रा घड़ीआ पहरा थितो वारी माह भइश्रा । 
सूरजु एको रुति अनेक । 

नानक करते के केते बेस | २/३० । 

( पद-अर्थ औ्रौर टीका के लिए पृष्ठ देखिए ७३-७३ ) 


3 


लख लसकर लख वाजे नेजे लख उठि करहि सलामु | 
लखा उपरि फुरमाइसि तेरी लख उठि राखहि मान । 
जां पति लेखे ना पव्व तां सभि निराफल काम । १ | 
हरि के नाम बिना जग़ु धंधा । 


जे बहुता समभाईऐ भोल( भी सो अ्रंधी अ्ंधा | १ | रहाउ | 
लख खटीअहि लख संजीभ्रहि खाजहि लख श्रावहि लख जाहि । 
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१. 


७. जां यति लेख ना पे तां जीश्र किये फिरिपाहि | १। 
८... लेख सासन समक्रावणी लख पण्डित पड़हि पुराण । 


€. जां पति लेख ना पढे तां सभे कुपरवाण । ३ ! 
१०. सच नासि पति ऊफजे करभि नासु करतारु । 


११, अहिनिसि हिरदे जे बसे नानक सदरी पारु | ४/१/३१। 


 पद-आअर्थ 


फुरभाइसि--श्राज्ञा ; पति--अ्रतिष्ठा ; निराफल--निष्फल ; 


धंधा--भमेला ; अ्रंधा--अन्धा ; संजीक्रहिक--जोड़िए ; कुपरवाण -- 
अग्रमाण, अप्रामारिक ; अहिनिसि--दिन-रात्रि । 


टोका 


हि भाई) यदि तेरे पास लाखों की संख्या में सेनाए' हों, उनमें 
लाखों बाजे बजाने वाले हों और लाखों आज्ञा मानने वाले हों और 
लाखों तुझे उठ-उठकर प्रणाम करने वाले हों ;-- 

यदि लाखों पुरुष तेरे आदेश का पालन करते हों, और लाखों 
उठ "उठकर तुभे सम्मान देते हों,- 

परन्तु, यदि प्रभु की सभा में तेरा मात नहीं हुआ तो इनकी 
सहायता से किए गए तेरे समस्त कर्म निष्फल जाते हैं । १॥ 

यदि नाम नहीं है तो विश्व को केवल घधन्धों में फंसा हुआ समझो । 
इस बिचारे को चाहे जितना समभाग्रो, यह शभज्ञान-ग्रस्त ही 
रहता है। १ | रहाउ। 

यदि लाखों की सम्पत्ति श्रजित की जाए, लाखों रूपये संचित 
किए जाएँ, लाखों खाए और खर्च किए जाएं, लाखों ही आएं 
और जाए-- - 

परन्तु यदि प्रभु को दृष्टि में तू सम्मान का पात्र नहीं हुआ तो 
अपने आत्मा को कहाँ जाकर फंकेगा ? (मारा-मारा फिरता रहेगा, 
जन्म-मरण के चक्र में रहेगा आदि) |. २। 

चाहे तुमे लाखों बार शास्त्र समभाए जाएँ, लाखों विद्वान्‌ तुझे 
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; 


पुराण पढ़कर सुनाएं', 
६. तथापि यदि तू प्रभु के दुवार पर सम्मान न पाए तो यह अध्ययन 
आदि सब व्यथं (अस्वीकाय) हैं | ३ । 
१०. है भाई, सत्य नाम से मान प्राप्त होता है और नाम उसकी कृपा 
से मिलता है । 


११. फिर, (नानक) यदि सत्य नाम रात-दिन हृदय में बसता रहे तो 
उसकी कृपा से जीव संसार-समुद्र से पार हो जाता है। ४/१ ३१॥। 


| है९ ) 


१. दीवा सेरा एक नाम दुखू विचि पाइश्ा तेलु । 

२. उनि चानरि ओहु सोखिश्रा चुका जम सिउ मेल | १ । 
३. लोका सत को फकड़ि पाइ | 

४. लख मड़िआझा करि एकठे एक रती ले भाहि | १ | रहाउ । 
५. पिडु पतलि मेरी केसउठ किरिश्रा सचु नापु करतार । 
६... ऐथे श्रोथे आग पाछे एहु मेरा आघारु | २ | 

७... गंग बनारसि सिफति तुमारी नावे आतमराउ | 

८ सचा नावरु तां थीऐ जां अहिनिसि लागे भाउ | ३ । 


(६, १० के लिए मूल कापी देखिए) 
पद-अर्थ 


दीवा--दीपक-बत्ती, मृत्यु समय को हिन्दु मर्यादा-जबकि मरते 
हुए पुरुष के हाथ पर आटे का दीपक रखा जाता है; सोखिश्रा--सूख 
गया ; चूका--चुक गया, समाप्त हो गया ; फकड़ि--फक्कड़बाजी, 
उपहास ; मड़िश्रा-ढेर, लकड़ियों के ढेर ; भाहि--अग्नि ; 
पिड--चावलों के आटे के लड्डू ; पतलि--पत्तों की थाली, पत्तल ; 
केसउ--सुन्दर केशों वाला, विष्णु, परमात्मा ; आधार--अवलम्ब ; 
भाउ--प्रेम ; लोकी--देवलोक. के रहने वाले, देवता ; छम्रिछरी--पृथ्वी 
पर धुमने वाले, पितृगण ; निखुदस नाहि--समाप्त नहीं होता । 
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टीका 


मेरे लिए एक परमात्मा का नाम रूपी दीपक है। मैंने उसमें दुःख 
तेल डाला है । 

उस प्रकाश के साथ दुःख रूपी तेल जलकर सूख गया है और 
यम के दूतों के साथ मेरा सम्बन्ध भी समाप्त हो गया है। १। 

है सांसारिको, मेरे इस विश्वास का उपहास न करो | 

(आप देखते नहीं कि) कि लाखों मन का लकड़ियों की राशि 
एकत्र रखकर रत्ती भर अग्नि से राख की जा सकती है (इसी 
प्रकार लाखों पाप नाम से जल जाते हैं)। १ ! रहाउ। 

परमात्मा (का नाम) ही मेरे लिए 'पिण्ड भरी पत्तल' कत्ता का सत्य 
नाम ही मेरी "क्रिया है । 

यह नाम लोक, परलोक और प्रत्येक स्थान पर मेरा. अवलम्ब 
बनता है। २। ' 

हे प्रभु, तुम्हारों गुण-स्तुति ही मेरे लिए गंगा एवं काशी (काशी 
आ्रादि तीथों का स्नान) है, जिस में मेरा आत्मा स्तान करता है । 
वास्तविक स्नान तभी होता है जब प्रभु चरणों का प्रेम अहनिश 
मन में वर्तमान रहे । ३ । 

ब्राह्मण (जौ या चावलों के आटे के) लड॒हू बनाकर, एक लड्डू 
देवताओं के निमित्त देता है, एक पितरों के निमित्त देता है और 
तत्पश्चात्‌ (खीर, पूरी) स्वयं खाता है। 


. परन्तु, (नानक) वास्तविक लड्ड तो प्रभु-कृपा का है जो अक्षय्य 


होता है। ४/२/३२। 


( रे३ ) 


१, देवतिञ्रा दरसन के ताई दूख भूख तीरथ कीए | 


२ जोगी जती जुगति महि रहते करि करि भगवे भेख भए। १। 
३. तड काररि साहिबा रंगि रते । 
४. तेरे नाम श्रनेका रूप अ्नंता कहखणु ना जाही तेरे गुण केते 


॥ रहाउ ॥ 
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५. दर घर महला हसती घोड़े छोड़ि विलाइति देस गए । 
६. पीर पंकांबर सालिक सादिक छोड़ी दुनीआ थाइ पए। २। 
७. साद सहज सुख रस कस तजीश्रले कापड़ छोड़े चभड़ लोए । 
८. दुखीए दरदवंद दरि तेरे नामि रते दरवेस भए । ३ । 
€. खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूतु धोती कीनी । 
१०. तूं साहिबु हउ सांगी तेरा प्रणव नानक्‌ जाति कंसी । ४। १। ३३। 


पद-पग्रथं 


( 
जुगति--मर्यादा के अनुसार; बविलाइति-देश;। सालिक-मार्ग- 
प्रदर्शक: सादिक--सत्यनिष्ठट थाई पए--स्वीकृत हो गए; तजीश्रले--- । 
छोड़ दिए; चमड़ लीए--चमड़ा पहना; खलड़ी--चमड़ा; खपरी--खप्पर; 
नारियल का कटोरा; सिखा--शिखा, चोटी; सुतु--यज्ञोपवीत; साँगी-- 
स्वाँग रचने वाला । 


टीका 


१. हैं प्रभु, तुम्हारे दशेन के लिए देवताओं ने दुःख तथा भूख सहन करके 
तीर्थों का भ्रमण किया । 

२. अनेक योगी और यति अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार जीवन 
व्यतीत करते रहे और काषाय वस्त्र पहन कर फिरते रहे । 

३. है स्वामी, तुम्हारी मार्गणा में, तुम्हारे प्रेम में श्रनुरक्त अनेक व्यक्ति 
फिरते रहे (वे तुम्हारे भिन्‍न-भिन्‍न रूपों का दर्शन करते रहे) । 

४. (क्योंकि) तुम्हारे नाम अनेक हैं, रूप अनन्त हैं और तुम्हारे गुण | 
अलक्ष्य हैं। रहाउ । 

५. (तुम्हारे दर्शनों के लिए) अनेक व्यक्ति दुवार, घर, महल, हस्ती 
तथा अश्व छोड़कर और अपना देश त्यागकर फिरते रहे । 

६. अन्य अनेक पीर, पंगम्बर, मार्ग-प्रदशंक और आस्थावान्‌ तुम्हारे 
लिए जगत्‌ ही छोड़ गए, और अन्त में स्वीकार किए गए । २। ५ 

* ७. श्नेकों ने संसार के स्वाद, सुख, आराम और कषाय आदि रस छोड़े 

श्र अनेकों ने वस्त्र छोड़ दिए और चर्म पहन लिया । 


८. अनेक व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर दीन-दुःखियों के समान अभ्यर्थी हो 
गए और नाम में अनुरक्त होकर फ़कीर हो गए । ३ । 

६. किसी ने (तुम्हारे दर्शनों के लिए) चमड़ा पहन लिया, कोई खप्पर 
लेकर भीख माँगने लगा, किसी ने सन्‍्यास घारण करके हाथ में दण्ड 
ले लिया, किसी ने मृगछाला पर आसन लगा लिया, किसी ने बड़ी 
चोटी रख ली, किसी ने कन्धे पर जनेऊ लिया श्रौर किसी ने घोती 
पहन ली । 

१०. है प्रभु, मैं भी इन सबके समान तुम्हारी मार्गणा में तुम्हारा स्वाँगी 
हूँ और तुम मेरे स्वामी हो । कोई दूसरी जाति नहीं हो गई 
में तुम्हारा स्वाँगी हुँ) । ४ | १। ३३ । 


(३४) 


९ 

भीतरि पंच गुपत सनि वासे। ह 

थिरु न रहहि जेसे भवहि उदासे । १॥ 

सनु मेरा दइआ्आाल सेती थिरु ना रहे । 

लोभी कपटी पापी पाखंडी माइश्रा श्रधिक लगे । १। रहाउ । 

फूल माला गलि पहिरउगी हारो। 

मिलंगा प्रीतमु तब करउगी सोगारो ॥ २ | 

पंच सखी हम एकु भतारो । ( 

पेडि लगी है जीभ्रड़ा चालनहारो | ३॥ ) 

पंच सखी मिलि रुदतु करेहा । 

१०. साहु पजुता प्रणवति चानक लेखा देहा | ४/१| ३४ । 
५ 
| 


6 0 जी अप | 2 का 20 28 


पद-आअर्थ 


भीतरि---अन्दर; उदासे---उदास हुए; श्रधिक--बहुत; पंच सखी--- 
, पाँच ज्ञानेन्द्रियां; भतारो--फ्ति, जीवात्मा; पेडि---पद-चिहन-पंक्ति में 
रुढि में, परम्परा के अनुसार शरीर के भोगों में; पज्ुता--पकड़ा गया । 
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टीका 


« कामादि पाँच (विकार) मेरे मत के भीतर छिपे रहते हैं । 
. वे स्थिर नहीं रहते, प्रत्युत इस प्रकार बाहर फिरते हैं जिस प्रकार 


कोई अपने घर से उदास होकर फिरता है । १ । 


. मेरा मन कृपालु प्रभु के नाम में स्थिर होकर नहीं लगता । 
. यह मन लोभी, कपटी, पापी और पाखण्डी बना हुआ है। इस पर 


माया का महा प्रभाव है | १ | रहाउ । 


. (मैं स्वप्न देखती हूँ कि किसी समय जब मेरा प्रियतम णति मिलेगा. 
. तब) मैं अपने गले में पुष्पों की माला और (मोतियों के) हार 


डालंगी । 


, जब मेरा प्रियततम परमात्मा मिलेगा, मैं समस्त शंगार करूगी | २। 
« मुझ जीव रुपी नारो की सहेलियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) हैं और मेरा प्रियतम 


(जीवात्मा) एक है | 


. परन्तु यह जीव रूपी नारी साँसारिक भोगों में मग्त है। (यह भूल 


जाती है कि) जीवन क्षणिक है| ३ । 


. (जब आत्मा उठ गया तो) पाँच ज्ञानेन्द्रियों ने रोदन किया । 
. (नानक) जीवात्मा अकेला ही (कर्मों का लेखा) देने के लिए पकड़ा 


जाता है । ४ ] १ । ३४ । 


(३१) 


मनु सोती जे गहणा होवे एउरा होवे सुत धारी । 

खिसा सीगारु कामशि सनि पहिर॑ राव लाल पिश्वारी । १। 
लाल बहु गुरिग कामरिण मोही । 

तेरे गुण होहि न अवरी । १। रहाउ । 

हुरि हरि हार कंठि ले पहिर॑ दामोदरु दंतु लेई । 

कर करि करता कंगन पहिर॑ इन बिघधि चितु धरेई | २। 
मधुसूदनु कर मुंदरी पहिर॑ परमेसरु पटु लेई ॥ 

धीरजु घड़ी बंधाव कामरिण स्त्रीरंगु सुरमा देई ।३। 


री छू 4 रद 2 हुए (० ५७ 


४२७ 


५ 
( 
3 
ल्‍ 
५ 
९ 
९ 
९ 
९५ 
९ 
९५ 
९ 
५ 
ल्‍ 
। 


६. मन मंदरि जे दीपकु जाले काइआ सेज करेई। 
१०. गिश्नान राउ जब सेज श्राव॑ त नानक भोगु करेई । ४ ।१। ३५ | 


पद-अथे 


पउठणश--श्वास; सूत॑ धारी--धागे की डोरी;  कामणि-स्त्री; 
राब--भोगे; दंतु--दन्त-मंजन; कर--हाथ के लिए; मधुसूदन--मधु 
राक्षस को मारने वाला, विष्णु, परमात्मा; पदु-रेशमी कपड़ा; धड़ी-- 
माँग पट्टी; प्रीरंग-- लक्ष्मी के साथ आनन्द करने वाला, विष्णु, परमात्मा; 
गिश्राल राउं-ज्ञान का राजा, परमात्मा । 





टीका 


रै 
रे 
| 
; 
ै 
९ 
; 
; 
| _ डोरी में डालकर (गले में पहनने के लिऐ) ग्राभूषण बना ले (प्रत्येक 
इवास नाम जपे),-- 
ै २. और शारीर को क्षमा से अलंकृत करे तो वह प्रिया अपने प्रियतम 
२ प्रभु से रमण करती है (मिलन का ग्रानंद प्राप्त करती है) | १। 
, ३. है प्रियतम प्रभु, तुम्हारे अनेक गुणों के कारण जीव रूपी नारी 
तुम्हारी ओर आऊक्ृष्ट है । 
!ढ ४. ([तुममें वे गुण हैं जो किसी अन्य में नहीं है। १। रहाउ । 
५, यदि जीव रुपी नारी हरि के स्मरण का हार गले में पहन ले, 
दामोदर प्रभु के स्मरण को दन्त मंजन बना ले,--- 
६. हाथों में जगनू-कर्त्ता का स्मरण रुपी कडझकण पहन ले और इस 
प्रकार प्रभु के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को सम्मुख लाकर अपने मन को 
एकाग्र कर ले ।२। ह 
७. यदि वह मधुसूदन, प्रभु, के स्मरण का प्रंगुलीयक अ्रंगुली में पहन ले 
और परमेश्वर के स्मरण का रेशमी वस्त्र धारण करे ।-- 
) ८. यदि वह धैय॑ को मांग-भरना मान ले और श्रीरंग, प्रभु, के स्मरण 
का सुरमा डाले | ३ । 
| ६. यदि वह मन-मन्दिर में प्रभु-ज्ञात का दीपक जगाए, यदि अपने हृदय, 


१. यदि कोई जीव-स्त्री नारी मन रूपी मोती को इवास रूपी धागे की 
( 


+४४०४७-/४७४७-/४७४००/७७/४+७०/७२५००७२०.६७०६/०२५०६./००-७०७८०२०७८म० >> एमी न्‍० >> मी) 
शरीर, को प्रभु के लिए शय्या बनाए,--- 
तो ज्ञान का राजा प्रभु जब प्रसन्‍त होकर उसकी हृदय-शय्या पर 
आएगा तब उस जीव रूपी नारी से रमण करेगा (मिलन का 
आनन्द प्रदान करेगा) । ४। १।३४५। 


(३६) 


कीता होवे करे कराइश्रा तिसुकिशा कहोऐ भाई । 

जो किछ करणा सो करि रहिश्रा कीते किश्रा चतुराई । १॥ 
तेरा हुकमु भला तुधु भावे । 

नानक ता कउ मिले बडाई साले नासि समावे । १। रहाउ । 
किरतु पाइझा पखाणा लिखिआ बाहुड़ि हुकम न होई । 
जैसा लिखिआं तंसा पड़िआ मेटि न सके न कोई । २। 

जे फो दरगह बहुता बोले नाउ पर बाजारी । 

सतरंत बाजो पके नाही कची आाव सारी | ३॥ 

ना को पड़िश्ना पण्डितु बीना ना को स्रख मंदा । 


। 

५ 

| 

री 

बंदी अ्रंदरि सिफति कराए ता कउ कहीऐ बंदा । ४ । २। ३६। ! 
| 

५ 

। 

रे 

8 


(2 ही के हुए 2 568 दए (० 2 


ब्छ 
9 


पद-पर्थ 


पड़िश्रा--घटित हुआ; बाजारी--अभिक बोलने वाला; सारी--शोर, 
नदं गोट; बीना--चतुर, बहुदर्शी; बंदी--सेवा में, श्रादेश में । 


टोका 


रे 
($ १. अज्ञानी जीव इस तथ्य को क्यों नहीं समझता कि सर्वत्र परमात्मा 
2 का अनुव्लंघन आ्रादेश चल रहा हैं और उस आदेश को जानकर 
उसका पूर्ण पालन करना चाहिए । जीवन को सफल बनाने के लिए 
ध अन्य कोई मार्ग नहीं है) जीव प्रभु का बनाया हुआ है और वह वही 
| करता है जो प्रभु उससे कराता है। जीव को क्या कहा जाए (उसका 
क्या वश है ?)। 
ला | ६०७/७/१०३८०/ ६०३०० ७३७ ७०/३०३/००/६०३७००२६०३००१-../१० ०७ /न न 
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जरुर 


रे. 





। 
जो प्रभु को अच्छा लगता है, वह वही करता है। उस प्रभु के बनाए 


हुए जीव की अपनी चतुराइयां किस प्रयोजन की हैं ! । १ । 

हे प्रभु, जिस मनुष्य को तुम्हारा आदेश प्रिय है, वही मनुष्य तुम्हें 
प्रिय है । 

(नानक) उसे प्रशंसा मिलती है; वह (तुम्हारे आदेश को समझ कर) 
तुम्हारे सत्य नाम में लीन रहता है । १। रहाउ । 

प्राणियों के श्रत्ताकरण में श्रंकित उनके कमं-जन्म संस्कार उनके विए 
लिखे गए भगवान्‌ के श्रादेश-पत्र के अनुसार ही बने हैं। इस आदेश- 
पत्र पर कोई अन्य अपना आदेश नहीं लिख सकता (यह आज्ञा कोई 
नहीं परिवर्तित कर सकता) | 


. जो कुछ आदेश-पत्र में प्रभु ने लिख दिया है, वही घटित होता है-- 


कोई इसे मिटा नहीं सकता | २। 
यदि कोई अज्ञानी जीव प्रारम्भ से लिखे श्रदेश के विरुद्ध शिकायत 
करे तो वह अधिक बोलने वाला ठहराया जाएगा। 


, उसके जीवन रूपी शतरंज (शतरंज) की बाजी पूर्ण नहीं होती । 


उसकी नर्द (गोट) कच्ची रहेगी (जीवन निष्फल हो जाएगा) | ३ । 


, (हे भाइयो, निश्चित समझो कि) न कोई अपने आप बुद्धिमान है 


और न सूखे (क्योंकि सम्पूर्णा खेल प्रभु के आदेश के अनुसार है) । 


, (बस तत्त्व यह है कि) जिस मनुष्य को वह अपनी सेवा (आ्ादेश) में 


रख लेता है और उससे अपनी गुणशस्तुति कराता है, वहीं उसका 
बन्दी (सेवक) है । ४/२/३६ | 


(३७) 


१. गुर का सबदु से महि मुंद्रा खिया खिम्रा हठावउ । 

२. जो किछु कर भला करि सानड सहज जोग निधि पावठ । १५१ 
३. बाबा जुगता जीउ जुगह जुग जोगी यरम तंत महि जोगं । 

४. अख़ितु नासु निरंजन पाइआ गिश्लान काइश्ना रस भोगं। १। रहाउ । 
५. सिव नगरी महि आसरि बोसउ कलप तिश्ागी बाद । 

६. सिछी सबदु सदा धुनि सोहै अ्रहिनिसि पूरे नादं । २। 

७. पतु वीचारु गिश्लांन मति डंडा वरतमान बिभुतं । 


€. सगली जोति हमारी संमिश्रा नाना वरन श्रनेक॑ । 
१०. कहु नानक सुरिणि भरथरि जोगी पारब्रह्म लिव एकं । ४ | ३। ३७। 


पद-श्रर्थ 


खिथा--कन्या, गुदड़ी; जुगता--युक्त;। सिल--आत्मा; कलप-- 
कल्पना, परिवेदन; बादं--वाद-विवाद; पतु-- खप्पर; बरतसान--सर्वव्या- 
पक; विभृतं--विमुति; रहरासि--राह-रास्त, मार्ग, परम्परा; संभिश्ना--- 
अधारी, टेकन जिस पर बाहें रखकर योगी ध्यान में बैठते हैं । 


टीका 


रे 
2 
; ( 
रे 
| ! 
। । 
५ 
| 

( १. है योगी, मैंने गुरु का शब्द हृदय में बसा लिया है। यह मेरी कर्ण- ! 
है मुद्राएँ हैं । क्षमा मेरी कन्या (ग्ुवड़ी) है। | 
! २. जो प्रभु करता है मैं उसे मधुर समभता हूं और उसका मान करता 

हैं। यह मैंने सहज योग का निधान (भाण्डागार) प्राप्त किया है | १। 
रे ३. है भाई, वास्तविक सदा युक्त रहने वाला योगी वह है जो परम तत्त्व ५ 
रे प्रभु से संयुक्त रहता है। ५ 
९ ४. उसे निरजंन प्रभु का नाम रूपी अमृत प्राप्त हो गया है; उसके लिए है 
/ ज्ञान शारीरिक रस का वह भोग है (जो योगी दशम्‌ द्वार की 
समाधि में जाकर अपने भीतर अनुभव करता है। १ । रहाउ । ५ 
५ ५. मैं आ्रात्मिक मण्डल के आ्रासन पर बैठता हूं, मैंने कलपना (परिदेवदन) 

और विवाद त्याग दिए हैं। 

६. मेरे मन के भीतर जो गुरु-शब्द की सुन्दर ध्वनि सदा होती रहती है, 
५ यह मेरी शू गी हैं। इस प्रकार मेरा मन रात-दिन गुरु रूपी नाद ! 
४ बजा रहा है । २। 
७. प्रभु का विचार मेरा खप्पर है, उसके ज्ञान वाली बुद्धि मेरा दण्ड है ) 
|! और उसे सर्वव्यापक समभना मेरी विभूति है। ६ 

८. प्रभु की गुणस्तुति मेरी जीवन-मर्यादा है। गुरु के समक्ष रहना 
मेरा श्रतीत (विरक्त) पन्‍थ है | ३ । रे 
न 
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डरे१ 


पड , अनेक ओर भिन्न-भिन्न वर्णों के जीवों में परिव्याप्त एक ज्योति हे 
पहचान करना ही मेरी अधारी है । 


१०. है भू (हरि) योगी सुनो (नानक कहता है) मेरी एकनिष्ठ वृत्ति 


शक जनक जप मय थी जम भा रब >0/ंबं री ां।ईी आंधी कं ४३./०-+५ 
। यह है कि मैं केवल एक प्रभु में मग्न रहता हूं।४।३। २७! 


( ३८ ) 


गुडु करि गिश्नानु धिआनु करि धावे करि कघणी कसु पाईएऐ। 

भाठी भवनु प्रेम का पोचा इतु रसि अमिउ चुप्राईऐ। १। 

बाबा सनु सतवारो नाम रसु पोवे सहज रंग रचि रहिशा। 

झहिनिसि बनो प्रेम लिव लागी सबदु भ्रगाहद गहिश्रा । १॥ 
रहाउ । 

पुरा साचु पिश्नाला सहजे तिसहि पीआए जा कउ नदरि करे । 

अंख्रित का बापारी होवे किआ मदि छूछे भाउ धरे | २। 

गुर की साखी श्रंद्धित बाणी पीवत ही परवाश भइश्ना । 

दर दरसन का प्रीतमु होव॑ मुकति बेकुंठे करे किआ। रे । 

सिफती रता सदा बैरागी जूए जनमु न हार । 

१०... कहु भानक सुरिए भरथरि जोगी खीवा अ्रंश्रित घारं। ४।४ रे८ | 


हक दे दण 


शी कद रस 


पद-अर्थ 


की छाल; भवनु--शरीर, शरीर की साधना; पोचा--शीतल पानी का लेप 
जो अक॑ निकालने के बन को भाष ठंडी रखने के लिए दिया जाता है; 
प्रभिउ--अमृत; गहिश्रा--पकड़ा; छूले--लोखले, निस्सार; खीवा-- 
मत्त । 


टीका 


| ' पक . (हे योगी, निस्सार मदिरा पीने के स्थान पर इस प्रकार की मदिरा 
बना कर पी) प्रभु-ज्ञान को गुड़ बना, प्रभु में सुरति जोड़ने को धावे 
(महुए) के पुष्प और झुभ कर्मो को कीकर की छाल | 


भाव - धावे (महुए) के पुष्प जिनसे मदिरा बनती है; कसु-बबूल 


5 
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: दरीर की साधना को (मदिरा बनाने के लिए) भट्टी बना और प्रभु- 


प्रेम की मिट्टी का लेप । इस प्रकार के बने रस से अमृत रूपी मदिरा 
टपकती है । १। “८ 

है योगी, वस्तुत: मत्त मन वह हैं जो नाम-रस पान करता है और 
प्रभुज्ञान की निश्चलता-अवस्था में मत्त रहता है। 


. उसे प्रभु की ऐसी लौ लग जाती है जो दिन-रात बनी रहती है और 


जो गुरु-शब्द को आत्म-मंण्डल का संगीत बनाकर भीतर स्थित 
रखती है । रहाउ । 


* है योगी, यह पूर्ण और वास्तविक (मद्य) चषक है जो सहज-साधना 


ढ्वारा प्राप्त होता है और उसे प्राप्त होता है जिस पर प्रभु की 
कृपा हो । 


- जो इस अमृत को ग्रहण करने वाला बना है, उसे अन्य तुच्छ नशे 


प्रिय नहीं होते हैं । २। 


* जिसने गुरु की अमृत बाणी का, गुरु की शिक्षा का, रसपान किया 


है, वह पीते ही प्रभु द्वार पर प्रामाशिक हो गया है । 


- और जो प्रभुद्वार पर प्रभु के दर्शनों का अनुरागी है, उसे किसी 


मुक्ति अथवा बेकुण्ठ की क्या आवश्यकता रह जाती है ? (दर्शनों 
में ही मुक्ति और बेकुण्ठ हैं) | ३ ॥ 


* जो प्रभु की गुणस्तुति में मत्त है, वह सदा ही (सांसारिक मोह 


से विरक्‍्त है) वह अ्रपना जन्म निष्फल नहीं बिताता, “-- 


- है नानक (भर्तृहरि को यह) कहनहे भत्‌ हरि योगी, सुन॑ | वह 


नाम रूपी अमृत की धारा पीकर मत्त रहता है। ४। ४ । ३८ | 


(३६) 


१. खुरासान खसमाना कीझा हिंदुसतानु डराइआ । । 

२. आप दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चड़ाइआ | 

रे. एती मार पई करलाण ते की दरदु न आइश्रा । १ | 

४. करता तु सभना का सोई ! 

४. जे सकता सकते कउ मारे ता मनि रोसु न होई। १। रहाउ । 
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६, सकता सीहु मारे पे वर्ग खसमें सौ पुरसाई | 
७. रतन विगाड़ि विगोए कुती मुइझा सार न काई । 
८॥ श्रापे जोड़ि विछोड़े आपे बेखु तेरो बडिआई । २। 
8. जे को नाउ धराए बडा साद करे भनि भारोण । 
१०... खसमे नदरी फीड़ा आवे जेते चुगे दाणे । 
११, भरि मरि जीव ता किछु पाए नानक नासु बखाणों | 
।.३ै। ५। ३६। 


'पद-अर्थ 


खसमाना---छासम, स्वामी (रक्षक) बना; करलारो--करुण स्वर 


से चिल्‍लाने लगे; सोई--सुत्ति' लेने वाला; सकता--शक्तिमान; वर्गें--वर्गे, 
गौओं के वर्ग; पुरसाई--पुछताछ; विगोए--क्लेशित किया; साद- स्वाद; 
मरि--अहूं भाव को मार कर । 


टीका 


, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तब गुरु जी ने तत्कालीन 


अत्याचारों को स्वयं देखा। उस समय ग्रन्तमंन से जिस-जिस 
प्रकार के दुःख-भाव व्यक्त हुए हैं, इस शब्द में आए हैं। सर्वप्रथम 
प्रभु को प्रेम-भरे उपालम्भ दिए गए हैं और तत्पदचातू्‌ चित्र के 
दोनों पक्ष दिखाए गए हैं।) है हरि, तुमने खुरासान को तो 
बाबर से बचा लिया था परल्तु (बेचारे) भारतवर्ष को आतंड्कित 
कर दिया है । 


. है कर्ता, (इस अन्याय की समस्त क्रीड़ा तुम्हारे आदेशानुसार 


घटित हुई है परन्तु) तुम अपने ऊपर दोष नहीं लेते हो । तुमने बाबर 
मुगल को यम रूप बनाकर हिल्दुस्सान पर चढ़ा दिया है । 


, हे प्रभु, भारतवासियों को इतती निर्दयता से पीटा गया कि वे 


कराह उठे हैं। कया तुम्हें उन पर दया न थाई 2 १ | 


, है प्रभु, तुम तो समस्त प्राणियों के एक समान स्वामी हो (केवल 


मुग़लों के नहीं, भारतीयों के भी हो) | 


, यदि कोई बलवान्‌ पुरुष भ्रपने सम्भुख आए किसी बलवान उुछ्ष 
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६४ 
रे को मारे तो मेरे मन में कोई रोष नहीं हो सकता । 
हि ६- (परन्तु) यदि एक शक्तिमान्‌ धिह गौश्रों के समृह पर आक्रमण ९ 
५ करके समूह को मारे तो गौश्रों के रक्षक से पूछा जाता कि वह कहाँ े 
( गया था | गोौझ्नों का समुह निःशस्त्र भारतवासी हैं और वर्ग का है 
! अवेक्षक प्रभु स्वयं है) । 4 ) 
७. इन (मुगल) कुत्तों ने हीरों ज॑से (भारतीय) व्यक्तियों को मार्ग की | 
धुलि में मिला दिया है श्र इतने भारतीय मारे गए हैं कि गणना 
( नहीं हो सकती है । ह रै 
( ८. (अब चित्र का अन्य पक्ष सम्मुख आ जाता है। गुरुजी ईश्वरीय रे 
५ इच्छा को प्रधान मानने वाले स्थान पर आ गए हैं). (हे प्रभु,) तुम /े 
९ स्वयं ही मिलाने वाले हो, स्वयं ही पृथक करने वाले हो--(जो हो है 
५ रहा है वह तुम्हारी ही इच्छा है; यथार्थ हे) यह सब कीड़ा तुम्हारी 
महत्ता प्रकट करती है । २। 
रे ६. (परन्तु किस प्रकार ? उत्तर यह है) यदि कोई अपने आपको ; 
है, महान्‌ कहलाता है और मनोनुकूल स्वादों में मग्त है (उसकी मृत्यु ै, 
रे “निश्चित है) । है; 
0 (० वह प्रभु पति की दृष्टि में एक कीड़” है जो दाने चुन रहा है। है, 
यु ११. (फिर वास्तविक जीवन क्या है? उत्तर श्रागे है) जो जीवित-भाव है 
$ (अहंकार) को मिटा कर वास्तविक जीवन व्यतीत करता है, उसे है; 
जीवन का रहस्य ज्ञात हो जाता है। अत: नानक उसी का नाम 
स्मरण करता है ।३।५३६। ) 
रे 
५ 0 
९ । 
र ९ 
( ५ 
ै ( 
ै 
रे ( 
न 
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रागु आसा महला-- १ 


अशटपदीओ (अष्टपदीपद्यग्रुभफ 


! 
;। 
;। 
! १. उतरि भ्रवधघटि सरवरि नहावे । 
२. बके न बोले हरिगुण गाव । 
१! ३. जज्ञ श्राकासी सूंनि समाव॑ । 
४. रस सतु भोलि महा रसु पाव । १। 
रे ४५. ऐसा गिश्नानु सुनहु श्रभ मोरे।... 
/ ६. भरिपुरि धारि रहिशप्रा सभ ठउरे। १। रहाउ । 
2 ७. सचु बतु नेमु न कालु संताब | 
2 ८. सतिगुर सबदि करोधु जलावे । 
रे ६. गगनि निवासि समाधि लगावे। 
$ १०. पारसु परसि परम पदु पाव । २। 
११. सचु सन काररिय ततु बिलोबे । 
) १२. सुभर सरवरि मेलु न धोवे । 
१३. जे सिउ राता तेसो होव॑ । 
१४. आपे करता करे सु होवे | ३ । 
१५. गुर हिब सीतलु श्रगनि बुावे । 
१६. सेवा सुरति विभूत चढ़ावँ | 
१७, दरसनु आपि सहज धरि आवे। 
१८. निरसल बाणी नादु वजावे । ४। 
| १६. अ्रंतरि गिआनु माहा रसु सारा। 
। २०. तीरथ मसजनु गुर बीचारा । 


२१. प्रंतरि पूजा थानु मुरारा । 
२९. जोती जोति मिलावश हारा । ५। 
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२३. रसि रसिश्ना सति एक भाई । 
२४. तखत निवासी पंच समाइ । 

२५. कार कम्ताई खसम रजाइ । 

२६- श्रविगत माथु न लखिश्रा जाइ । ६ । 
२७. जल महि उपज जल ते दूरि। 
२८. जल महि जोंति रहिश्रा धरपूर ॥ 
२९. किसु नेड़े किसु आखा दूरि। 

३०. निधि गुर गावा देखि हदूरि | ७ । 
३१. अ्रंतरि बाहरि श्रवरु न कोइ । 
३२९. जो तिसु भाव सो फुनि होइ | 
३३. सुरित भरथरि नांनकु कहै बोचारु । 


ट 

५ंक्‍ 

!ै 

। 

| 

९ 

क्‍ ( 
३४. निरमल नामु मेरा आधारू । ८ । १। । 
रे 

2 

९ 

ै 

२ 

५ 

।क्‍ 

५ 

( 

९ 


उतरि --उतरकर; अवघटि-- (विषयों की) कठिन घाटी; सरवरि--- 
सत्संग रूपी सरोवर में; बके न वोले--अन्य-अरन्य बातें नहीं करता; 
झ्राकाशी--आकाश (दशम द्वार में से); ओऋलि--भथे; श्रभ--अन्तःकरण, 
मन; भरिपुरि--भरपूर; बतु -त्रत, नियम; गगति-दशम द्वार में; पारसु-- 
गुरु रूपी पारस; तत विलोबे--मक्खन मथे; सुभर--पूर्णतया भरा हुआ; 
हिंच-- हिम; सजनु-स्तान; रसिआ- भरपूर, पु; तखत निवासी -- 
आत्मस्वरूप तख्ते का निवासी; फुनि-पुनः । 


टीका 


१. (हे भतृ हरि योगी), वास्तविक योगी वह्‌॒ है जो (विषयों की) दुर्गम 
घाटी से उतर कर सत्संग सरोवर में स्तान करता है । 
२. वह अन्य अन्य बातें नहीं करता, केवल प्रभु के गुण गाता है । रे 
३. वह शून्य प्रभु में लीन होता है और उसके दशम द्वार से नाम रूपी ९ 
अमृतजल भरता है। ( 
्छ 


रे 
| 
![' 
| 
।(क्‍ 
ै 
; 
| 
- पद-श्रथ 
ै 
![' 
रे 
। 
५ 
| 
! 
(ं 
| 
रे 
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॥०। 
| ४ वह सत्म नाम रस को मथकर महान्‌ आनन्द प्राप्त करता है। १। ।॒ 
५. है मेरे मन, ज्ञान की यह हात सुन-- 
५ ६. कि प्रथु सबंत्र व्याप्त है और अखिल जगत्‌ का अ्रवलम्ब है | १ । ( 
! रहाउ । । 
७. वास्तविक योगी सत्य को अपना ब्रत-नियम बनाता है, उसे मृत्यु ८ 
रे दुःख नहीं देती | . 
रे ८. वह सद्गमुरु के शब्द से क्रोध' को दग्ध कर देता है.। ५ 
है ६. वह दशम द्वार में अपना निवास स्थान बना कर (उच्च ज्ञान की द 
; स्थिति में पहुंच कर) प्रभु में सुरति जोड़ता है-। . 
१०. वह गुरु पारस को मिलाता है, परम पदवी को प्राप्त होता है । २। ) 
( ११. वह अपने मन के कल्याण के लिए सत्य रूपी तत्त्व का मंथन रे 
रे करता है । है 
, १२९. वह सत्संग के तट-पर्यन्त जलपुर्ण सरोवर में इस प्रकार स्नान करता ) 
, । है. कि (तिलमात्र भी) मेल नहीं रहने देता । ह 
है १३. वह उस प्रभु जैसा ही हो जाता है जिसके प्रेम में रंगा हुआ है। यु 
$ १४. (उसे ज्ञान हो जाता है कि) प्रभु स्वयं ही सब कुछ कर रहा है ओर ५ 
वही होता है जो बह करता है (वह प्रभु की इच्छा को प्रधान मान- 
2 कर प्रसन्‍त रहता है) | ३ । ( 
रे १५. (जोगों वह है) जो हिम-तुल्य शीतल गुरु के स्पर्श से मन की तृष्णा ९ 
है समाप्त करता है | 
९ १६. जो सेवा-वबृत्ति को विभूति समभता है। 
५ १७. जिसका वेघ दर्शन यह है कि वह स्वयं सहजावस्था में रहता है |, /) 
: १८७. और जो पवित्र भगवान के यश को शुगी बनाता है | ४ । | 
! १६. उसके भीतर ज्ञान है, यही उसकी महान्‌ आनन्द की अनुभूति है। | 
२०. गुरु के उपदेश का विचार उसका तीर्थस्थान है । / 
4 
($ 


२१. उसने आत्मा के भीतर प्रभु की पूजा के लिए स्थान बनाया है । 


गया है। ५ । 


। २२. (वह योगी) श्रपनी ज्योति को प्रभु ज्योति में मिलाने के योग्य हो 
$ २३. वह आनन्द से परिपुर्ण होता है। उसने एक प्रभु से प्रेम करने की 
0 
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डर३३े६ हे 


रत 


२४. 


२६४० 


२६. 
२७. 


र्‌८. 


२९, 


शिक्षा ग्रहण की है | 

वह पांचों कामादिकों को वश् में करके आत्मा के भीतर स्वरूप रूपी 
तख्त पर आसीन रहता है । 

और उस स्वामी भगवान्‌ की इच्छा को शिरोधाय करके कर्म करता 
है,-- ग 

जो स्वामी अवरणंनीय एवं अलक्ष्य है। ६ । 

(जगत्‌ का कर्ता प्रभु जगत में व्याप्त भी है और जगत्‌ से परे, पृथक, 
भी है--यह आश्चयंजनक कौतुक द्रष्टान्त के द्वारा इस प्रकार 
समझाया गया है) जिस चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जल में होता है बह 
चन्द्रमा जल से भी दूर है । 

जिस प्रकार उसकी ज्योति जल में है उसी प्रकार प्रभु सृष्टि में 
व्याप्त है । 


(वह निकट भी है और दूर भी है) 


. मैं तो उस गुणों के निधान गभु को सर्वत्र विदमान जानकर उसके 


गुण गाता रहता हु | ७ । 


. भीतर बाहर, सर्वत्र भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । 


अत: जो उसे श्रच्छा लगता है वही होता है । 


, हे भततृ हरि योगी, सुन नानक यह विचार दृढ़ कराता है-- 
. कि उस प्रभु का पवित्र नाम ही मेरे जीवन का अवलम्ब है ।८। १॥। 


(२) 


१.  सभि जप सभि तप सभ चतुराई । 
२. ऊभड़ि भरमें राहि न पाई | 


|! 


५ 


कस अकी जा मर रच रथ ही 3 0ही३-बीव/॥िंकजकी 5 उन क अधीन बज अमन कक जल की शक, आर्ईए> आशी.# 
न्प्ए 
छ 


। 


। 
९ 
मैं कैसे कह सकता हूँ कि वह किसके निकट है श्रौर किससे दूर है 
९ 
। 
( 
। 
( 


दिनु बूछे को थाइ न पाई | 

नाम बिहुणे माये छाई । १॥ 

साच धणी जगु आइ बिनासा । 

छूटसि प्राणी गुरमुखि दासा। १॥ रहाउ | 
जगु मोहि वाधा वहुती श्रासा । 
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१२. 
१३. 
१४. 
है १५. 
१६. 
१७. 
' श्र, 
१६. 
२०. 
ड्ः 
२२. 
| र३. 
र्ड 
रे २५. 
।ढ २६. 
२७. 
| रद 
२६. 
2. ३०. 
३१. 
३२. 
३- 
३४ 
४ 
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द 

€, 

१०. 

११. 


ग्रसमती इकि भए उदासा। 
श्रंतरि नामु कमलु परगासा । 


तिन्‍्ह कउ नाही जम की त्रासा । २। 
जगु त्रिग्न जितु कामरिंग हितकारी । 
पुत्र कलत्र लगि न्ञाप्नु विसारी । 
बिरथा जनमु गवाइआ बाजी हारी । 
सतिगुरु सेवे करणी सारी । ३॥ 
बाहरहु हउम कहै कहाए | 

अंदरहु मुकतु लेपु कदे न लाए । 
माइश्रा सोहु गुर सबदि जलाए । 


निरसल नामु सद हिरदे घिश्राए । ४। 


घावतु राख ठाकि रहाए । 

सिख संगति करमि घिलाए । 

गुर बिनु भूलों श्रावे जाए । 

नदरि करे संजोगि मिलाए। ५ | 
रूड़ो कहउ न कहिआ जाई | 
श्रकथ कथउ नह कीमति पाई 
सभ दुख तेरे सुख रजाई | 

सभि दुख मेरे साथ नाई । ६। 
कर बिनु वाजा पग बिनु ताला । 
जे सबद्‌ बुक ना सचु निहाला | 
अंतरि साच सभे सूख नाला । 
नदरि करे राखे रखवाला। ७ | 
त्रिभवरशा सुझे श्रापु गवावे । 
बाणी बूके सचि समान । 

सबद्‌ वीचारे एक लिवतारा । 
नानक धंनु सवारणहारा | 5।२। 
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पद-अर्थ 


ऊजड़ि--निजेंन प्रदेश में; थाइ--स्वीकृत; छाई- राख; धरणी-- 


स्वामी; उदासा--विरकतं, निर्मोह; त्रिअ जितु--स्त्री दूवारा जीता हुआ; 
कामणि हितकारो-स्त्री का प्रेमी: कलबन्न-पत्नी; संजोगि--संयोग 
(मिलाने) के नियमानुसार; सरुड़े--सुन्दर भगवान; कर--हाथ; पग--- 


पैर; त्रिभवण--तीन लोक; ब्रह्माण्ड | 


ण. 
९६५ 


१०. 
११ 
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टीका 


. (भगवान्‌ को समझे बिना) जो मनुष्य समग्र जप, तप आदि की 
साधना करता है और (विद्या के वल से) समस्त प्रकार की 


चतुराइयाँ भी प्रदर्शित करता है,-- 
बह निजंन प्रदेश में ही भ्रान्त फिर रहा है, वह लक्ष्यगामी साग॑ पर 
नहीं चलता । 


» परमात्मा को समझे बिना कोई भी मनुष्य प्रभु-द्वार पर प्रामाणिक 


नहीं माना जाता है | 

ग्रत: जो मनुष्य नाम से शून्य है उनके सिर में राख ही पड़ती 
हैं 5] 

केवल स्वामी, प्रभु, शाश्वत है, (समस्त) जगत उत्पन्त और नष्ट 
होता रहता है. । 


- (इस नहवर जगत्‌ में) वह जीव मुक्त होता है जो गुरू की कृपा से 


सेबक हो जाता है। १। रहाउ । 


» संसार माया के मोह में बद्ध है। इसे प्रबल तृष्णा ने पीड़ित कर 


रखा है । 

कई जीव गुरु की शिक्षा प्राप्त करके माया से विरक्‍त हो जाते हैं । 
उनके भीतर प्रभु नाम बस जाता है और उनका हृदय-क्रमल खिल 
जाता है। 

तब उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता | २। 

संसार (काम वश होक २) स्त्री दूवारा पराजित होब* स्त्री के मोह 
में फंसा पड़ा है | 


४४२ 


क्‍ 
ल्‍ 


जि. गग्मी तब (0. 


० रमन अमन आज जे मय राय आज आरंभ 2 +ब सी) री रा मिंकर्सी ञः 


१२ 


१३. 


१७४, 


१५. 


| 
रे 
रे 
रै 
५ 
2 
४ 
; 
! 
है. २०. 
रे 
|; 
|, 
४ 
०. 
४ 
! 
2 
रे 
2 
। 


पुत्र और स्त्री आदि के मोह में पड़कर इसने ताम को विस्मृत कर 
दिया है। 
इस प्रकार मनुष्य जन्म निष्फल चला जाता है और जीवन के खेल 
में हार हो जातो है। 

रन्तु जो मनुष्य सद्‌गुरू की सेवा करता है (उसकी सेवा में रहता 
है) वह श्रेष्ठ कर्मबान्‌ हो जाता है। ३-। 

बाहर से देखने में कई बार आत्माभिमान को रखता हुआ अहन्त्व 
की बातें करता भी प्रतीत होता है,-- 
परन्तु उसका अन्त:करण मोहं-माया से मुक्त होता है। उस पर 
माया का कभी कोई प्रभाव नहीं होता । 


. माया के इस मोह को वह ग्रुरु की शिक्षा से नष्ट करता है,-- 
. और सदा हृदय में पवित्र नाम का स्मरण करता है| ४। 
. उस जीव ने अपने मन को विषयों की ओर दोड़ने से रोक कर 


रखा है 


जिसने गुरु-संगति में पहुँच कर शिक्षा दृढ़ की है प्रभु उसे अपनी 
कृपा से ऐसी संगति में मिलाता है । 


. परन्तु ग्रुरु के बिता जीव श्रान्त फिरता है और जन्म-मरण के चक्र 


में रहता है । 


. जिस पर प्रभु कृपा करता है उसे संयोग के नियमों के अनुसार 


अपने साथ संयुक्त कर लेता है | ५। 


, हे प्रभु, मैं तुम (सुन्दर) को सुन्दर सुन्दर कहता रहता हूँ परन्तु तुम 


कथन से परे हो । 


. मैं तुम अकथनीय का कथन करता हूँ परन्तु वास्तव में तुम्हारा 


मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। 


. है इच्छा के स्वामी, समस्त दुःख और सुख तुम्हारे ही हैं (तुम्हारी 


ओर से ही आते हैं) । 


. परन्तु जीव सत्य नाम की कृपा से उन्हें मिटा देता है । ६ । 
. (उस जीव का) हाथों के बिना बाजा बजता है और पैरों के बिना 


ताल होता है (उसका अन्त:करण आध्यात्मिक आनन्द रूपी संगीत 
से पूर्ण हो जाता है) । 


४४३ 


९ 
९ 
५ 
९ 
९ 
। 
९ 
५ 
($ 
५ 
९ 
९ 
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। 
ल्‍ 


र्‌ष, 


२९. 
३०. 
३१. 


इ३२. 


रे३, 


३४. 


यदि वह शब्द (गुरु-शिक्षा) को सम ले (क्योंकि, जब वह दाब्द 
को समभता है) तब सत्य (प्रभु) को देख लेता है ! 

जिसके भीतर सत्य प्रभु हो समस्त सुख उसके सहचर हो जाते हैं। 
वह रक्षक प्रभु कृपा करके उसे (माया-मोह से) बचा लेता है | ७ । 
जो मनुष्य (गुरु की शरण ग्रहण करके) अ्रहंभाव मिटा देता है, उसे 
भगवान्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में (व्याप्त) दिखाई देता है। 

उसे वाणी के बल से यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वह सत्य प्रभु में 
लीन हो जाता है | 

वह एक-तान ध्यान लगाकर. छाब्द का विचार करता है (इस प्रकार 
वह जीवन संवार लेता है) | 

(नानक) प्रभु धन्य है जो जीवों को (शब्द में निमग्न करके) सँवारता 
हैं।८ | २। 


हे 


लेख अ्रसंख लिखि लिखि मानु । 
मनि सानिऐ सचु सुरति बखानु । 
कथनी बदलो पड़ि पड़ि भारु। 
लेख श्रसंख श्रलेखु ग्रपार[। १५ 
ऐसा साचा तूं एको जाखु । 
जंमणु मरसा हुकमु पछाणु । १। रहाउ । 
भाइआ मोहि जगु बाधा जमकालि। 
८... बांधा छूटे नामु सम्हालि । 
६. गुरु सुखदाता अवरु न भालि । 
१०. हलति पलति निबहि तुधु नालि । २। 
११. सबदि मर॑ तां एक लिव लाए । 
१९. अचरु चर तां भरमु चुकाए। 
१३. जीवन मुकतु मनि नाम बसाए । 
१४. गुरमुखि होइ त सचि समाए । 
१५, जिनि धर साजो गगनु श्रकासु । 
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३२. 


लेख--विचा र; बदनी--मुख का वचन; अचरु-- न खाई जाने वाली 
कामादिक वासनाएँ; धर- पृथ्वी; उधापि--नष्ट करता है; निरंतरि-- 
निरन्तर; 
महधघो-महार्थ; श्रफ़ारु---अपार, अनन्त,भार रहित | 


१. (विद्वानों ने प्रभु के विषय में) अनेक लेख लिखे हैं और लिख-लिख 


का 
जिनि सभ थापी थापि उथापि। 


सरब निरंतरि आपे श्रापि । 

किसे न॑ पूछे बखसे श्रापि । ४। . 
तू पुरु सागरु मार्क हीरु | 

तू निरमलु सचु गुशी गहीरु। 

सुखु माने भेटे गुर पीरु | 

एफो साहिबु एकु बजीरु । ५। 

जगु बंदी सुकते हउ मारी । 

जगि गिआनी बिरला श्राचारी | 
जगि पंडितु बिरला वीचारी । 

बिनु सतिगुरु भेंटे सम फिरे अहंकारी | ६। 
जगु दुखीआझ सुखीभ्रा जनु कोइ । 
जगु रोगी भोगी गुरण रोइ | 

जगु उपज बिनसे पति खोइ । 
गुरमुखि होवे बूझे सोइ। ७। 
सह॒धो मोलि भारि अफारु ! 

झ्रटल अछलु गुरमती धारु । 

भाइ सिले भाव भइकार । 

नानकु नीचु कहै बीचारु । ८। ३ । 


पद-अर्थ 


पुरु--भरपुर; बंदी--बन्धन-पतित, दास; रोइ--रोता है; 


टीका 
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२७. 


१०. 
११. 


१२. 


१३. 
१४. 


१२. 
१६. 


१७, 
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दर 


कर अभिमान भी क्रिया है (कि हमने कुछ लिखा है) | 

परन्तु मन के विश्वस्त होने से ही (कोई लेख) सत्य होकर सुरति में 
स्थिर हो जाता है और (त्त्पश्चात्‌ जगत्‌ के लिए) व्याख्यान 
बनता है | 

नहीं तो कहना, मुख से बातें करते रहता और अध्ययन करते रहना, 
केवल अहुंकार का भार बनकर ही रह जाता है। 

(इस के श्रतिरिक्त) चाहे उसके विषय में ग्रनेक लेख हों परन्तु बह 
लेखों से परे है और सीमाओं से रहित है। १। 

हे भाई, ऐसा सत्य प्रभु (जिसका वर्शत इस “शब्द' में किया गया है) 
केवल एक को हो समझ । 

(शेष संस।र) जन्म-मरण से आबद्ध है श्रौर इस जन्म-मरण को भी 
उस प्रभू का ही आदेश समझ | १। रहाउ | 

माया के मोह के कारण यमराज ने जगत्‌ को (अ्रपनी पाश में) बद्ध 
कर रखा है । 


. इस प्रकार बद्ध संसार परमात्मा के नाम-स्मरण से ही बंधनों से 


मुक्त, हो सकता है। 


. है भाई, गुरु ही सुब का दाता है। उसके अतिरिक्त किसी अन्य को 


खोजता मत फिर (गुरु ही प्रभु का स्मरण देकर बंधन काटता है) । 
गुरु लोक और परलोक में तेरा संगी होगा | २। 

यदि जीव गुरु-ज्ञात के बल से ब्रहंभाव को नष्ट करे तो ही वह प्रभु 
में सुरति जोड़ सकता है । 

यदि वहन खाए जाने वाले कामादि विषयों को खा जाए अर्थात्‌ 
समाप्त कर दे तो ही उसके मन की तृष्णा शान्त होती है । 

जो मन में नाम बहाता है वह इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। 


जो ग्रुरु के सम्मुख होता हैं, वह सत्य प्रभु में लीन हो जाता 


है।३। 


जिस प्रभु ने पृथ्वी और झ्राकाश बनाये हैं,-- 

जिसने समस्त सृष्टि की रचना की है और इसे नाश करने में भी 
समर्थ है,-- 

वह स्वयं ही कृपा करता है और कृपा करने के लिए किसी गन्य 
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२४. 
२४५. 
२६. 
२७. 
सर्द 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 


३३. 


३४. 


का परामर्श नहीं लेता । ४ । 
हे प्रभु, तुम परिपुर्ण सागर हो, और तुम ही मारिएक्य हीरक हो । 
तुम पवित्र हो, स्थिर हौ, और गुणों का निधान हो । 


. तुम्हारे मिलन का सुख वह जीव प्राप्त करता है जिसे गुरुपीर मिल 


जाता है । 


« है भाइयो, एक प्रभु ही राजा है और वह स्वयं हीं मन्त्री है । ५। 
२३. 


जगत्‌ ग्रहंकार के कारागृह में है। मुक्त वही है जिसने अहंकार 
नष्ट कर दिया है। 

जगत्‌ में बिरला ही कोई ज्ञानी है जो आचरणशाली भी है। 

इसी प्रकार जगत्‌ में बिरला ही पण्डित है जो विचारवान्‌ भी है । 
(नहीं तो) गुरु ने मिलने से समस्त जगत्‌ अहंभाव में भटक रहा 
है। ६] 

विश्व (अहंकार के कारण) दुःखी है और कोई बिरला ही है जो 
(अहंकार मारकर) सुखी हुआ है । 

विश्व (विकारों के कारण) रोगी है, भोगों में मग्त है और गुणों को 
रोता है (भ्रवगुणों के कारण दु:खी हो रहा है) ! 

यह जगत्‌ जन्म-मरण में दु:खी हो रहा है श्ौर प्रतिष्ठा खो रहा 
हे 

जो गुरु की शररा में जाता है, वह इस विचार को समभता हैं। ७। 
प्रभु मुल्य में मंहगा है, वह भार में अनंत है, (भाररहित है) । 

वह॒ अविचाल्य है, छला भी नहीं जा सकता; परस्तु गुरु की ही 
बुद्धि से उस (अमूल्य, अतुल, अविचाल्य और अछलनीय ) को मन 
में धारण किया जा. सकता है। 

वह एकमात्र प्रेम द्वारा मिलता है! क्‍योंकि, उसे भाव (प्रेम) 
पूर्ण जीवन प्रिय है । 

नीच नानक यह विचार कहता है। ८ ।हे । 


(४) 


१. एकु सर॑ पंचे मिलि रोवहि । 


४४७ 
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बिनू बूक्े सगली पति खोबहि। १। 
कउठणु मर कउणु रोबं ओही । 

करण कारण सभर्से सिरि तोही । १। रहाउ। 
मृए कउ रोच दुखु कोइ | 

सो रोबे जिसु बेदन होइ । 

जिरु बीती जाए प्रभु सोइ । 

आपे करता करे सु होइ । २। 
जीवन मरणा तारे तरणा । 

जे जगदीस परम गति सरखा। 

हुउ बलिहारी सतिगुर चररशा। 

गुरु बोहिथु सबदि भें तरणा । ३। 
निरभउ श्रापि निरंतरि जोति | 

बिनु नावे सूतकु जगि छोति । 
दुरमति बिनसे किश्रा कहि रोति | 
जनमि सृए बिनु भगति सरोति | ४॥ 
भुए कउ सचु रोवहि मीत । 

अंगुण रोवहि नीता नोत । 


( 

ल्‍ 

दुखु सुखु परहरि सहज सूचीत । 
का 


हउमे जाइ सबदि मलु धोवहि । 
समक्ति सुक्कि सहज घरि होवहि।. 


तनु सनु सउपउ क्रिसन परीति | ५ | 
भीतरि एकु अनेक असंख । 

करम धरम बहु संख असंख । 

बिनु भे भगती जनसु बिरंथ । 

हरिगुणा गावहि मिलि परमारंथ | ६। 
झापि मर मारे भी आपि। 

झ्रापि उपाऐ थापि उथापि । 

स्रिस॒दि उपाई जोती तु जाति । 


३०. सबदु वीचारि मिलण नहीं स्राति | ७। 


पक्ष :रै१ सूतकु अगनि भरवे जगु खाइ । 


३२, सूंतकु जलि थलि सभ ही थाइ । 
३३. नानक सूतकि जनम सरीजें । 


४ जड़, गुर परसादि हरि रसु पीज | ८/४॥ 


पद-अर्थ 


पंचे--माता, अ्राता, पत्नी, पुत्र पाँचों सम्बन्धी; पति-प्रतिष्ठा; 


ओही--'उह उह' पिता करके रोना; जीवत मरण--जीवित भाव की दृष्टि 


“में मरना; बोहिथ--बोहित, पोत; निरंतरि--तिरंतर; सूतक--जन्म काल 


का आशौच; छोति--छूतछात; भीतरि--भीतर; बिरंद-व्यर्थ निष्फल; , 


““परंभारंथ-प रमार्थ की शोर लगे जीव; अआराति--भ्रान्ति, भ्रम | 


७५ 
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टीका 


. जब कोई मनुष्य मरता है तब उसके समस्त सम्बन्धी एकत्रित 


होकर उसे रोते हैं (यह रोना ग्रहंभाव से उत्पन्न होता है) । 
परन्तु जो जीव शब्द से मम का मल घोते है, उनका अहंभाव नष्ट 
हो जाता हैं । ' 


. वे वास्तविकता को समझ कर शान्ति की दशा में आ जाते हैं 


(वह वास्तविकता श्रागे. जाकर कही गई है--'ना को मरे न आवे 
जाई) | 

अन्यथा जीव अज्ञानवश रोब्रोकर प्रभु की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा 
खो बेठते हैं। (उनकी दृष्टि अति सीमित है। उन्हें यह नहीं 
दिखाई देता कि समग्न क्रीड़ा उसकी अपनी है) । १ । 

(बतलाओो), कौन मरता है और 'हाय-हाय' करके कौन रोता है ? 


« जब कि, हे प्रभु, सत्य यह है कि समग्न के सिर पर करण-कारण 
तुम स्वयं ही हो | १। रहाउ । प 


मृत को उसके दु:ख के कारण कोई बिरला ही.रोता है । 
प्रत्युत वह रोता है जिसके ऊपर (उसकी मृत्यु के कारण) कोई 


४४६ 
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१६. 
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२२. 
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२४. 
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विपत्ति आ पड़ती है | 

जिस प्राणी की मृत्यु होती है (उसका मृत्यु के अनन्तर क्या होता 
है ? उसको वह स्वयं ही जानता है,-- 
क्योंकि, वह कर्त्ता है और वही होता है, जो वह करता है । २ । 


यदि प्रभु क्रिसी को पार करे तो वह अ्रहंकार नष्ट करके पार 
होता है । 


* है जगत के स्वामी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी शरण लेकर उत्तम 


पदवी मिलती है । 


- मैं सदगुरु के चरणों पर न्यौछावर जाता हूं । 


गुरु जलयान है। ग्रुरु दे दिए ज्ञान से भवसागर से पार हुआ जाता 
है।३। 

प्रभु निर्भप है। उसकी ज्योति प्रत्येक जीव के भीतर निरन्तर 
प्रकाशमान है | 


(पुनः) नाम-शुन्य होने के कारण जगत्‌ में सूतक और छूतछात 
का अ्रम व्याप्त है । 

यदि दुर्बुद्धि नष्ट हो जाए तो कोई क्या कह कर रोए (प्रकाश हो 
जाने से वास्तविकता समभ में झा जाती हैं। फिर रोना किस 
लिए ?) 

परन्तु, भक्ति और गुण-स्तुति न सुनने से जीव जन्म लेते और 


” मरते रहते हैं। ४। 


वास्तव में मृत को रोते है उसके मित्र। 

जो भी त्रिगरुणमयी प्रकृति के वंश में है' वे प्रतिदिन ही रोते हैं। 
अतः है भाई सुख-दुःख को विस्मृत करके (एक-समान समभ कर) 
सहज (शांति) की दशा में स्थिरचित्त हो जाओ,-- 

श्ौर तन-मन प्रभु-प्रीति में लगा दो | ५ । 


सृष्टि में जीव अनेक, असंख्य, हैं; परन्तु उनके भीतर एक ही 
ज्योति व्याप्त है 


शास्त्रों में निरूपित कर्म-धर्म भी अनेक हैं. असंख्य हैं । 


(परन्तु) प्रभु-भय और प्रभु-भक्ति के बिना मनुष्य जन्म निष्फल हो 
जाता है | 


४५० 
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न मन सी मी न कस मा या कर कक माफ या पक 8 ] 


२६. अतः परमार के अ्रन्वेषक मिलकर हरि के गुण गाते हैं ६। 

२७, भगवान्‌ स्वयं ही मरता है और स्वयं ही मारता है । 

२८. स्वयं ही उत्पन्न करता है और स्वयं ही नष्ट करता है। 

२६. तुमने स्वयं ही जगत्‌ की सुष्टि की है; तुम स्वयं ही ज्योति हो 
और स्वयं ही जाति (सृष्टि) हो । 

३०. गुरु के उपदेश को विचारने से हरि का मेल होता है.। तत्पश्चात्‌ 
भटकना नहीं रहती | ७ । 

३१. (सूतक का भ्रम व्यर्थ है। सुतक कहां नहीं ?) सूतक अग्नि में हैं 
जो भड़-भड़ करके समस्त जगत्‌ को जला देती है। 

३२. यह सूतक जल, स्थल, सर्वत्र है । 

३३. (नानक) इस प्रकार के सूतक आदिक भ्रमों के कारण ही जीव 
उत्पन्न होते हैं और मरते हैं । ह 

३४. अत: गुरु की कृपा से हरि प्रेम का रस-पान करना चाहिए | 5 ॥ ४ । 


(५) 


आपु वीचार सु परखे हीरा । 

एक द्विसटि तारे गुर पूरा । 

गुरु साने मल ते सनु धीरा | १। 
ऐसा साहु सराफो कर । 

साची नदरि एक लिव तरे | १। रहाउ । 
पुँजी नाम्तु निरंजन सारु । 

निरसलु साथि रता पैकारु । 

सिफती सहज धरि ग्रुर करतारु । २। 
श्रासा मनसा सवदि जलाए | 

राम नराइणु कहै कहाए | 

गुर ते वाट महलु धरु पाए ३। 
कंचन काइडा जोति अनृपु । 

१३. जिभवर देवा सगल सरूपु । 
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में सो धनु पले साचु अखूटु | ४ | 
पंच तीनि नव चारि समा । 
धररि गगनु कलधारि रहाबे | 
बाहरि जातउ उलटि पराव । ५। 
समूरखु होइ न श्राखी सूज । 


जिह॒वा रसु नहीं कहिआ बूभे | 


बिखु का माता जग सिउ जूक | ६। 
उतम संगति ऊतमु होव । 

गुणा कउ धावे अ्रवगरण धोवे । 

बिनु गुर सेवे सहज्ञु न होवे | ७। 
हीरा नामु जवेहर लालु । 

मनु सोती है तिस का मालु । 

लानक परखे नदरि निहालु | 5। ५ । 


पद-अर्थ 


हौरा--नाम रूपी हीरा; धीरा--घैर्य; साहु--शाह, गुरु; सराफी-- 
प्रख, निर्णाय; पैकारु-मनिखारने वाला जो टकसाल की राख से सोना 
चाँदी निखारता है; श्रासा मनसा--इच्छा, संकल्प; वादठ-मार्ग; महल--- 
निवास स्थान; पंच--पाँच तत्त्वों में; तीनि--तीन भवनों में, नव--नौ 
खण्डों में; चारि--चारों प्रोर; सूभौ--दिखाई देता; 
रूपी विष; लभ--भगड़ता है। 


टीका 


« जो अपने को (निजस्वरूप को, अपने वास्तविक रूप को गुरु की 
सहायता से) खोजे, वह नाम रूपी हीरे को पहचान लेता है। 

पूर्णा गुरु उसे एक दृष्टि से पार उतार देता है। 

जो गुरु में श्रद्धा रखता है, उसका मन अपने भीतर से ही घैयें 
पकड़ता है (स्थिर हो जाता है) । १ । 
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गुरु ऐसा साहुकार है और इस प्रकार की परख करता है (सिक्‍्ख : 


सेवकों की परख करता है),-- 


कि उसकी कृपा की सत्यमयी दृष्टि से एक प्रभु में लो लगती हैं 
और जीव संसार-सागर को तर जाता है। १ | रहाउ | 

निरंजन हरि का उत्तम नाम पूंजी है । 

निर्मेल पारखी जीव उसी सत्य (नाम) में रँगा रहता है । 

हरि के यशोगान के बल से वह सहजावस्था में पहुंच कर गुर करतार 
से मिलता है । २। 

जो जीव इच्छाओं और संकल्पों को गुरु-ज्ञान से जला देता है -- 


. और राम का नाम जपता और जपाता है, 
« वह गुरु की कृपा से जीवन के निश्नम मार्ग पर चलकर प्रभु का 


(महल) घर प्राप्त कर लेता है । ३ | 


« उसका शरीर सुवरण के समान सुंदर हो जाता है, उसके भीतर उस 


प्रभु की सुन्दर ज्योति का प्रकाश होता है,-- 


. जो तीनों भुवनों का देवता है श्र विश्व-रूप है। 
« मुझे भी वह धन मिला है जो स्थिर और अक्षय है | ४ । 
« जो प्रभु पाँच तत्त्वों, तीन भुवनों, नौ खण्डों और चार दिशाओं में 


समा रहा है,-- 


« जिसने पृथ्वी और आकाश को भ्रपनी शक्ति से रोका हुआ है, 

. जीवों के बहिर्मुख सन को (गुरु) उसकी ओर कर देता है | ५। 

. व्यापक हरि मूर्ख जीव को नेत्रों से दिखाई नहीं देता । 

« उसकी जिद्धा में नाम-रस होता नहीं और गुरु का वचन वह 


मानता नहीं । 

माया के विष में अनुरक्त होकर अन्य जीवों से भगड़ता फिरता है। ६ | 
(गुरु की) उत्तम संगति से जीव उत्तम हो जाता है । 

वह गुणों की ओर दौड़ता है और अवगुणों को धोता है। 


परन्तु यह उसका धन है जिसका मन मोती हो गया है । 


गुरु की शरण के बिना स्थिर अवस्था नहीं मिलती | ७। 
हरि का ताम हीरा, रत्त और लाल है । है 
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२६. उस मोती की परख गुरु करता है श्रौर फिर अपनी कृपा-दृष्टि से 
उसे सम्पन्न कर देता है । 5।५ | 


(६) 


. गरुरमुखि गिआनु धिआनु सनि मातु । 


गुरसुखि महली महलु पछानु । 
गुरुमखि सुरति सबदु नीतानु । १। 
ऐसे प्रेम भगति वीचारी । 


गुरमुखि साथा नामु छुरारी । १। रहाउ । 


अ्रहिनिसि निरसलु थाति सुथानु । 
तोन भवन निहके वल गिश्नानु । 
साचे गुर ते हुकमु पछानु । २॥ 
साचा हरखु नाही तिसु सोगु । 
श्रंज्जितु गिश्रानु महा रसु भोगु । 
पंच समाई सुखी सभु लोगु । ३ । 
सगली जोति तेरा सभु कोई । 
आपे जोड़ि विछोड़े सोई । 

श्रापे करता करे सु होई । ४। 
ढाहि उसारे हुकमि समावे । 
हुकमो वरते जो तिसु भाव । 

गुर बितु पूरा कोइ न पावे । ५। 
बालक बिरधि न सुरति परानि। 
भरि जोबनि बूडे श्रभिमानि । 


बितु नावे किश्ला लह्हास निदानि | ६ ॥ 
जिस का श्रनु धतु सहजि न जाना । 


भरसि भुलाना फिरि पछुताना । 
गलि फाही बडरा बउराना। ७। 
बूडत जग़ु देखिश्रा तठ डरि भागे । 
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५. सतिगुर राखे से बडभागे । 


२६. नानकु गुर की चरणी लागे | ८ । ६॥ 


पद-शअर्थ . 


गुरमुखि--गरुरु द्वारा. गुरु की शरण लेकर; महली---महल का स्वामी 


हरि; मुरारी--मुर राक्षस को मारने वाला, कृष्ण, प्रभु; अहिनिसि-- दिन 
रात; निहकेवल--पवित्र, वासना रहित; हरखु--हष; पंव --काम-आदि; 
समावे--समाप्त कर देता है; जोबनि--यौवनावस्था में; अभिभानी-- भहं- 
कार में; सहजि--वास्तविक ज्ञान की नेसगिक दशा; बडरा--बुद्धिहीन 
पागल; बूडत--डूबता । 


२५ 


है. 


टीका 


है भाई, गुरु के सम्मुख होकर (गुरु की शिक्षा से) अपने मन में ज्ञान 
ध्यान को प्राप्त करो (अपने मन को तृप्त करो) । 


(निवास स्थान) की पहुचान निजस्वरूप में करो । 


« गुझू की शरण लेकर गुरु ज्ञान को ग्रहण करो और इसे जीवन का 


यात्रानुमतिपत्र बनाओ । १ । 

प्रभु की प्रेमा-भक्ति के बल से इस प्रकार के विचारवान्‌ हो जाओ,-- 
कि गुरु-द्वारा प्रदत्त हरि का सत्य ताम हो (श्रापका जीवन-अ्राधार 
हो जाए) | १। रहाउ । 

दिन रात अपने हृदय-स्थान को प्रभु का निर्मल सुन्दर स्थान बनाए 
रखो (्रात्मस्वरूप में प्रभु का निवास बनाओ) 


तीनों लोकों में व्याप्त और इच्छाओं से शुन्य परमात्मा का ज्ञान 
(प्राप्त करो) 


८. और सत्य गुरु के उपदेश से उसके आदेश पहचानो । २ । 


९. 


१०. 


उस मनुष्य के भीतर अचल श्रानन्द अद्भुत हो जाता है और उसे 
कभी शोक नहीं होता,--- 

जिसका अपान-पान अविचल प्रमु का ज्ञान और आरानन्ददायक नाम 
होता है | 
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धर आयं। सयांक वां आया आां॥, अीकांस  -बाांत, आय आायो॥ दादी आज "आयात आज आशा मम मम नम मल | 


१४. 


१ व ७ 


एप 
११. 
१२. 
१३. 


४ 
जि 
हे 
( २२. 
(२३. 
! ५ 
र 
| 
र 
५ जज कम 


२०, 


२६६ 


उसके काम झादि पांचों विकार नष्ट हो जाते हैं और उसके घर के 
समस्त व्यक्तियों (उसकी आनन्‍्तरिक वृत्तियों को) सुख मिलता है । ३ । 
है प्रभु ! सभी तुम्हारी ज्योति सब में है और प्रत्येक वस्तु तुम्हारी है। 
तुम स्वयं ही कई जीवों को अपने साथ मिला लेते हो और कितने ही 
जीवों को अपने से विमुक्त कर देते हो । 

हें प्रभु, तुम ही सब कुछ करते हो और वही होता है जो तुम 
करते हो | ४ । 

प्रभु स्वयं ही रचना का नाश करुता है, स्वयं ही सर्जन करता है 
गौर फिर अपने शासन के अनुसार (जब मन चाहे) इसे समाप्त कर 
देता है । 


« जो उसे अच्छा लगता है उसके आदेश से वही होता है । 
. गुरु के बिना कोई भी उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त नही कर 


सकता | ४ | 


. जिस प्राणी की सुरति शेशव और वृद्धावस्था में नहीं जागती,--- 


और जो पूर्ण यौवन की अवस्था में अहंकार में मग्न रहता है;-- 


»« वह नाम से शुन्य होने के कारण अस्त में कया प्राप्त करेगा ? 


(कुछ नहीं) । ६ । 
जिस प्रभु ने अन्त-धन्न प्रदान किग्रा है, उसको जिस जीव ने सहजा- 
वस्था में स्थिर होकर नहीं जाना, 

वह जीव मोह में भुला-मठका रहता है और अन्त में पश्चाताप 
करता है । 

वह माया के पाश में ही पागल होकर पागलों के समान फिरता 


है ।७। 


जगत्‌ को डूबते देख और उससे त्रस्त होकर जो गुरु की शरण की 


ओर दौड़ पड़े,-- 
उन्हें गुरु ने बचा लिया; वे (वस्तुत;) भाग्यशाली हैं । 
(नानक) वे तदनन्तर गुरु के चरणों में लग्न रहते हैं। ८ | ६। 


हक 


| १.  गावहि गौते चीति अनोते । 
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। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
( 


राग सुणाइ कहावहि बीते । 

बिलु नावे सनि भूठु अनीते | १। 

कहा चलहु मन रहहु धरे । 

गुरसुखि रामनामसि त्रिपतासे खोजत पावहु सहजि हरे । 


ही ह० /० 


शरद 
कै 
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१.। रहाउ । 
काप्ु क्रोध सनि भोहु सरीरा | 


६ 4 

७. लबु लोभु श्रहंकारु तु पौरा। 

८. रामनाम बिनु किउ सनु धीरा । २। ) 

€., पअंतरि नावणशु साचु पछाण । 

. १०. अझंतरि की गति ग्ुरमुखि जारशे। 

११. साथ सबद बिनु महलु न पछाएं । ३। 

१२. निरंकार महि श्राकास समाव । ५ 

१३. श्रकल कला सचु साचि टठिकावे । 

१४. सो नरु ग़रभ जोनि तही आवे । ४। ह 

१५. जहां नामु मिले तह जाउ। 

गुर परसादी करम कम्ताउ । 

१७. नामे राता हरि गुण गाउ । ५ । 

१८. गुर सेवा ते श्रापु पछाता । 

१९. अ्रंम्नित नाम वसिश्ना सुखदाता । 

२०. श्रनदिनु बाणी नामे राता | ६। 

२१. मेरा प्रभु लाए ता को लागे | ९ 

२२९. हउमे सारे सबदे जागे। प 

२३. ऐये झोथे सदा सुखु झगे। ७ । 

२४ मनु चंचलु बिधि नाही जाए । 

२५. मनमुखि मसला सबदु न पछाणो । 

२६. गुरसुखि निरमलु नामु बखारं । ८ । ( 

२७. हरि जीउ श्ागे करी अरदासि । 

ए२८- साधू जन संगति होइ निवासु । ! 
छ 
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२९. किलविख दुख काटे हरिनामु प्रगासु । & । 
३०. करि वीचारु झाचारु पराता। 

३१. सतिगुर बचनी एको जाता | 

३९. नानक रासनासि;मनु(राता | १० | ७। 


पद-पश्रर्थ 


गोते--गीत, भजन; चीति--चित्त में, हृदय में; अनीतै--कुकरम 
पाप; घरे--घर में, निजस्वरूप में; पीरा-पीड़ा; गति--दशा, महलु-प्रभु 
का निवास स्थान; बिधि-रीति; सचु-वास्तविकता (अ्रस्तित्व) अकल 
कला-वह कारीगरी जिसमें कारीगरी दिखाई न दे; किलविख--किल्विष, 
पाप; आचारु--सदाचार; पराता-पहचाना | 


भीतर पाप होते हैं; 

२. जो जगत्‌ को गीत सुनाकर अपने आपको सांसारिक वासनाओं से 

परे- प्रकट करते हैं 

३. वे नाम से रिक्त होने के कारण अपने हृदयों में असत्य और पाप 

लिए फिरते हैं। १ । 

४. हे मन, क्यों चंचल होता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जा ? 

५. गुरुमुख (गुरु के समक्ष हुए जब) राम नाम से तृप्त होते हैं। 

अंदर खोज करते हुए तू भी अनायास हरि को प्राप्त कर लेगा | 
। १। रहाउ | 

६. जब तक मन और शरीर में काम, क्रोध और मोह है,- 

७. और जब तक लोभ, लालच और ग्रहंकार है तब तक दुःख-कलेश 

बना रहेगा । 

८. नाम के बिना मन किस प्रकार धैर्य धारण कर सकता है ?। २ । 


६. प्रथम भीतर से स्नान करे (मन का मल कटे) तब सत्य को पहचान 
सकता है 
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। टीका 
« जो मनुष्य भक्ति के गीत-भजन गाते हैं परन्तु उनके अपने मन के 
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! 
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! 
) 


४श्द 


१४. 
१५. 
१६. 
१७, 


। 

2 

४ 

। 

। 

( श्८, 
रे 
है 
र 
२१. 
| 5] 
' 
रा, 
| 
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२६. 


२७. 


१३. 


. और गुरु के समक्ष होने से आत्तरिक स्थिति का पता चलता है। 
. परन्तु गुरु के सत्य शब्द की उपार्जना के बिना हरि का निवास 


स्थान प्राप्त नहीं होता । ३ । 


- जो मनुष्य आकार (शारीरिक जीवन) को निराकार प्रभु में लीन 


कर दे (शारीरिक जीवन से उठकर आध्यात्मिक जीवन बिताए), 
जो अपने सत्यस्वरूप शुद्ध आत्मा को सत्य प्रभु में (अपनी वस्तुता 
(अस्तित्व) को प्रभु की वस्तुता (अस्तित्व) में इस कुशलता से 
स्थित करे जिसमें कुशलता दिखाई न दे (वह कुशलता नाम- 
स्मरण से उत्पन्त होती है), -- - 

वह मनुष्य जन्म-मरणा से मुक्त हो जाता है । ४ । 

(अत: ) है प्रभु, मैं वहीं जाऊँ जहाँ नाम मिलता है । 

गुरु की कृपा से यह (नाम जपने का) कर्म भी कमाऊं,-- 

और नाम में अनुरक्त होकर प्रभु-गुरा गाता रहूँ। ५ । 

जिसने गुरु की सेवा करके (ग्रुरुको आत्म-समपंण करके, .गुरु का 
आदेश मानकर) अपने आपको पहचान लिया है,-- ु 

उसके हृदय में समस्त सुखों का दाता अमभ्ृत नाम बस गया है| 

बह प्रतिदिन (सदा) ग्रुरवाणी के चित्तन में लीन और नाम में 
अनुरकक्‍त रहता है। ६ । 

जिसे मेरा प्रभु इस ओर (नाम में) लगाए, वही इस ओर लगता 
है । 


वह शब्द की सहायता से जाग पड़ता है और ग्रहंकार को नष्ट 


करता है। 


लोक-परलोक में सदा ही उप्ते सुख मिलता है | ७ । 
यह भटकता हुआ मन (नाम की) रीति नहीं जानता,-- 


क्योंकि यह मनोमुख सदा मलिन रहता है और हदाब्द का सम्मान 
करना नहीं जानता । 


गुरुमुख (गुरु के समक्ष होने वाला) पवित्र हो जाता है, वह नाम 
स्मरण करता हैं। ८ | 


मैं हरि जी के समक्ष प्राथंना करता हूँ, 


४५५९ 


वा 
| 
श 


ले 
डी 


* कि है प्रभु मेरा निवास साधु-जनों की संगति में हो ।-- 
« जिससे मेरे हृदय में नाम का प्रकाश हो और जो मेरे पाप और 
दु:ख नष्ट कर दे । €। 


. वह जीव गुरु शब्द का विचार करके शुभ आचरण पहचानता है 
(उत्तम जीवन की प्रतिष्ठा पाता है) 


३१. जो सदगुरु के बचनों के द्वारा एक प्रभु को समझ जाता है । 
३२. (नानक) उसका मन राम-नाम में अनुरक्त होता है । १० । ७। 


लफ 
रि 


ज््ण 
् 


ह (८) 
१. मनु मैंगलु साकतु देवाना । | 
२. बनखंडि माइश्रा मोहि हैराना । ९ 
३. इत उत जाहि काल के चापे । 

४. गुरमुखि खोजि लहै घरु आपे | १ । 
५. बिनु गुर सबद सनु नहीं ठउरा | 
६. सिमरहु रामनाम्‌ श्रति निरमलु अवर तिश्रागहु हउम 
कउरा। १ ।रहाउ। 
७. दृहु मनु मुगधु कह॒हु किउ रहसी । 
८. बिनु समझे जम का दुखु सहसी । 
९. श्रापे बखसे सतिगुरु मेले । 
१०. काल कंटकु मारे सचु पेल । २। 
११, इहु सन्‌ करमा इहु सत धरसा । 
१२. इहु मनु पंच ततु ते जनमा | 
१३. साकतु लोभी इहु सन्‌ सूड़ा । 
१४. गुरमुखि नाम्‌ जप सन्‌ रूड़ा । ३। 
१५. गुरमुखि सतु असथाने सोई । 
१६. गुरमुखि त्रिभवरि सोकी होई। (८ 
१७. इहु मनु जोगी भोगी तपु तापे। 
१८. गुरमुखि चोने हरिप्रभु श्राप । ४।. ! 
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! किट शी कक पक अपन पर अर जज अर री कक आकर /ंग शी ीकर्णी ३ 

| छल 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४, 
२५. 
२६. 
२७. 
रद 
२€, 
३०. 
३१. 


३४. 
इ्२. 
३६० 
३७. 
शे८- 


सनु वरागी हउसे तिशागी | 

घटि घटि मनसा दुबिधा लागी । 

राम रसाइशु गुरमुखि चाखे । 

दरि घरि महली हरि पति राखे। ५। 
इहु मनु राजा सूर सेंग्रामि । 

इहु मनु-निरभउ गुरसुखि नासि। 
मारे पंच अपुने बसि कीए । 

हउसे ग्रासि इकतु थाइ कीए | ६ । 
गुरसुखि राग सुआद श्रन तिश्रागे ॥ 
गुरमुखि इहु सनु भगती जागे। 

अ्रनहद सुरिण मानिश्रा सबदु वीचारी । 
श्रातमु चीन्हि भए निरंकारो । ७। 
इहु सनु निरमलु दरि धरि सोई। 
गुरमुखि भगति भाउ धुनि होई। 
अहिनिसि हरि जसु गुर परसादि । 
घटि घटि सो प्रभु श्रादि ज्ुगादि | ८ | 
राम रसाइरिए इहु मन्‌ साता। 

सरब रसाइणु गुरमुखि जाता । 

भगति हेतु गुर चरण निवासा । 
नानक हरिजन के दासनि दासा | & | ८१ 


पद-अर्थ 


सैंगलु--हस्ती; साकतु--शक्ति (माया) का पुजा री; देवाना--पागल; 


वनखंडि--जंगल में (संसार में)। हैराना--परेशान, व्याकुल; चापे--दबाए 


हुए; कडरा-कड़वा, कठु; सुगंध --मुग्ध, मूलें; रहसी--बचेगा; कंटक-- 


काँटा; बेरागी- त्यागी; रसाइणु--व॒ुद्धावस्था को दूर करने वाला औषध; 
सूर संग्रामि--युद्ध में शू रवी र; ग्रासि--खाकर; अनहृद--स्वतः होने बाला 
अन्त:करणीय संगीत (आत्मानन्द); साता--मस्त । 
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तंग शांत कर पी भी मी भी अर अप अर जय जप्ज जर्जजपक अदरक ५ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


टीका 


१. माया का पुजारी यह मन मत्त हस्ती (समान) है। 


- माया मोह के कारण व्याकुल होकर संसार रूपी जंगल में भटक रहा 


है । 
मृत्यु के दबाए हुए जीव इधर-उधर भटकते हैं । 


' परन्तु जीव, गुरु की शिक्षा से अपने भीतर प्रभु का निवास स्थान 


प्राप्त कर लेता है। १ । 


५. है भाई, गुरु-शब्द के बिना मन स्थिर नहीं रह सकता । 
६. प्रभु के अति पवित्र नाम का स्मरण करो और अहंकार तथा इससे 


उत्पन्न कटु रसों को त्याग कर दो । १। रहाउ । 
यह मन मूर्ख है। बतलाओ, यह भटकने से किस प्रकार बच सकता 


है? 


प. विचार से शुन्य होकर यह यम का दुःख सहन करेगा। 


११. 
श्२. 
१३. 
१७४. 


१५६ 
१६. 
१७. 
श्प 


| पता ९. 
२०. 


जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करता है, उसे ग्रुरु मिला देता है;--- 


- और इस प्रकार वह दुःखदायी मृत्यु को मार लेता है। तदनन्तर 
उसी को सत्य प्रेरित करता है | २। 


यह मन ही कर्मों का कर्त्ता है और यही मन धर्म का साधक है। 

यह मन पाँच तत्त्वों से उत्पन्न हुआ है। ह 

यह मन माया का पुजारी, लोभी और सूख है । 

परन्तु यदि यही मन गुरु की शिक्षा से नाम जपे तो सुंदर भी बन 
जाता है । ३ | 

गुरु की शरण लेने से, वही मन अपने स्थान पर आरा जाता है। 

गुरु दवारा, इसे तीनों भुवनों में व्याप्त हरि का ज्ञान हो जाता है । 
यह मन ही योगी, भोगी और तप तपने वाला है । 

गुरु की शिक्षा से यह मन स्वयं ही अपने भीतर प्रभु का ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है। ४। 

यह मन (कभी-कभी ) अहंकार त्याग कर विरागी हो जाता है। 


(यद्यपि) प्रत्येक मन में मतसा (इच्छा) और दुविधा (द्वेतभाव) 
लगे होते हैं। 
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२१० यदि कभी यह मन गुरु के उपदेश से नाम-रसायन का आस्वादन 


२२. 
र्३े. 
२४, 
२५६ 


२६. 


२७. 


२८. 
२९. 


३१, 


३२. 


३३. 
३४. 


३५. 
३६. 


३७, 


रेड 
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करता है,-- 

तो प्रभु के द्वार पर और घर में इसकी प्रतिष्ठा होती है। ५ । 

यह मन ही राजा और युद्ध में योद्धा होता है । 

यह मन ही ग्रुरु के उपदेश से नाम प्राप्त करके निर्भय हो जाता है। 


यह मन ही काम, क्रोध आदि पाँच शत्रुओं को मारकर अपने अधीन 
करता है । 


यही मन अहंकार को खाकर इन समस्त शत्रुओं को बाँधकर एक 
स्थान पर जकड़ देता है | ६ | 

यह मन गुरु की शिक्षा से राग (मोह) और अन्य भोगों के आस्वादनों 
को त्याग देता है। 

और फिर यही मन गुरु के उपदेश से भक्त में जग जाता है । 


यह मन ही हाब्द का विचार करता है और बजाये बिना बजने वाले 
आत्मसंगीत को सुनने से (आत्मानन्द प्राप्त करके) इसे शान्ति प्राप्त 
हो जाती है। 


और यह अपने आपको पहचानकर निराकार के साथ एकता को 
प्राप्त हो जाता है ! ७ | 


यही मन हरि के द्वार पर और घर में पहुँच कर पवित्र हो जाता 
है । 

इसे गुरु से भक्ति और प्रेम की लगन प्राप्त होती है । 

तदनन्तर दिन-रात गुरु की क्रपा से प्रभु की गुणस्तुति में लगता है। 
और इस मन को आदि काल से, युगयुगान्तरों से, स्थिर प्रभु प्रत्येक 
हृदय में दिखाई देने लगता है | ८ | 

यह मन राम-नाम-रसायन के रस से मत्त हो जाता है । 


यह मन ग्रुरु के समक्ष होकर सम्पूर्ण रसों के स्रोत प्रभु को 
जान लेता है। 


जब मन का वास गुरु चरणों में होता है तब इसके भीतर भक्ति का 
प्रेम जाग जाता है। 


(नानक) तब यह मन प्रभु के दासों का दास बन जाता है | ६ । ८ । 


४६३ 


(६) । ई : 
तनु बिनसे धनु का को कहीऐ । 
बिनु गुर रामनाम्‌ कत लहीऐ । 
रासनाम धन्‌ संगि सखाई ! 
श्रहिनिसि निरमलु हरि लिव लाई । १॥ 
रामनाम बिन कवन्‌ हमारा। 
सुख दुख सम करि नाम न छोड़उ श्रापे बखसि 


ही०२७०कीज.धवमीफिन३.क्‍ कली फ३./जफी नस. 


आदत कक मे अर भी नस अप अप श्र अर जन | 


मिलावशहारा । १। रहाउ । 
कनिक कामनी हेतु गवांरा । 

८. दुबिधा लागे नाम्त विसारा। 

€. जिसु तूं बलसहि नाम जपाह । 
१०. दृूतु न लागि सके गुन गाइ । २। 
११. हरिगुरु दाता राम गुपाला। 

१२. जिउ भाषे तिउ राखु दइझाला । 
गुरमुखि रामु मेरे सनि भाइश्रा । 
रोग मिटे दुखु ठाकि रहाइशा । हे । 
श्रवरु न अउखधु तंत न मंता । 
१६. हरि हरि सिसरणु किलविख हंता । 


| 
१७. त॑ आापि भुलावहि नामु विसारि। ॒ ( 
॥ 
++>्छ 


ढ़ 


१८. तूं आपे राखहि किरपा धारि । ४। 
रोगु भरमु भेद सनि दृजा ॥ 

ग्र बिनु भरसि जपहि जपू दूजा। 
ग्रादि प्रत गुर दरस न देखहि । 

विखु गुर सब जनमु कि लेखहि | ५॥ 
देखि अचरजु रहे बिसमादि । 

घटि घटि सुर नर सहज समाधि । 
भरिप्रि धारि रहे मन माही 

तुम समसरि अश्रवरु को नाही । ६ । 


बीए बांस आयां। आायांक 0यां। आयांक आाांध बंध आांक बांस आां। आायबो, आय . आरामंक आल आशा ३ जो ली 
न ना >चे 
रह ० +० 
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२७. जा की भगति हेतु मुखि, नामु । 

२८. संत भगत की संगति राम । 

२९. बंधन तोरे सहजि घिश्रानु । 

३०. छूटे ग्ुरमुखि हरि गुर गिश्नानु । ७। 
! ३१, ना जमदूत दूखु तिसु लागे। 


पा 


छा." हैंएे, जो जनु रामनामि लिव जागे। 


३३. भगति वछलु भगता हरि संगि । 


कक, प्र: 


३४. नानक मुक्ति भए हरि रंगि।5। ६। 


पद-अर्थ 


बिनसे--नष्ट हो जाए; कत--किस प्रकार; सखाई---सखा, मित्र 


साथी; सम-तुल्य; कनिक-स्वर्ण; कामनी-- जी; दृत-यमदूुत; गुपाला-- 
पृथ्वी के पालने वाला, प्रभु; ठाकि--रोक कर; अ्रडदखधु--औषध; तंत 
” 'ज्ञ मंता--त जादू न मंत्र; किलविख हंता--किल्विष नष्ट करने वाला; 
बिसमादि--विस्मित, चकित; सम्सरि-सदृश; भगति बछलु--भक्ति प्रिय । 


का पान 


का 4 . ५; 
अधि हू 
हज 2 


र्‌, 


३८ 


7 


४५ 


० 
५ द्‌ ग् 


टीका | 


जब मनुष्य का शरीर नष्ट होता है तब (उसका एकत्र किया हुआ) 
धन किसका कहा जाय ? (उसका तो नहीं रहता) | 

(वास्तविक धन हरि का नाम है परन्तु) गुरु के बिना नाम (का धन) 
किस प्रकार मिल सकता है ? 

राम नाम वह धन है जो (मृत्यु के पश्चात्‌ भी) जीव का संगी साथी 
होता है । 

जो रात-दिन प्रभु में ध्यान लगाता है वह जीव पवित्र हो जाता 
है।१। 

राम-नाम के बिना हमारा (जीवों का) और कौन सा आसरा है ? 
(अ्रतः मैं सुखों में होऊँ या दु:खों में होऊँ) मैं सुख-दुःखों को समान 
समभकर (सुख-दुखों में एक जैसा रहकर) नाम को नहीं छोड़ूंगा । 
वह प्रभु के नाम की देन देकर जीव को स्वयं ही मिला लेता 


४६५ 


टी 


गिर 


१०. 


११. 
१२० 


१३. 
१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


१८ १ 
१६, 


२ 9५ 
२१. 
२२. 
“२३: 


२४. 


२५ 
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है | १ । रहाउ 


» जो स्वर्ण और स्त्री के मोह से ग्रस्त हैं, वे मूर्ख हैं। 
« उन्होंने दुबिधा (दुविचित्तता) में फेंसकर नाम भुला दिया है। 
« परन्तु हे प्रभू, तुम जिस पर कृपा करते हो, उसे नाम जपाते हो। 


फिर यमदूतों का भय उसके निकट नहीं आ सकता, वह हरि गुण 
गाता है। २। 


हे हरि, हे राम, हे गोपाल, तुम ही महान्‌ दाता हो । 


हैं दयालु, जिस प्रकार तुम्हें अच्छा लगे उसी प्रकार मुझे (स्वरोँ 
और स्त्री आदि के मोह से) बचा लो । 


मुझे गुरु की कृपा से राम नाम अच्छा लगा है। 


मेरे रोग नष्ट हो गए हैं और मैंने दु:खों से मुक्ति प्राप्त कर ली _ 


है। ३। 

(मोह से बचने के लिए नाम के बिना न अन्य कोई श्रौषध है और 
न कोई यन्त्र-मंत्र है। 

केवल हरि स्मरण ही पापों को नष्ट करने वाला है । 

हे प्रभु, तुम स्वयं ही जीवों को नाम से छुड़ा केर श्रान्त मार्ग पर 
चला देते हो । 

और स्वयं ही कृपा करके, उन्हें (मृत्यु से) बचा लेते हैं। ४ । 
जिनके मन में दूवंत भावमा है उन्हें रोग-पीड़ा द्विचित्तता और 
प्रभु से दूरी बनी रहती है । 

वे गुरु के बिना भ्रमवश अन्य जप (माया का जप) जपते हैं । 

वे गुरु के दर्शन नहीं करते जो आदि पुरुष प्रभु का रूप है । 

गुरु के शब्द के बिना उनका जन्म किस लिए है? (निष्फल जाता 
है) । ५। 

के तुम्हारा यह आइचर्यंजनक कौतुक देखकर हम चकित हो 
गए हैं । 

तुम घट-घट में हो, देवताओं और मनुष्यों में हो, श्रौर सहंजें समाधि 
में तुम्हारे साक्षात्‌ दशेन होते हैं | 


तुम परिपूर्ण हो और प्रत्येक मन में व्याप्त होकर उंसे अवलम्ब दे 


8 मा शक बी को की हि 20 मम आकर  आाआंआ ज आ ज ब लीड > 4दआंभ काजल आय 2 


४६६ 


५ 
| 
0 
। 
५ 
| 
* 
3 


नी कम कक आर कप री सा ली अल लक बज आए 


! 
४ 
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रहे हो । 

| २६. तुम्हारे समान कोई अन्य नहीं है । ६ । 

२७. जिस राम की भक्ति का प्रेम लगता है और जिसका नाम मुखसे 
५; जपा जाता है,-- 
! २८. वह राम साधु-सन्‍्तों की संगति से ही मिल जाता है । 
है २६. जो जीव माया के बन्धन तोड़ दे और सहजावस्था में पहुँचकर उस 
( प्रभु का ध्यान लगा ले, -- 
पु ३०, वह गुरु की शिक्षा से भगवान्‌ गुरु का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो 
: - जाता है | ७। 
( ३१. उस जन को यमदूतों का दु:ख नहीं होता, 
५ ३२. जो राम नाम में ध्यान लगा कर जाग गया है। 
( ३३: प्रभु भक्ति से प्रेम करता है, श्रत: भक्तों का साथी है। 
! ३४, (नानक) भक्‍त उसके रंग में रंगे जाकर मुक्त होते हैं । ८ । ६ । 
रे 


९ 
2 
रे 
2 
रे 
रै 
ै 
रे 
रै 
रे 
| 
« गुरु सेवे सो ठाकुर जाने। 
री 
ः 
५ 
3 
५ 
( 
९ 
( 
$ 


(१०) 
डे 

२. दूख सिटे सचु सबदि पछाने । १ ॥ 

३. राम जपह्ट मेरी सली सखेनी । 
पे ४. सतिगुरु सेवि देखहु प्रभु नेनी। १। रहाउ । 
ै ५. बंधन मात पिता सँसारि । 
६. बंधन सुत कंनिश्रा श्ररु नारि । २ । 
७. बंधन करमत धरस हउ कौझा । 
) ८. बंधन पुतु कलतु सनि बीआ। ३ | 

8६. बंधन किरसी करहि किरसान। 
५ १०. हउमे डंनु सहै राजा मंगे दान । ४। 
रै ११. बंधन सउदा अरावीचारी । 
( १२९. तिपति नाही माइश्ना मोह पसारी । ५। 
रे १३. बंधन सांह संचहि धन्‌ जाइ । 
बा ४१७९५ २७५०२७/3०९३ ०.3 लग ३3०3८ 40९. 
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बिन्‌ हरि भगति न पवई थाइ । ६। 
बंधन वेदु बाद अहंकार । 

बंधनि बिनस मोह विकार । ७ । 
नानक रामनास सरणाई + 


१४. 
१५. 
१७, 
श्् 


सखंती--सहेली; बंधन --बन्धनका री; सुत--पुत्र; कंनिश्रा--कन्या; 
कलतु--कल त्र, पत्नी; थीआ--द्‌ वितीय, अन्य; किरखी--कृषि; डंनु-- दण्ड, 
सजा; श्रणवीचारी --विचारे बिता; संचहि--एकत्र करते हैं । 


१०. 


सतिगुरि राखे बंधु न पाई ।5॥ १०। 


पद-पअर्थ 


टीका 


. जो मनुष्ण गुरु की सेवा करता है, गुरु की दासता में रहता है और 


है । 
उसका दुःख मिट जाता है और वह गुरु-शब्द के बल से सत्यस्वरूप 
हरि को पहचान जाता है । 


» है मेरी सखी-सहेलियो, प्रभु का नाम जपो 


सदगुरु की सेवा करके अपने नेत्रों से प्रभु को देखो । १ | रहाउ । 


५. (नाम के बिना) माता पिता (का मोह) संसार में बंधनंकारी हो 


जाते है (क्यों ? यह श्रागे जाकर स्पष्ट. किया गया है) 
पुत्र, पुत्री और पत्नी (का मोह) भी बंधन का कारशा बनते हैं | २। 


७. शास्त्रों में निरुपित नियमों के अनुसार किए गए कमं-धर्म भी बंधन- 


कारी हैं, जब उनमें 'मैने किया' का भाव आ जाता है। 


८. यदि मन में द्वंतभाव है तो पुत्र, पत्नी बंधनकारी हैं | ३ । 
६. कृषक कृषि-कर्म करते हैं परन्तु (नाम के बिता) यह बंधनकारी हों 


जाती है । 
राजा कृषकों से भूमि-कर लेता है परन्तु (नाम के बिना) . अहंकार 


५ 
($ 
२ 
९ 
र 
९ 
५ 
उसकी शआराज्ञा का अनुसरणा करता है, वह स्वामी, प्रभु को जान लेता 
4 
ै 
2 
;क्‍ 
९ 
3 
९ 
९ 
< 
९ 


| 
५ 
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डद्८ 


09 
( 
[| 
१२. 
११. 
' ह हि 
१५० 
९ 
। १६- 
« (नानक) जो मनुष्य (साँसारिक कर्म करते हुए भी) राम-ताम की 
( 


श्दः 


का दण्ड पाता है । ४ | 


» व्यापारी व्यापार करता है परन्तु वास्तव में विचार से शून्य होने के 
- कारण उसका व्यापार बंधनकारी होकर रह जाता है। 
(फिर यह व्यापार) माया और मोह का प्रसार होता है “इसमें . 


शान्ति नहीं होती । ५ । 

साहुकार घन एकत्र करते हैं जो बन्धनकारी ही होता हैं और अन्त 
में नष्ट हो जाता है| 

नाम की भक्ति के बिना वे प्रभु की सभा स्थात्न प्राप्त. नहीं: कर 
पाते | ६। 

वेद-पाठ और वेद चर्चा भी, जब ये अहंकार उत्पन्न करते हैं तब 
बन्धनका री हैं । 

मोह और विकारों के बन्धन. में जीव नाश को प्राप्त होता है | ७ । 


शरण में रहते हैं 
उन्हें सदगुरु बचा लेता है और फिर उन्हें कोई भी बन्धन नहीं 
होता | ५ । १०। 

(११) 


नोट :--(यह और अगली अंष्टपदी सन्‌ 52 में बाबर के द्वारा 


ऐमनाबाद १र किए गए आक्रमण के समय रची गई थी। . इन्हें 
वबाबरवाणी' भी कहते हैं। उस समय देश की जो दुदंशा हुई, हिन्दू और 
मुस्लिम नारियों का जो अपमान हुआ तथा श्रन्त: पुरों की जो दुदंशा हुईं 
उस सबको गुरु जी ने स्वयं देखा और उन्होंने श्रपने देशवासियों की 


रद ९ इक ० २० 
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५ 

पीड़ाएं इन शब्दों में व्यक्त कीं ॥) 
। 
( 


जिन सिर सोहनि पटीशआ मांगी पाइ संघूर ॥ 

से सिरि कातो मुनीभ्रन्हि गल विचि झा धूड़ि।... 

महला अ्रंदरि होदीश्रा हुरिग बहरि..न सिलन्हि हद्टूरि |.8.॥ ..... 

श्रादेसु बाबा झादेसु । 

श्रादि प्रख तेरा अंतुं न पाइआ करि करि देखहि 
. बेस। १॥ रहाउ। 


ग्छट 
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६८ 


द्ध 
&. 
१०. 
११. 

' १२. 
१३. 


2१४. 
१५. 


१६. 


१७८ 
श्८ 


१६. 


२०. 


सीमन्त में; 


बाहर; 


जद सीध्रा वीझ्राहीशा लाड़ सोहनि पासि ॥ 
हीडोली चड़ि आईआ दंदखंड कौते रासि। 

उपरह पाणी वारीऐ भले मिमकनि पासि । २। - 
इकु लखु लहन्हि बहिठीश्रा लखू लहन्हि खड़ीशा । 
गरी छूहारे खांदीआ माशण्हि सेजड़ीशा। 

तिन्‍्हू गलि सिलका प्राईआ तुटन्हि मोतसरीझा । ३ । 
धनु जोबन्‌ दुइ बेरी होए जिनी रखे रंगु लाइ । 
दृता नो फुरमाइशा ले चले पति गवाइ। 

जे तिस भाव दे वडिश्राई जे भाव देइ सजाइ | ४॥ 
थ्रगी दे जे चेतीऐ ता काइतु मिले सजाइ । 

साहां सुरति गवाईआ रंगि तसासे चाइ। 
बाबरवाणी फिरि गई कुइरु न रोटी खाइ ॥ ५॥ 
इकना वखत खश्राईश्रहि इफन्हा पूजा जाइ । 

चउके विशु हिदवाणोआ किउ टिके कढ़हि नाइ । 


रामु न कबहू चेतिश्रो हुशि कंहरि। न मिले खुदाइ। ६। 
इकि घरि आवहि झापरो इक्ति सिलि सिलि पुछहि सुख । 


इफन्‍्हा एहो लिखिआ वहि बहि रोवहिं दुख । 
जो तिसु भाव सो थीएऐ नानक किआ मानुख। ७॥ ११॥ 


पद-पअ्र्थ 


सोहनि--शोभित होती थी; मांगी--माँग, केशों के मध्य भाग में, 
काती--केंची से; गल--मुख; हट्टरि--सब के समक्ष, 
झादेसु-- प्रणाम; हीडोली---पालकी; रासि--सजाए हुए; 
- चाणो--शकुनों का पानी; भले--पंखा करना; सिलकां--रस्सी; 


मोतसरीझां -- मुक्तासर, मोतियों की लड़ियाँ; श्रगों--पहले से ।- 


रै 
कर 
रे 
रे. 
ल्‍ 
। 


टीका 


१. सुन्दरियों के जिन सिरों पर बालों की पट्टियां सुशोमित थीं भर 
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१५ 
१६ 


( 
र 
( 
| 
| 
९ 
५ 
२ 
( 
र 
९ 
५ 
९ 
९ 
( 
। 
। 


११. 


१२ 


१३. 


१४. 


पट्टियों की मांगों में सिन्दूर डालकर (सजाया जाता था)। 


« अब वे सिर केंचियों से मूंडे जा रहे हैं और सुन्दरियों के मुख पर 


मिट्टी पड़ रही है। 
जो सुन्दरियां अपने महलों के भीतर ही रहती थीं अब उन्हें बाहर 
सभी लोगों के बीच में भी बैठना नहीं मिलता । १। 


४. हे अ्रकाल पुरुष, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें सदा प्रणाम-है । 


है आदि पुरुष, तुम्हारे कौतुक्ों का रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं 
होता, तुम स्वयं हीं कई प्रकार के रूप (वेश) धारण करके स्वयं ही 
देखते हो । १ । रहाउ । 


. ये सुन्दरियाँ जब विवाहित होकर आई थीं तब इनके वर इनके साथ 


सुन्दर लगते थे । 


» ये पालकियों में बैठकर आई थीं और हाथी दाँत की चूड़ियों से 


सुसज्जित थीं । 


. इनके सिरों पर शकुनों का जल वारा गया था और इनके होथों में 


(शीक्ञों से जड़े) पंखे चमकते थे । २ । 


. इन्हें बैठते-उठते (शकुन के रूप में) लाखों रुपए दिए जाते थे | 
१०० 


ये नारियल की गिरी (गोले) और छुहारे खाती थीं और सुन्दर 
पर्यंडकों पर सोती थीं । 

भ्रब इनके ही गलों में (बाबर के क्रूर सेनिकों ने) रम्सियां डाल रखी 
हैं और उनके कण्ठों में पहनी हुई मोतियों की लड़ियां टूट 
रही हैं। ३ । 

जिस धन तथा यौवन ने इन सुन्दरियों को मस्त कर रखा था वे ही 
शत्रु बन गए हैं। 

(वाबर ने) सैनिक रूपी यमदूतों को आज्ञा दी है और वे (उस आज्ञा 
के पालन करने के लिए) इन सुन्दरियों को अपमानित करते हुए ले 
जा रहे हैं। 

यदि प्रभु को अच्छा लगता है तो वह जीवों को प्रतिष्ठा देता है और 
यदि उसे (अन्यथा) अभ्रच्छा लगता है तो उन्हें दण्डित करता है | ४। 
यदि पहले ही प्रभु का स्मरण किया जाए तो दण्ड क्‍यों मिले । 
(ग्रहाँ के) शासकों ने माया के रंगों, तमाशों .के प्रेम में प्रभु को भुला 
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। 
| 
। 


। 
! 


शी सब वी जी आम जा जा जी आम कब बे 2 मम आामश आम अल जी | 


! 
| 
|. 
। १३ 
का 
की 
रे र्हे 
र 
रे 
' 
रे 
रे 
४ 
२ 
। 
हु 


!/५/ &/ इस जर काररिं| घण_्पी विगुती इनि जर धणी खुआई ।: । , 


दिया था | 

(अतं: ग्राज जब) बाबर की दुहाई फिरी है तब अन्य साधारण 
व्यक्तियो की तो बात ही क्या, राजकुमारों को भी रोटी का टुकड़ा 
नहीं मिलता । ५। 

(आज यह स्थिति है कि) मुसलमान-स्त्रियों की नमाज़ का समय 
निकल गया है और हिन्दू-स्त्रियों की पुजा का समय भी वीते॑ 


. गया है । 


अपमानित होकर बाहर फिरती हुईं हिन्दू नारियाँ अब स्नान किए 
बिता और स्थान को लीपे बिता तिलक कैसे लगाएँ (पूजा करें) ? 
इन (हिन्दू नारियों) ने प्रभु नाम को स्मरण कभी नहीं किया: था, 
परन्तु अब क्र सैनिकों को प्रसन्‍न करने के लिए ये खुदा खुदा भी 


नहीं कह पा रही हैं | ६ । व 


कुछ स्त्रियों के पति जीवित घर लौट आआाते हैं और उनसे मिलकर 
कोई अपने खोये हुए सम्बन्धियों के सुख का समाचार पूछती हैं। .« 


जिनके पति मारे गए हैं उन वराकियों के भाग्य में यही लिंखा है कि 


वे-जावन-पर्यन्त बैठ-बठकर रोएँ 


“परन्तु जो प्रभु को अच्छा लगता है, वही होतां है, (नानक) निरूपयय: 
मनुष्यों की क्या सामथ्य है 7 । ७। ११। 


(१२) 


. १. कहा सु खेल तबेला घोड़े कहा भेरी सहनाई। 


२. कहा सु तेगबंद गाडेरड़ि कहा सु लाल कवाई । 


, -» है». कहा सु आरसीशझा मुह बके ऐथे दिसहि नाही। १॥ 
: ४४ इहु जगु तेरा तु गोसाई। 


४. एक घड़ी महि थाषि उथापे जरु वेंडि देवे भांई । १। रहाउ । 


४: ६ कहां -सु घर दर संडप महला कहा सु बंक सराई। 
:* ७८ कहां सु सेज सुखाली कामरिग जिसु वेखि नीद न पाई।ः 


८० कहा सु पान तंबोली हरमा होईश्ाा छाई माई । २॥ * «८ 


४७२ 


७ रे 
बछ्क. 8५+ 
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१०. पापा बाभहु होवे नाही सुइझा साथि न जाई। 

०१.१... जिस नो श्रापि खुआए करता खुसि लए चंगिआई। ३... 
१२. कोठी हू पोर बरजि रहाए जा मीरु सुरक्षा धाइश्आ । 
१३. थान सुकास जले बिज मंदर सुछि भुछि कुदर रुलाइश्ा | 
१४. कोई मुगलु न होझा अंध। किने न परचा लाइआ । ४ । 

१५. मुगल पठाणा भई लड़ाई रण सहि तेग बगाई । 

१६. झोन्‍्ही तृपक तारिष चलाई उन्ही हसति बिड़ाई | 
१७. जिन्हे की चीरी दरगह पाटी तिन्‍्हा मरणा भाई। ५।॥ 

१८... इक हिंदवाणी अ्रवर तु रकाणी भटिश्राणी ठकुराणो। 

१६. इकन्हा पेरण सिर खुर पाटे इकप्हा वासु मसाणी | 
२०... जिन्हे के बंके घरी न आइश्ना तिन्‍्ह किउ रंणि विहाणी । ६॥ 
३१. आपे करे कराए करता किस नो आखि सुरताईऐ। 

२२. दुवु सुख तेर भाणं होव॑ किसर्थ जाइ रूआईएऐ। 

२३. हुकभी हुकसि चलाए विगसे नानक लिखिआ पाईऐ । ७। १२॥ 


पद-अर्थ 0 5 


कृपाणों के बन्धन, खड़ग कया; गड़ेटरड़ि--पशमीना नामक बस्त्र के 
लाल कवाई--लाल चोगे (वर्दियाँ); आरसीआ--आदशिकाएँ, लघु दपंण; 


कॉमरिप--तारी; तंबोली--पान बेचते वाली; हरमा-प्रहरी स्त्रियाँ; 
छाई साई--विनष्ट हो गई; घर्णी--बहुत दुनिया; बिगुती--दुःखी हुई; 


मकान; मछि सछि--क्राट काट कर; कुइदर--कुमार, शहज़ादे; तुपक-- 
छोटी तोप, बन्दुक; हसति चिड़ाई-हाथी क्रोधित करके आगे बढ़ाए; 
हुकमी--ईच्छा का स्वामी, प्रभु । 

|. टीका जम 
:५: कहाँ हें (सैंदपुर के सैनिकों के खेल तमाशों की शोभा): अश्व और 
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कहा--कहाँ गए; भेरी सहनाई--नगाड़ा और तूती; तेगबंद -- 


जरु--ज़र, धन; संडप--मण्डप; बंक सराई--वक्र (सुन्दर) सराय: 


खुंआए--भुला दे; मीर--बादशाह (बाबर); बिज मंदर--वज्ञ जैसे पक्के 


चीरी--पत्र; प्रेरेश-बुरके; खुर--पर तक; बंके--बाँके (पति? 


। 
है 


अश्वशालाएं कहाँ है ? तककारे और तृुतियां कहां गए ? 

२. कहाँ हैं वे पशमीने से मण्डित खड॒ग-कोश ? वे लाल बर्दियां' कहां 

हैं? 

३, दपंण और उममें देखे लाने वाले सुन्दर मुख कहां हैं ? अब (सैदपुर 

में) यह सब कुछ दिखाई नहीं देता । १ । 

४. है प्रभु, यह संसार तुम्हारा है, तुम इसके स्वामी हो | . ' 

५. वह प्रभु .एक क्षण में सृष्टि रच देता है और एक क्षण में उसका 

संहार कर देता है। परन्तु श्राज धन ने (उसकी आज्ञा के अनुसार) 

भाइयों को अलग्र-अलग कर दिया हैं (श्राज देखिए क्या कौतुक 

प्रकट किया है । मुगल और पठान दोनों भाई ही थे) । १ । रहाउ । 

६. वे सुन्दर घर, महल-मकान कहां है ? वे सुन्दर सराय कहां हैं? 

७. यह शय्या और सुन्दर नारी कहां है जिसका रूप देखते ही नींद चली 

जाती थी ॥ 5 

. वे पान, पान बेचने वाली और पहरेदारनियां कहाँ हैं? सब 
छायावत विनष्ट हो चुके हैं । २ ॥ 

६. इस धन के लिए बहुत लोगों ने कष्ट भोगा है । इसने बहुत लोगों 

को कुमार्गंगामी बनाया हे । 

१०. पापों के बिना यह एकत्र नहीं होता और मृत्यु के समय साथ भी 

नहीं जाता । 

११. (परन्तु यह सब कुछ उसके आदेश के अनुसार हो रहा है) प्रभु ( 


जिसे स्वयं भुनाना चाहता हैँ वह पहले उससे गुण छीन लेता हैं 
(और तब उसे मरना ही पड़ता है) । ३ । 

१२. (जब भारतीयों ने) बादशाह बाबर को चढ़कर जाते हुए सुना तब 
करोड़ों पीर उसे (निस्सार प्रार्थना, जादू टोने, मंत्र, ताबीज आदि 
के बल से) रोकते रह गए । 

१३. पीरों की कह्नों के स्थान, निवासस्थान तथा बज्ञ जैसे पक्‍के मन्दिर 
जल गए; (मुगलों ने) पठान शाहजादों को टुकड़ें-टुकड़े करके मिट्टी 
में मिला दिया | 

१४. (पपीरों की प्रार्थना और उनके टोने-टोटकों से) कोई मुग़ल अ्न्धा न 
हुआ (किसी मुगल की कुछ हानि. न हुई) किसी पीर ने कोई 
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१€६. 
२० 
२ १. 
ब्२, 


श्३े. 


चमत्कार न दिखाया | ४ । 


. मभुगलों और पढानों का युद्ध हुआ । दोतों पक्षों के यौद्धाओं ने 


रणाक्षेत्र में तलवार चलाई | 


. मुगलों ने बंदूक तान कर (निशाना साधकर) चलाई श्ौर पढानों 


ने हाथीं उत्तेजित करके आगे बढ़ाए । 


« जिनकी चिट्ठी ईइवरीय सभा में ही फाड़ दी जाती है (जिनकी 


मृत्यु का समय आ जाता है) उनकी मृत्यु अपरिहायें हो जाती 
हैं। ५। 


« क्‍या हिन्दू वारियां, क्‍या मुस्लिम नारियां, क्‍या भट्टी राजपूत 


तारियां और क्‍या ठकुरानियां,-- 

कुछ नारियों के बुरके सिर से पैरों तक फट गए और कुछ को 
मरणानन्तर इमशान में निवास मिल गया । 

जिनके सुन्दर प्रियतम ग्रह नहीं लौटे उनके दुःख की रात्रि कंसी 
बीती होगी ? । ६ । 

(परन्तु) प्रभु स्वयं ही सब कुछ करता है, स्वयं ही जीवों से कराता 
है । अत: दु:ख की यह कथा किसे सुनाई जाए | 

हे प्रभु, दु:ख और सुख तुम्हारी इच्छा के अनुसार होते हैं। तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य किसके समीप जाकर अभ्यर्थना की जाए। 

(नानक) इच्छा का स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार ही विश्व का 
क्रियाकलाप संचालित कर रहा है और इस क्रियाकलाप को देख- 
देख कर प्रसन्‍न हो रहा हँ--प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के लेख 
के श्रनुसार फल प्राप्त करता हैं । ७ | १२। 


(१३) 


जेस गोइलि गोइलो तेसे संसारा । 

कूडु कमावहि श्रादमी बांवहि घर बारा । १॥ 

जागहु जागहु सूतिहों चलिश्ना वजशजारा । १। रहाउ । 
नीत नीत धर बांधीप्रहि जे रहणा होई । 

पिड्डु पं जीउ चलसी जे जाए कोई । २। 


9 एूश दूए 4० 


४७५ 


(४७४४७७०७०./५२४७२./०२४९./०+७०९/०:४५९./०+७०९./०२५०./०२७९..ध०2०७०# 0२ ./००७९ध-म०#-०0७०३.#००+ 0.3३ ध०+ 050 


४५.८. ७९५४१०:७.८० + ०३०८० २०ध सदी 4०धतस ० 32० 4७७ध 3 * ०34 ध+4ध3औ दा १-5 2 ेध 4०3 .ध 3403 ढध3 न ल्‍ 303० 5स+ 


(04७२. 


गोइलि--गोच र भूमि में, चरागाह में; गोइली--गोपालक, ग्वाला; 
पिडु पवे--शरीर गिर पड़ता हैं; श्रोहि 
झोहि--हाथ हाय; धंधा--ज्यर्थ काम; सुता--भूला हुआ; संपे--सम्पति 
संचहु--एकत्र करो; मखसद--मतो रय, प्रयोजन 
करम--इपा; तोदा--घाटा । 


वराजारा--व्यापारी (जीव) 


श्रोही ओही किआ करहु है होसी सोई ! 


:.., तृभ रोबहुगे श्रोस तो तुम्ह कड कउरण रोई। ३-। 


धंधा पिटिहु भाई हो त॒म्ह कूडु कमावहु । 
ओहु न सुराई कतही तुम्ह लोक सुणावहु । ४ | 
जिस ते सूता नानका जागाए सोई । 


« जे घरु बूक्के आपरणा तां नीद न होई । ५ । 


जे चलदा ले चलिआ किछु संप नाले । 

ता धन्‌ संचहु देखि के बृभाहु बीचारे । ६ | 
वशाज़ु करहु मखसूदु लेहु मत पछोतावहु । 

अउग णु छोडहु गुण करहु ऐसे ततु परावहु | ७। 


धरम्‌ भमि सत्‌ बीजु करि ऐसी किरस कसावहु । 


तां वापारी जीराजश्नहु लाहा ले जावहु | ८५ ! 
करम्‌ होवे सतिगुरु मिले बूके बीचारा | 


. - नाम्‌ वरूण सुरो नामु नामे बिउहारा | &। 


जिउ लाहा तोदा तिबे वाट चलदी श्राई-] 


जो तिसु भावे नानका साईं वडिझाई | १० । १३॥ 


पद-अथर्थ 


टीका 


१. जिस प्रकार गोचर भूमि में आकर गोपालक ( अल्प समय के लिए 
गौएँ चराता हैं, फिर उसे जाना पड़ता है) उसी प्रकार जीव संसार 


में अल्प समय के लिए है। 


४७६ 


क्िरस---कषिक में; 


क्‍ 


कि की या 20 कि 2 0 0 0 0 मच | 
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१२. 
१३. 


2 

रै 

५ 

ै 

( 

( 

कं 
ा 
' १६. 
५ १७. 
॥ 


) 

। 
। 
बा 
| 


कुछ. मनुष्य इस प्रकार पक्के घर बनाए जाते हैं (कि जैसे सदा टिके 
रहना है) उतका यह समस्त परिश्रम मिथ्या (व्यर्थ) है। १॥ 


माया-मोह की निद्रा में सोए हुए जीवों, जागो जागो | यदि जीव 


व्यापारी आपके देखते-देखते जा रहा है तो आपको भी जाना 
होगा ।.१। रहाउ । 


सदा रहने वाले पक्‍के घर तब बनाने चाहिएँ जब स्वयं भीं सदा 


यहीं रहना हो । 
रन्तु यदि कोई इस बात को विचारे (तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि 
शरीर गिर जाता है और आत्मा निकल जाता है ।) २। 


: (मृत्यु को प्राप्त किसी सम्बन्धी के लिए) 'हाय हाय' करके ब्यों रोते 


हो ? केवल परमात्मा स्थिर है, जो अब है और सवंदा रहेगा । 
आ्राप उसे रो रहे हैं, (कल आपको मरना है) आप को कौन रोएगा ? 
(कोई आप जैसा ही) । ३। 


८. भाइयों, आप व्यर्थ रो रहे हैं। आप मिथ्या कर्म कर रहे हैं । 
8६. मृत व्यक्ति आपका रोना-पीटना सुन नहीं सकता और आप भी 


लोकाचार के लिए रो-रो कर जगत को दिखला रहे हैं। ४। 
(परन्तु जीव के वश में क्‍या है ।) जिस प्रभु के आदेश के अधीन जीव 
माया-मोह में सुप्त है, वही इसे सचेत करे (तो होता है) | 

यदि इसे अपना वास्तविक घर ज्ञात हो तो यह कभी भी भाया की 
निद्रा में नसोए। ५। 

है भाई, यदि कोई मृत व्यक्ति कभी धन साथ ले गया, 

तो आप भी निस्सन्देह धन एकत्र करें--इस तत्व पर विचार करें 
और इसे समझभें। ६। 

हे भाई, श्राप ऐसा व्यापार करें जिससे आपके जीवन का मनोरथ 
सिंदंध हो और पशचाताप न करना पड़े | ' 

(वह व्यापार यह हे कि) अवगुरणों का त्याग कीजिए, गुरणों का 
संग्रह कीजिए---इस प्रकार वास्तविकता समझभिए | ७। 

धरम को भूमि बनाइए, सत्य का बीज बोइए--ऐसी कृषि कीजिए । 
आप सभी अच्छे व्यापारी समझे जा सकते हैं, जब यहां से लाभ 
प्राप्त करके जाएँ। ८ | 


2 मन अर अप मर व का आय कि अल की सा क। 


४३७ 
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..] 


१८. यदि प्रभु की कृपा हो ती सदुगुरु मिलता 
(उपर्युक्त) विचार का ज्ञान होता हे । 

१६९. (तब) मनुष्य नाम ही जपता है, नाम ही सुनता है, नाम का ही 
व्यापार करता है | & । 


ओर फिर इस 


हानि होती है उसी प्रकार इस जीवन में जीवों के मध्य क्िसी को 
लाभ और किसी को हानि होती है, यह स्थिति आ्रादि काल से 
चली श्राई है । 

(नानक) परमात्मा को जो कुछ दष्ट हैँ वही होता है। प्रभु की इच्छा - 
को शिरोधारय करने में ही जीव का गौरव (कल्याण)ह | १० । १३॥। 


(१४) 


है २०. जिस प्रकार व्यापार में किसी व्यापारी को लाभ और किसी को । 

। चारे कूंडा हृढीआ को नीम्ही मंडा । 

रे जे तुधु मार्व साहिबा तू म॑ हुउ तेडा । १। ( 

2 दरु बीभा में नीम्हिको क॑ करी सखाम्‌ । 

« हिको सेडा तू धणी साचा मुखि नाम्‌ । १।॥ रहाउ। 

५. सिधा सेवनि सिध पीर मागहि रिधि सिधि । हु 
. से इकु नाम्‌ न वीसरं साथे ग्र बुधि । २। 
जोगो भोगी कापड़ी किग्राशमवहि दिसंतर | 

अंतरि वसतु न जारान्हि घटि ब्रहम लुकाणा | ४ | 

श्ड 

( 


ग्र का सबदु न चीन्हही ततु सारु निरंतर । ३। 
पंडित पाधे जोइसी नित पड़हि पुराणा । 


हू ही 9 40 हद ह 4 हुए ८० ७ 


इकि तपसी बन महि तपु करहि नित तीरथ वासा । 
आ्रापु न चीनहि तामसी काहे भए उदासा | ५। 
इकि बिंदु जतन करि राखदे से जती फहावहि | 
बित्‌ गुर सब॒दु न छूटहो अमि श्रावहि जावहि । ६। 
१५. इकि गिरही सेवक साधिका गुरमती लागे | 

१६. नाम दानु इसनातनु द्विडु हरि भगति सुजागे। ७।॥ 


न 0 >#चकी बिक 
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१७. गुर ते दरु घरु जाणीऐ सो जाइ सिन्नाण | 


१८... नानक नामस्‌ न वीसरे साचे मन साने । ८। १४। 


पद ग्रर्थ 


कंडा--दिशाओं में; नोम्ही--नहीं है। बीभा--द्वितीय; 


नाध्षिको--नहीं है; भोगी--भोगों में लगे हुए; कापड़ी--कत्त रों का चोला 
पहनने वाले; दिसंत र--(घर छोड़ कर) देश-देशान्तरों में; चोनही--समभते 
जोइसी ज्योतिषी; तामसी--क्रोधी; बिदु--वीयें; भ्रम्िि--भ्रम में; 
द्विचित्तता में | 


श्‌ 


- 


छ, 


€. 


| 
| 
( 
। 
रे 
( 
। 
। 
| 
( 
। 
! 
| 
) 
। 
' 
| 


टीका 


मेने चारों दिशाओं (समस्त सुष्टि) में अन्वेषण कर लिया है (हे 
प्रभु, तुम्हारे भ्रतिरिक्त) मेरा (निश्चित रूप से) कोई नहीं है । 


. है मेरे स्वामी, जो तुम्हें श्रच्छा लगे तो ऐसी कृपा करो कि तुम मेरे 


हो जाशो और में तुम्हारा हो जाऊं । १॥ । 

हि प्रभु) मेरे लिए: तुम्हारे दवार से अन्य कोई द्वार नहीं है, मे 
और कहाँ जाकर (किसी अ्भीष्सित वस्तु की प्राप्ति के लिए) 
नमस्कार करूँ ? 


. मेरे एक तुम ही स्वामी हो (परन्तु) में यह प्रार्थना करता हूँ कि) 


तुम्हारा सत्य नाम मुख से जपता रहूँ ! १। रहाउ । 
कई लोग सिद्ध पीर (बनने के लिये) सिद्धों को पूजते हैं और 
उनसे ऋद्धि-सिद्धियां मांगते हैं । 


« परन्तु हे प्रभु, (मेरी प्राथंता यह है कि) सत्य गुरु की दी हुई बुद्धि 


के बल से मैं एक तुम्हारा नाम कभी न भूलूं। २ । 


. योगी, भोगी और कत्तरों के चोले पहनने वाले किस लिए व्यर्थ देश- 


देशान्तरों में भटकते फिरते हैं ? 

गुरु का शब्द नहीं समभते (जिससे) उन्हें ज्ञात हो सकता है 
(कि श्रेष्ठ वस्तुतत्व, बृह्म) एकरूपतया भीतर ही है । ३ । 
पण्डित, उपाध्याय और ज्योतिषी नित्य वेद-पुराण पढ़ते हैं। 
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(३७९.ध०+०९ध ०“ धर ३ध+३७न्‍त मा 
१०. (परन्तु) वे आन्तरिक वस्तु को नहीं जानते कि ब्रह्म प्र्छन्‍नतया 
हृदय में स्थित है । ४ । ह 
११. कुछ तपस्वी जंगल में तप करते हैं सदा तीथों पर रहते हैं । 
१२. परन्तु वे तमोगुणी (क्रोधी) जब अपने आपको नहीं समभते तो 
| उन्हें विरक्‍्त होने का क्या लाभ ?। ५ | ह 
::9३. अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो यत्नपूर्वक वीर्य की रक्षा करते हैं और यति 
. कहलाते हैं । 
१४. परन्तु गुरु के शब्द के बिना वे मुक्त नहीं हो सकते और भ्रम के 
'।. - कारणा जन्म-मरण में ही पड़े रहते हे । ६ । 
१५. कुछ ग्ृहस्थी भी ऐसे हैं जो सेवा करने वाले हैं, (आत्मनियंत्रण के 
लिए) साधनारत हैं और गुरु द्वारा दी हुई बुद्धि के अनुसार 
चलते हैं , 
| /- १६. वें नाम दान और स्नान (के आचरण) को अपने जीबन में दृढ़ 
.. करते हैं और प्रभु-भक्ति के बल से सावधान रहते है । ७। 
। -१७. अपने वास्तविक दुवार और घर का ज्ञान गुरु से ही होता है और 
उस द्वार तथा घर को वही पहचान सकता है जो गुरु के समीप 
जाता है । ह 
... १८. (नानक) फिर उसे नाम विस्मृत नहीं होता श्रौर उसका मन स्थिर 
| प्रभु के प्रति विश्वास और प्रेम से पूर्णां हो जाता है। ८ । १४। 


(१५) 


सनसा सनहि समाइले मउजल्‌ सचि तरणा । 

श्रादि जुगादि दइश्नालु तु ठाकुर तेरी सरणा | १ । 

तु दातो हम जाचिका हरि दरसन्‌ दीजे | 

गुरसुखि नाम घिश्राइंऐं सन मंदरु भोज । १। रहाउ । 
कूड़ा लालचु छोडीऐ तउ साचु पछारत । 

गुर के सबदि ससाईऐ परमारथु जाएणे । २। 

इहु सन्‌ राजा लोभीझा लुमतउ लोभाई । 

गुरमुखि लोभु निवारीऐ”हरि सिउ बरि श्राई । ३ । 
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६. कलरि खेती बीजीऐ किउ लाहा पावें | | | 
१०. सनमूखु सचि न भीजई कूडु कूडि गडावे | ४ | 
११८ 
१२० 
५१३. 
१४: 
१५. 
१६: 
१७. 
श्पः 


लालचु छोडहु श्रेंघिहो लालचि दुख भारी | 

साचौ साहिबु सनि वर्स हठमे बिखू मारी । ५ | 

दुबिधा छोडि कुवाटड़ी मूसहुगे भाई ; 

अ्रहिनिसि नाम्रु सलाहीऐ सतिगरुर सरणाई | ६॥ 
सनम्‌ख पथरु सेलु है ल्रिगु जीव फीका । 

जल महि केता राखीऐ अभश्नंतरि सूका । ७ | 

हरि का नाघु निधान्‌ है पूर भुरि दीश्ा | 

नानक नासु ना वीसर॑ मथि अंखरितु पीझा । छझ । १५। 


पद-आअर्थ 


सनसा--वासना; भउजलु--संसार-साग र; दातौ- -दाता; जाचिक--- 
याचक; भीजे--रस से आद्र हो जाता है; परमारथु--परम भश्रथे, श्रेष्ठ धन, 
आध्यात्मिक ज्ञान; निवारीऐ--दूर कीजिए; गडावे -गड़ा रहता है; विशु-- 


दुविधा--द्विचित्तता; कुवाठड़ी--कुमार्ग, असत्यपथ; सूसहुगे-- लूटे 


टीका 


(हे भाई) मन में उत्पन्त हुए माया सम्बन्धी विचारों को मन में ही 
दबा दे, (संत्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक उपाय है)। संसार 
सागर सत्य के बल से ही पार किया जाता है। 

हे प्रभु, तुम युग-युगों से कृपालु हो । हे मेरे ठाकुर स्वामी ! मैं 
तुभ्हारी शरण आया हूं (मुझे मन की दुर्वासनाओों से बचाकर सत्य 
का दान दो) । १ । 

हे प्रभु, तुम दाता हो, हम याचक हैं, हमें अपने दशेनों का दान दो । 
(दशेन नाम के बल से होते हैं और) नाम गुरु की शिक्षा से स्मरण 
किया जाता है | जो स्मरण करता है उसका मन-मन्दिर हरि रस से 


(8 सी आय १ हि 26 अं ५ शाकक 30 किक वउेब वीवो जहिक वेब शीश हक #0/४-- 4४9 004ी0॥000.6॥ 
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मै 


१०. 


११. 


१२८ 


१४० 


१०. 


१६. 


१७. 


श्८. 


। 
! १३. 
( 
९ 
। 
। 
( 
ै 
| 


बे 


आ्रार्द हो जाता है। आता की दशा में सुरति आत्म-मण्डल में 
पहुंचती है जहां दर्शन होते हैं) | १ । रहाउ । 

जब माया के दुलोंभ का त्याग किया जाए तब ही सत्य का ज्ञान 
होता है । | 


: ग्रुरु के उपदेश से नाम में लीन हुआ जाता है और तत्पश्चात्‌ 


परमाथ्थे का ज्ञान होता है । १। 


शरीर का राजा यह मन लोभीं हो गया है और लोभों की ओर 
दौड़ता है । 


« यदि गुरु के उपदेश से लोभ दूर किया जाय तो हरि-प्रभु से प्रीति 


लग जाती है। ३ । 


« रेहवाली भ्रूमि में बीज-वपन करने से कोई कैसे लाभ प्राप्त कर 


सकता है ? 


मनोमुख जीव सत्य में अनुरक्त नहीं होता, वह असत्यपरायण है । 
अत: असत्य में निमग्न हैं । 


है माया मोह में अन्धे हुए जीवो, माया का लोभ त्यागो । इस लोभ 
के कारण बहुत दु:ख होता है । 


जिस मनुष्य के हृदय में सत्य स्वामी झा बसता है, उसका अहुंकार 
विष समाप्त हो जाता है । ५। 


है भाई, द्विचित्तता के कुमाग को त्याग दो (अन्यथा) लूटे जाओगे । 


सदगुरु की शरण लेकर, दिन रात (सदा) नाम की गुरण-स्तुति करनी 
चाहिए। ६। 


मनोमुख का हृदय पाषाण-शिला के समान है। उसके नीरस जीवन 
को धिक्‍कार हैं | 


पाषाण चाहे कितना ही काल जल में रख दिया जाए वह भीतर से 
शुष्क ही रहता है (उसी प्रकार मनोमुख का पाषाण हृदय सत्संग 
में भी आएईे नहीं होता । ७। 


प्रभु का नाम कोष हे जो पूरा ग्रुरु ने मनुष्यों को दिया है । 


(नानक) जिसे नाम नहीं भूलता, वह नाम को मथकर (नाम-रस 
पीता है) भ्राध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करता है । ६ । १५॥ 


४८२ 
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: हुकमी वजहु लिखाइ आइशआ जाणाएऐ | 


(१६) 


चले चलणहार वाद बटाइशा । 

धंधु मिटे संसार सचु नभाइश्रा । १। 

किआ भवीएऐ किआ ढूढीऐ गुर सबदि दिखाइशा । 

मसता सोहु विसरजिश्ा अपने घरि आइआ | १ ॥ रहाउ । 
सचि सिले सचिआआरु कूड़ि न पाईऐ । 

सच सिउ चितु लाइ बहुड़ि न श्राईऐ । २। 

मोइआ कउ किश्ना रोवहु रोइ न जारहू 

रोवहु सचु सलाहि हुकम्‌ पछाराहू । ३ । 


लाहा पले पाइ हुकमु सिजाणीऐ | ४ । 
हुकमी पेधा जाइ दरगह भाणीऐ | 

हुकमे ही सिरि सार बंदि रबाणीऐ। ५। 
लाहा सचु निश्चाउ सनि बसाईऐ । 
लिखिओआ पले पाइ गरबु बजाइंऐ | ६। 
मनमुखीझा सिरि भार वादि खपाईऐ । 
ठगि मुठी कूड़िश्लार बंन्हि चलाईऐ । ७ । 
साहिबु रिदे बसाइ न प्छोतावही ॥ 

गुनहां वलसराहारु सबदु कमावही । ८ । 
नानकु मंग सचु गुरमुखि घालोऐ | 

सैं तुक बिनू अ्रवरु न कोइ नदरि निहालीऐ। ६। १६॥ 


पद- अर्थ 


चलणहार--यात्री, प्राणी; वाह--मार्ग; धंधु पिदे--भिथ्या जंजालों 


में जकड़ा हुआ है, व्यर्थ कार्य करता है; भवीऐ--भटकने की; विसरजिश्ना-- 
विदा किया; रोइ न जाणहू--रोना नहीं जानते; वजहु--वेतन, वजीफा; 
बादि--विवाद में; निहालोऐ--निहारो, देखो । 


दर 


५५ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
१४९, 


टीका 


यात्री-प्राणी (इस जगत्‌ से सत्य का) मार्ग बदल कर (सन्मा्ग . का 
त्याग करके असन्मार्ग को ग्रहण करके) चले जाते हैं। 

समस्त संसार प्रपंचों में पड़ा हुआ है (मिथ्था जंजालों में जकड़ा हुआ 
है) । इसको सत्य ब्रिय नहीं लगता । १ । 
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- जिस जीव के लिए प्रभु ने गुर के शब्द द्वारा अपने आपको प्रकट 


कर दिया है, उसे वाहर भटकने अ्रथवा बाहर अन्वेषण करने की 
क्या आवश्यकता है ? रा 

उसने ममता का मोह दूर कर दिया है और वह अपने वास्तविक 
स्थान (आत्मस्वरूप) में आकर स्थिर हो गया है । १ | रहाउ । 

जो जीव सत्य का अनुयायी है, उसने सत्य के द्वारा हरि को प्राप्त 
कर लिया है । भिथ्या के द्वारा हरि नहीं पाया जाता ।. 


६. यदि सत्य प्रभु से प्रेम किया जाए तो जन्म-मरण नहीं होता | २॥ 
७. है भाई, आप मृतक सम्बन्धियों के लिए क्यों रोते हैं ? आपको ज्ञात 


नहीं कि कौन सा रोना उचित हैं ? 


आप सत्य हरि की स्तुति करके (उसके श्रनुराग में) रोएँ और इस 
प्रकार उसके झादेश को समझें । ३ । 


« है भाई, इस बात को समभ लो कि प्रत्येक जीव उस प्रभु के आदेश 


के अ्रनुसार वेतत लिखाकर आया हैं (वह वेतनभोगी सेवक बनाया 
गया है) | 

(परन्तु वेतन के अतिरिक्त) उसे लाभ भी प्राप्त होता है, यदि बह 
प्रभु के आदेश को पहचाने | ४ । 

उसके आदेश में रह कर ही वह प्रतिष्ठा के वस्त्र लेकर (आदर के 
साथ) यहां से जाता है और सभा में हरि को अच्छा लगता है । 
(दूसरी ओर) आदेश के अनुसार ही परमात्मा के कारागृह में पड़कर 
(कितनों के) सिर पर मार पड़ती है । ५। 

यदि मन में सत्य, न्याय बसाया जाए तो लाभ मिलता है। 

यदि अहंकार नष्ट कर दिया जाए तो लिखा हुआ बेतन मिलता 
रहता है। ६। 


१५. 


१६. 


१७. 
श्८, 


१६, 


विवादों में लगी रहती है । ह 
वह असत्यपरायण है, प्रतारित होकर लूटी जाती है और यहां से 


५० 
मनोमुख जीव रूपी नारी के सिर पर मार पड़ती है। क्योंकि, वह 
बांधकर धकेली जाती है | ७ । 


जो जीव प्रभु स्वामी को हृदय में बसाता है, उसे पश्चाताप करना 
नहीं पड़ता । 


प्रभु उसके पाप क्षमा कर देता हूँ जो शब्द की साधना करे (नाम 
जपे)। ८ | 
हे प्रभु, नानक सत्य,मांगता है जो गुरु की शिक्षा से श्रजित किया 
जाता हैं। 


म्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य नहीं है । तुम मेरी और कृपा की दृष्टि 
से देखो । € | १६। 


(१७) 


( 
किश्रा जंगलु दूढी जाइ में घरि बन हरीश्रावला । 
सचि टिक घरि आइ सबदि उतावला | १। 
जह देखा तह सोइ अ्रवरु न जाणीऐ | ( 
गुर की कार कमाइ सहलु पछारणीऐ । १ । रहाउ । | 
आपि सिलाबे सचु ता सनि भावई। 
चले सदा रजाई झंकि समावई । २ । ५ 
सचा साहिबु सनि वे वसिश्रा मन सोई । 
श्रापे दे वडिआईआ दे तोदि न होई । ३ ॥ । 
श्रबे तबे की चाकरी किउ दरगह पाबे । 

. 


लड़ी छ॑ की सह हू इक (0 (७ 


१०, पथर को बेड़ी जे चड़ भरनालि बुडाबव । ४ | 

११. श्रापनड़ा मनु वेचीऐे सिरु दीजे नाले । 

१९, गुरमुखि वसतु पछारीऐ श्रपत्रा घरु भाले । ५ । 
१३. जंमण मररा श्राखीऐ तिलमि करते कीशा । 

१४. श्रापु गवाइआ मरि रहे फिरि मरण न थीघ्ा । ६ | 
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१५. 
१६. 
१७. 
श्दः 


तबे--- 


साईं कार कमावणी धुर की फुरमाई | 

जे सनु सतिगुर दे मिले किनि कीसमति पाई । ७ | 
रतना पारखु सो धरणणी तिनि कीमति पाई । 

नानक साहिबु मनि वसे सची वडिआई। ४ | १७। 


पद-पश्रर्थ 


उतावला--शी त्र; महलु-प्रभु का द्वार; श्रंकि-गोद में; श्बे 
छोटे-मोटे की, साधारण जन की; भरनालि--स मुद्र में; रतना--गुरु 


मुख जीव रूप रत्न । 


टीका 


(प्रभु के दक्षंनों के लिए) मैं क्‍यों जंगल में जाकर अल्वेषण करू ? 
मैंने घर में ही हरा-भरा सुन्दर जंगल बना लिया है (जहाँ मुझे 
हरि के दर्शन होते हैं ।) 

सत्य शब्द के बल से वह हरि शीघ्र ही हृदय-धघर में आकर ठहर 
जाता है। १। 

मैं जिधर देखता हूँ, मुझे प्रभु ही दिखाई देता है-उसके अतिरिक्त 
कोई अन्य तो दिखाई ही नहीं देता (देखा ही नहीं जा सकता) । 

गुरु के कार्य में लगकर प्रभु के निवास-स्थान की पहचान होती है 
(बह हृदय घर में बसता है) | १। रहाउ | 


« जब सत्यस्वरूप प्रभु स्वयं किसी को अपने साथ मिलाता है तब वह 


मन में अच्छा लगने लगता है । 


. फिर वह सदा उसकी इच्छा के अनुसार चलता है और उसकी गोद 


में समा जाता है । २। 


, उस जीव को ही झपने मन (आत्मस्वरूप) में स्थित समझो जिसके 


मन में सत्य स्वामी बस जाए। 


. फिर वह उसे स्वयं ही गौरव प्रदान करता है और इतना देता है 


कि समाप्त नहीं होता । ३ । 


., किसी साधारण (छोटे-मोटे जैसे कितने ही ग्रुरु बने फिरते हैं) 


। 
| 
' 
९ 
| 
। 
९ 
। 
| 
! 


( 
रे 
( 
| 
। 
।|' 
![' 
![। 
( 
है 
; 
। 
९ 
। 
५ 
| 
। 


१०. 


११. 


श्श. 


१६. 


श्८. 
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की सेवा (पूजा) करने से कोई किस प्रकार प्रभु-द्वार तक पहुँच 
सकता है ? 


(भला) यदि कोई पाषाणमयी नौका में चढ़ता है तो वह (अवश्य) 
सागर में ड्बता है | ४ । 
यदि अपना मन गुरु को बेच दिया जाए और सिर भी उसको 
समपित कर दिया जाए, 

और गुरु की सहायता से नाम रूपी सौदे की परख की जाए तो 
अपने भीतर ही खोजने से प्रभु मिल जाता है। ५। 

., जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं--यह प्रभु, कर्त्ता ने स्वयं बनाया 
है, (सभी को इस चक्र में से) निकलना पड़ता है। 
. (परन्तु) जो जीव अहंभाव को नष्ट करके मरते हैं, उन्हें पुनः मरना 

नहीं पड़ता । ६ | 
(जीव) वही कार्य करता है जो आरम्भ से परमात्मा ने श्राज्ञा दे 
रखी है । 
(परन्तु) यदि कोई जीव अपना मन सदग्रुरुको भेंट चढ़ाकर मिले 
तो उस जीव के मूल्य का अनुमान कौन कर सकता है (कोई नहीं 
कर सकता । ७ | 

ऐसे जीव-रत्नों का परखने वाला वह स्वामी स्वयं है और वही 
उनके मूल्य का अनुमान करने वाला है । 
(नानक) यदि वह स्वामी किसी जीव के मन में बस जाए तो उस 
जीव को वास्तविक महत्ता (शोभा) प्राप्त होती है । 5 | १७ । 

(१८) 

१. जिनन्‍्ही नाप्तु विसारिआ दूर्ज भरमि भुलाई॥ 

२. सूलु छोडि डाली लगे किआ पावहि छाई | १॥ 

३. बिनु नावे किउ छूठीऐ जे जार कोई ॥ 

४. गुरमुखि होइ ते छूटीऐ मनमुखि पति खोई ॥ १। रहाउ ॥ 

५. जिन्‍्ही एको सेविश्रा पुरी मति भाई । ह 

६. श्रादि जुगावि निरंजना जन हरि सरणाई ॥ २। 
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. ४८७ 


१४, ता की कीसति ना पव्व बिसु गुरकी सेवे । ६। 


१७, गुर की सेवा सो करे जिसु झआपि कराए । 


डाली--शाखा; छाई--राख;  परथाई--बलिहार; बाठड़ी--मार्ग; 
उभड़ि--कुमारग । 


. जिन्होंने अन्य (माया सम्बन्धी) भ्रमों में उलभकर प्रभु का नाम 


« वे मानो वृक्ष के भुल को छोड़कर उसकी शाखाओं से चिपटे हुए 
« नाम के बिना माया के बन्धनों से कोई भी नहीं बच सकता, 


. गुरु से शिक्षा प्राप्त करके ही मुक्त हुआ जाता है । मनोमुख होने 
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साहिबु मेरा एकु है अवरु नही भाई । 

क्विरपा ते सुखु पाइशा साचे परथाई । ३ ॥ 

गुर बिन किन न पाइश्नो केती कहै कहाए। 
आपि दिखाब वाटड़ीं सची भगति द्रिड़ाए। ४। 
मनुमुख जे समकाईऐ भी उभड़ि जाए। 

बिन्‌ हरिनाम न छूटसी सरि नरक ससमाए | ५॥ 
जनमि मर भरमाईएऐ हरिनासु न लेवे । 


जेही सेव कराईऐ कररी भी साई । 
आपि करे किसु श्राखीऐ वेखे वडिग्माई । ७। 


नानक सिरु दे छूटीऐ दरगह पति पाए । ८ । श्८ । 
पद-अथे 


दूजे भरमसि---हरि की उपेक्षा करके श्रन्य भ्रमों में; सूल--जड़; 


टोका 


भुला दिया है,--- 


हैं (वृक्ष प्रभुहै और मायाजनित पदार्थ शाखाएँ हैं)। उन्हें क्या 
मिलेगा ? राख (कुछ भी नहीं) । १। 


परन्तु यदि कोई इस तत्त्व को समझ जाए (तभी इसका मुल्य 
समभता है) | 


से तो (ईइ्वरीय सभा में) प्रतिष्ठा समाप्त हो जांती है।१। 
रहाउ । 
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ल्‍ 
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५ 


६ 


डी 


१ १ जी 


१२. 


१३. 
१४. 


१०. 
१६. 


१७. 


न्।्७ 
डी 
जिओ 


हे भाई, जिल्होंने एक प्रभु की आराधना की है, उनकी बुद्धि पूर्ण 
है (वे भूलते नहीं) 

वे उस प्रभु की शरण में स्थिर रहते हैं जो आ्रादिकाल से हैं, य्रुगों के 
आरम्भ से है और माया के प्रभाव से ऊपर है । २ | 


» है भाई, मेरा स्वामी एक है; श्रन्य कोई नहीं है । 
« उस सत्य प्रभु के बलिहार | उसकी कृपा से सुख प्राप्त होता है। ३ । 
« बहुत से व्यक्ति प्रभु-प्राष्ति के भिन्‍त-भिन्‍न अनेक मार्ग बतलाते हैं 


परन्तु गुरु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती । 


- (प्रभु गुरु-रूप में) स्वयं ही मिलन का मार्ग दिखा देता है और मनुष्य 


के हृदय में सत्य भक्ति दृढ़ कर देता है। ४। 

यदि मनोमुख जीव को कोई समझाए तो भी बह कुमार्ग का ही 
अनुसरण करता है । 

हरि नाम के बिना वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर. सकता और मरकर 
नरक में पड़ता है । ५। 


जो हरि नाम का स्मरण नहीं करता, वह जन्म-मरण के चक्र में 


रहता है | 


गुरु की शरण ग्रहण किए बिना वह प्रभु का मूल्य नहीं जान 
सकता । ६ । 

किसी से प्रभु जेंसी सेवा कराए उसे वही करनी पड़ती है । 

वास्तव में वह आप ही सब कुछ करता है फिर किसी को क्या कहा 
जाए । (उसके द्वारा किया हुआ कार्य उसकी महत्ता ही प्रकट करता 
है) । अपतरी इस महत्ता को वह देखता है (इसकी रक्षा करता 
है) । ७। 

गुरु की सेवा वही करता है जिससे प्रभु स्वयं कराता है । 

परन्तु (नानक) (यह सेवा प्रति दुष्कर है) अपना सिर (अपना 
सर्वस्व) गुरु को अपंण करके (माया से) मोक्ष होता है और हरि 
की सभा में मान प्राप्त किया जाता है । ८ । १८। 


( १६ ) 


« रुड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी | १। 
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रूडो--सुन्दर; माहरो--प्रधान, मुखिया; निरबाणी--दुःख रहित 
दशा, मोक्ष, मुक्ति; श्रोल्हगी---कर्मकर, दास; छोरू---छोटा सेवक; थारै-- 
तेरे; फ्ति---प्रतिष्ठा; हरे--ताश करता है; निहालीऐ--देखिए; पुरबि-- 
प्रारम्भ से ही भाग्य में; निरालमो--निलेप ! 


१, हे स्वामी प्रभु ! तुम सुन्दर हो, तुम मुखिया (प्रधान) हो और गुरु की 
वाणी भी कितनी सुन्दर है? जिसके बल से तुम मिलते हो । 
२. (जिस सद्गुरु की यह वाणी है) वह सद्गुरु सौभाग्यवश मिलता है 


बडे भागि सतिगुरु सिले पाईऐ पदु निरबाशी | १॥ 
में श्रोल्हगीझा ओल्हगी हम छोरू थारे। 

जिउ तूँ राखहि तिउ रहा मुख्ति नामु हमारे । १। रहाउ । 
दरसन की पिआसा घरी भाण मनि भाईऐ। 

मेरे ठाकुर हाथि वडिश्राईआ भारो पति पाईऐ | २ । 
साचउ दूरि न जाणाीएऐ श्रंतरि है सोई । 

जह देखा तह रवि रहे किनि कीमति होई । ३। 
आपि करे आपे हरे बेखे वडिआई | 

गुरमुखि होइ निहालीऐ हुउ फीसति पाई | ४ । 
जीवदिआ लाहा मिले गुर कार कमावे | 

पूरबि होवे लिखिश्रा ता सतिगुरु पावे | ५ । 

समनम्‌ख तोटा नित है भरसहि भरमाएं। 

मनमुखु अ्रंघु न चेतई किउ दरसनु पाए। ६। 

ता जगि आ्राइश्रा जारीऐ साच लिव लाए । 

गुर भेटे पारसु भए जोती जोति घमिलाए। ७ | 
अहिनिसि रहे निरालमो कार धुर की कररी | 
नानक न।मि संतोखीशआ राते हरि चरणी | ८ | १६ । 


पद-अर्थ 


टीका 
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» और फिर मोक्ष (दु:ख रहित दक्षा) प्राप्त होती है । १। 
३. हैं प्रभु, मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ, मैं तुम्हारा तुच्छ सेवक हूँ । 
४. (कृपा करो) मुझे अपनी इच्छा में संतुष्ट रखो और मेरे मुख में 
तुम्हारा नाम रहे । १ | रहाउ। 
५. मेरे हृदय में तुम्हारे दर्शनों की तीव्र इच्छा है--परन्तु यदि तुम्हारी 
इच्छा हो तो मै तुम्हें अच्छा लगूंगा । 
६. मेरे स्वामी प्रभु के हाथ में सब महत्ताएं हैं । यदि उसे अ्रभीष्ट हो तो 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । २ । 
७. उस स्थिर प्रभु को दूर नहीं समझना चाहिए, वही हृदय के भीतर 
बसता है । 
८. मैं जिधर देखता हूं उधर ही वह व्याप्त है, कोई जीव उसका 
मूल्यांकन नहीं कर सकता । ३ । 
€. परमात्मा स्वयं ही संसार बनाता है, स्वयं ही नष्ट करता है और 
स्वयं सर्जन और संहार की अपनी महत्ता देखता है | 
१०. यदि गुर के सम्मुव॒ होकर देखा जाय तो उसकी महत्ता का अनुमान 
होता है । ४ | 
११. यदि मनुष्य गुर के कार्य (सेवा) में लगे तो इसी जीवन में फल ' 
मिल जाता है । 
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१२. परन्तु यदि पूर्व कर्मो के अनुसार भाग्य में लिखा हो तभी गुरु का 
मिलाप होता है । ५ । 


१३. मनोमुख को सदा घाटा ही घाटा है और वे भटकाए हुए भटकते 


रहते हैं । 
१४ मतोमुखों अन्धा है, प्रभु को स्मरण नहीं करता । फिर उसे प्रभु- 
दशोन कंसे हों | ६ । 


१४. संसार में श्राना उसका सफल समभो जो सत्य में सुरति जोड़ता है। 


१६. जिन जीवों को ग्रुरु मिल जाता है वे पारस हो जाते हैं । उनकी 
-* ज्योति प्रभु की ज्योति में मिली रहती है। ७। 


| 


, जो जीव प्रारम्भ से मिला कार्य (स्मरण) करता है, वह दिन-रात 
(सदा माया से) अलिप्त रहता है | 


ल्‍्ड 
छ, 
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१८. (नानक) नाम के बल से मनुष्य संतोषी हो जाते हैं और सदा प्रभु- 
चरणों से संयुक्त रहते हैं। ८ । १६ | 


शी छड़ी एृद ह 8 हुए दूए २० 


0 3 बच #> “9 “3 >> 0 ०0 
ढें कू :6 हे कण ० १० 9 (? 


न 
डी 
के 


(२० ) 


 केता भ्राखणु झखीएऐ ता के अंत न जाणा । 


में निधरिश्रा धर एक तूं मै ताशु सतारणा । १। 
नानक की अरदास है सच नासि सुहेला। 

श्रापु गइश्मा सोफ्री पई गुर सबदी मेला । १ । रहाउ । 
हउमे गरबु गवाईऐ पाईऐ वीचारु । 

साहिब सिउ मनु मानिशझा दे साचु श्रधार । २। 
अहिनिसि नासि संतोखीशा सेवा सचु साई । 


ता कउ बिघनु न लागई चाल हुकमि रजाई । ३ । 


हुकमि रजाई जो चले सो पव॑ खजाने । 

खोटे ठवर न पाइनी रले जुठाने | ४ ॥ 

नित नित खरा समालीऐ सचु सउदा पाईऐ। 

खोटे नदरि न श्रावनी ले गगन जलाईऐ । ५। 

जिनी झ्रातमु चीनिश्ना परमातसु सोई । 

एको अ्रंश्नित बिरखु है फलु अंज्नितु होई । ६ । 

अ्रंश्बचित फलु जिनी चाखिआ्ा सचि रहे अ्रधाई । 

तिना भरसु न भेदु है हरि रसन रसाई | ७ | 

हुकसि संजोंगी श्राइआ चलु सदा रजाई | 

उगरिधिश्ारे कउ गुणु नानक सचु सिले बडाई | ८ । २०॥ 


पद-अर्थ 


केता--कितता; निधरिश्रा--निराश्रित; सुहेलाँ--सुखी; गरबु--- 


श्रहंकार; बिधनु -- बिघ्न, रोक; ठवर--स्थान; जुठाने-- जूठे, 50००७ 
समझा; श्रधाई--तृष्त हुए । ;क्‍ 
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१०. 


११. 


१२, 


। 
| 


&« 


५ रे छू 
श्ड. 


टोका 


चाहे उस प्रभु के विषय में कितना ही कथन क्‍यों न किया जा ए, मैं 
उसका भ्न्त वहीं जान|सकता : 

हे प्रमु, मुझ निराश्रय के तुम ही एक श्राश्रय हो, तुम ही मेरे भारी 
बल हो । १। 


- नानक का यह नम्न निवेदन है कि वह तुम्हारे सत्य नाम के झाश्रय 


; 
! 
! 
2 
। 
| 
! 
। 
। 
! 
९ 
! 
' 
( 
! 
। 


से सुखी हो गया है । 

उसका ग्रहन्त्व मिट गया है, उसे ज्ञान हो गया है और गुरु के शब्द 
द्वारा प्रभु से उसका मिलाप हो गया है। १ । रहाउ । 

यदि अहंकार मिटा दिया जाए तो (यथार्थ) विचार प्राप्त होता है 
(जीवन के मूल्य यथावत्‌ हो जाते हैं) 

जब मन प्रभु स्वामी के साथ मिल जाता हैं तब प्रभु (जीवन का) 
सत्य रूप आधार देता है । २ । 


« जो दिनरात नाम लेकर तृप्त हो गया है यही उसके लिए सेवा है 


और यही उसके लिए सत्य है । 


फिर उसे जीवन में कोई विध्त नहीं होता । वह स्वेच्छाशाली प्रभु . 


के आदेश के अनुसार चलता है। ३ । 

जो स्वेच्छाशाली के आदेश के अनुसार चलता है वह खरे रुपये के 
समान प्रभु की सभा में प्रामाणिक माना जाता है । 

खोटे सिक्‍कों (खोटे पुरुषों) को कहीं स्थान नहीं मिलता (उन्हें कोई 
स्वीकार नहीं करता) और वे जाकर भूठों, खोटों, के साथ मिले 
रहते हैं । ४। 

सदा खरा सिक्‍का ही संभाला जाता है और उससे ही. किया हुआ 
सौदा ठीक माना जाता है | 

खोटे सिक्‍के दृष्टि में ही नहीं चढ़ते | वे लेकर आ्राग में तपाए जाते 
है। ५। 
जिन्होंने अपने आत्मा को जाना है वे ही परमात्मा को जातते हैं। 
(वे समभते हैं कि) केवल परमात्मा ही अमृत का वृक्ष है, जिसका 
फल भी अमृत ही होता है | ६ । 
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१५. जिन्होंने इस अमृत फल का आंस्वादन किया हैं वे सत्य से परितृष्त 

हे रहते हैं । 

१६, उन्हें भ्रम नहीं होता; वे कहीं भेद-भाव नहीं देखते; वे सदा नाम- 
रस से प्रसन्‍त <हते हैं। ७। । 

रे १७. हे जीव, हरि के आदेश के अनुसार किए कर्मों के संयोग वश तुझे 

9 यह जन्म मिला है, तू सदेव उसकी इच्छा के अनुसार चल 

१८. मुझ अवगुणी को गुण मिले; इस नानक को सत्य का दान मिले; 

इसमें;[उसका गौरव है । ८५ । २० । 

रै 

ईंट 


(२१) 


९ 
९ 
3 
५ 

सनु रातउ हरिनाइ सचु वखारिशा । 

लोका दा किआआ जाइ जा तुधु भारिशञ्रो । १। 

जउ लगु जीउ परार सचु घिश्राईऐ। 

लाहा हरि गुश गाइ मिले सुखु पाईऐ । १३ रहाउ। 

सची तेरी कार देहि दइआाल तू । ( 

हड जीवा तुथु सालाहि मैं देक अ्धारु तू ॥ २॥ 

« दरि सेवकु दरवानु दरदु तू जाणही। 

भगति तेरी हैरानु दरदु गवावही । ३ । ! 

. दरगह नामु हटूरि गुरसुखि जारासी | ! 

बेला सचु परवाणु सबदु पछाणसी । ४॥। 

, सतु संतोखु करि भाउ तोसा हरितामु सेइ । 

| २. मनहु छोडि विकार सचा सचु देह । ५॥ 

१३. सचे सचा नेहु सच्चे लाइआ । 

..१४. श्रापे करे/निआउ,जो तिसु भाइआ | ६ । 

१५. सचे सजी दाति देहि दइआलु है। 

१६. तिसु सेवी विनु राति मासु श्रमोलु है । ७। 

१७. तू उतमु हउ नीचु सेवकु कांढीशा । 

१८. नानक नदरि करेहु सिले सचु चांढीआ । ८। २१॥ 
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पद-शअर्थ 


रातउ--अनुरक्त हो गया है; वखाश्िश्रा---वर्शांन किया है; लउ-- 
तक; ठटेक-अवलम्ब। दरवानु--द्वा रपाल; बवेला--जीवन-समय; 
तोसा--यात्रा का खर्च; प्रमोलु--अमुल्य; कांडिआ--कहा जाता हूं; 
वांढिझा--वियुक्त हुए को । 


टीका 


। 

( 

है । 

है १. मेरा मन हरि के नाम में रंगा गया है, (अत:) मैं श्रब॒ सत्य के ही 

है गुण गाता हूं । 

यु २. परन्तु लोगों की क्‍या हानि होती है (यदि तुम्हारे रंग में रंगा 

| होकर) मै तुम्हें अच्छा लगता हूँ ? (वे क्‍यों मुझे दीवाना, बावला- 

पागल कहते हैं ?) । १। 

रे रे. जब तक शरीर में जीव है और प्राण चलते हैं, तब तक सत्य प्रभु 

/ को स्मरण करना चाहिए । 

0 ४. हरि के गुणों के गान से यह लाभ होता है कि सुख प्राप्त कर लिया 

१ जाता है। १। रहाउ। 

५. है दयालु प्रभु, मुझे अपनी भक्ति की सत्य सेवा श्रदात करो | 

६. मैं तुम्हारी गुण-स्तुति करके जीता हूं । एक तुम ही मेरा अवलम्ब 
हो, मेरा आश्रय हो । २। 

( ७. मैं तुम्हारे द्वार का सेवक हूं। मैं दृवारपाल के समान तुम्हारे द्वार 

रे पर पहरा दे रहा हूँ । ठुम मेरी पीड़ा जानते हो । 

2 5. मैं चकित हूं कि तुम्हारी भक्ति इस सेवक की पीड़ा दूर कर देती 
है। ३१। ' 

| €. जो गुरु के सम्मुख होता है, उसे ज्ञान हो जाता है.कि हरि की सभा 
में, उसकी सेवा में, नाम ही प्रामाणिक माना जाता है। 

|! १०. नग्रत: वह जीवन ही सत्य है और प्रामाशिक है जो शब्द को 
पहचानता है । ४ | 

) ११. जो पहले सत्य, संतोष और प्रेम को जीवन-यात्रा का खर्च बनाता 

प्र 
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है, उसे ही हरिनाम मिलता है । 

१२, जो पहले मन से विकार दूर करता है उसे ही सत्य प्रभु सत्य' प्रदान 
करता है। ५। 

१३. सत्यनिष्ठ मनुष्य को सत्य नाम का. प्रेम सत्य प्रमु स्वयं ही लगाता. 
है.। 

१४, वह स्वयं ही (सत्य परायरा मनुष्यों के साथ) न्याय करता है, जो 
उसे अच्छे लगे हैं (उन्हें वह नाम का प्रेम देता है) । ६ । 

१५. हे सत्य प्रभु, तुम दयालु हो, मुझे नाम का दान दो | 

१६. मैं दिन-रात उसकी सेवा करता रहूं (उसका स्मरण करता रहूँ) | 
क्योंकि, उसका नाम अशुल्य है | ७ । 

१७ है प्रभु, तुम उत्तम हो; मैं नीच हूं, परन्तु तुम्हारा सेवक कहा 

:. जाता हूँ। 

१८. (नानक प्रार्थता कर कि हे प्रभु.) कृंपा-दृष्टि करो कि मुझ वियुकत 
को सत्य नाम मिले । 5 । २१॥ 


९००. 


(२२) 


! जनम मरणा का दुखु धणों नित सहसा दोई। १। 
३. बिलतु लावे किग्ना जीवना फिदु प्रिगु चतुराई । 
४. सतिगुर साधु न सेविश्रा हरि भगति न भाई | १ । रहाउ। 
४,  आवशु जावणु तउ रहै पाईएऐ गुरु पूरा | 
६. राम नामु धन्‌ रासि देह बिनसे भ्रम कूरा । २ । 
७, संत जना कउ मिलि रहे धनु धनु जसु गाए | 
८. . श्रादि पुरखु श्रपरंपरा गुरमुखि हरि पाए | ३ | 
६. नहूऐ सांगु बणाइश्ना बाजी संसारा | 
१०. खिनु पलु बाजी देखीऐ उफ्करत नहीं बारा | ४ । 
११. . हडमे चउपडि खेलखा भूठे श्रहंकारा । 
१२९. सभु जमु हार सो जिण गुर सबदु बीचारा । ५। 
-१३. जिउ अंधुल हथि टोहणी हरिनामु हमारे | 


।;क्‍ 
( 
' 
! 
९ 
श्रावरा जाशा किउ रहै किउ मेला होई । | 
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१४. रामनामु हरिटेक है निसि दउत सवार | ६। 
१५. जिउ तुँ राखरि तिउ रहा हरिनाम अधारा | 

१६. अश्रंति सखाई पाइशा जन म॒कति दुश्लारा | ७। 
१७. जनम मररा दुख सेंटिश्रा जपि नाम मुरारे | 

१८. नानक नामु न वीसर पूरा गुरु तारे । 5 । २२।. 


: पद-ग्र्थ 


आवश जारणा--जन्म-मरण; धरणो--बहुत; सहसा दोई--दुवंत का 
अ्रम; रासि--पूँजी; बिनसें--नाश हो; कूरा--मिथ्या;. श्रपरंपरा-सीमा 
रहित, असीम; बाजी--खेल; अंधुले--अन्धे के; टोहणी-टोहने के 
लिए लाठी; निसि>रात्रि;। दउत--प्रकाश;  सवारै--सँवा रता है 


। 
| सखाई--साथी । 
। 
| 
। 
९ 
| 
९ 
; 


टीका 

है भाई, जन्म-मरण से कंसे मुक्ति मिले, और प्रभु के साथ मिलाप 
केसे हो ? 

२. जन्म-मरण का दुःख भारी है, नित्य ही दवंत भाव का दुःख बना 
रहता है । १ । 

३. नाम के बिना जीना व्यर्थ हूँ ? केवल चातुर्य-पूर्ण जीवन को धिक्‍्कार 
है, फटकार है । 

४० (उस जीवन को जिस में) गुरु साधु की सेवा और हरि की भक्ति 


नहीं । १ | रहाउ । 
५. जन्म-मरण से मुक्ति तभी होती हूँ जब पूर्ण गुर मिल जाए। 
६. वह (गुरु) राम नाम रूपी धन की पूंजी देता हैँ जिससे मिथ्या भ्रम 
नष्ट होता है । २। 
७. जो सन्त जनों की संगति में रहे, प्रभु को धन्‍्य-धन्य कहे, प्रभु के यश 
का मान करे, . 
| ८. वह गुरु की सहायता से आदि पुरुष, अनन्त प्रभु १ प्राप्त कर लेता 
है ।३। 
मा 
४६७ 
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] 





१३१. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
श्८, | 





१०. 


११. 
१२. 


जिस प्रकार मदारी स्वांग बनाता है, इसी प्रकार यह संसार एक 
खेल है । 

यह खेल अल्प. समय देखा जाता हैँ | इसे नष्ट होने में कुछ विलम्ब 
नहीं लगता | ४। 

जीव अहं की चौसर भूठ और अ्रहंकार की सारों से खेलते हैं । 
इस खेल में समस्त जीव हारते हैं, परन्तु वह जीतता है जो ग्रुरु- 
शब्द को विचारता है । ५ | 

जैसे अन्धे को लाठी का अवलम्ब होता हैँ वैसे ही हमें नाम का 
अवलम्ब है । 

राम नाम का अवलम्ब ऐसा हे, जो (आयु रूपी) रात्रि को प्रकाश 
देकर संवार देता है । ६ । 

हे प्रभु, जैसे तुम रखते हो बसे ही मैं रहता हूं। अब हरि-नाम मेरे 
जीवन का अवलम्ब हो गया है । 

मुझ दास को अन्तिम समय तक साथ रहने वाला नाम रूपी साथी 
प्राप्त हो गया है । मुझे यह मोक्ष का द्वार मिल गया है । ७। 

मैंने प्रभु का नाम जपकर जन्म-मरश का दु:ख नष्ट कर दिया है। 
(नानक) जिसे नाम विस्मृत नहीं होता, उसे पुर्णो गुरु पार कर 
देता हैं ।5। २२। 


हे 


एक ओ  सतिग़ुर प्रसादि ॥ 


| 

राग्रु आसा महला | पटी लिखी ॥ 

१. सर सोह खिसटि जिनि साजी सभना साहिबु एकु भइझा । 

२. सेवक्‍त रहे चितु जिन्ह का लागा श्राइश्ना तिन्‍्ह का सफल 
भदआ | १। 






पद-आअर्थ 


ससं--स अक्षर के दूवारा (उपदेश दृढ़ करते हैं); श्राइश्रा- (संसार 
में तेरा आना) जन्म । 


टीका 


१. वही एक प्रभु समस्त जीवों का स्वामी है जिसने सम्पूर्ण जगत्‌ की 
रचना की है। 

२. जो उसकी सेवा करते रहे हैं, जिनका चित्त उसमें ग्रनुरक्‍्त है, संसार 
में उनका आना सफल है। 


(१) 


१, सन काहे भूल घृड़ मना । 

२. जेब लेखा देवहिं बीरा तउ पड़िश्ा । १। रहाउ । 
विज्ञप्ति--'रहाउ' (विराम) की इस “तुक! (परदूयपंक्ति) में 
पटी' (पट्टी लिखी नामक /शबद') का सार है। 


! 
( पद-अश्रथ 
रे सन--हे मन; भूले--भूल में, भुलावे में; घृड़--मूखे ._ 
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टीका 


१. है मन, हे मेरे मूर्ख मन, तू क्‍यों (विद्या के) भ्रम में फिरता है । 
२. हे भाई, यदि तू अपने कर्मों का लेखा दे सकेगा (कि तेरे कर्म ठीक 
हैं) तो तू वस्तुतः पढ़ा हुआ समझा जा सकेगा | १ । रहाउ | 


कं 
१. ईबड़ी श्रादि पुरखु है दाता आ्रपे सचा सोई । 
२. एना श्रखरा भहि जो गुरसुखि बुक तिसु सिरि लेखु न होइ॥ २। 
पदन्अर्थ 
श्रादि पुरखु--वह पुरुष (सत्ता) जो विश्व का मूल है | 
टीका 


१. वह आदि पुरुष सब को देने वाला है, अकेला वही स्वयं सत्य (सदा 
स्थिर) है । 

२. जो मनुष्य गुरु की शरण लेकर उस प्रभु को इन अक्षरों के द्वारा 
(इन अक्षरों द्वारा प्राप्त की हुई विदूया द्वारा) जान लेता है 
उसके सिर पर कर्मों का लेखा नहीं रह जाता । २ 


(३) 


१. उड़े उपमा ता को कीज जा का|अश्रंतु न पाइझा । 
२. सेवा करहि सेई फलु पावहि जिन्ही सचु कमाइआ | ३ । 


टीका ह 
हा « उस प्रभु की गुण-स्तुति करनी चाहिए जिसका अन्त कोई नहीं पा 
सकता । ; 


२. जो उसकी सेवा करते हैं उन्हें ही फल प्राप्त होता है। वे ऐसे 
पुरुष हैं जिस्होंने अपने जीवन में सत्य की उपार्जना की हैं। ३ । 


०० 


ल्‍ 
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टीका . 


* वास्तविक शिक्षित पण्डित वह है जो ज्ञान की यह बात जानता है 
कि समस्त जीवों में हरि व्याप्त हैं) । 


२. जो समस्त जीवों में एक प्रभु को देख लेता है वह अहंकार की कोई 
बात नहीं कहता | ४ । 


(९) 


कर्क केस पूंडर जब हुए विणु साबुर्ण उजलिआ | 
जम राजे के हेरू श्राए माइआ के संगलि बंधि लझशा। ५। 


6 
(४) 
डंडे डिआ्रन बूर्क जे कोई पड़िशा पंडितु सोई । 
« सरब जीश्रा महि एको जार ता हउमेैं कहै न कोई । ३ । 
|| टीका 
लगाए बिना ही इरवेत हैं (पूर्ण रूप से बार्धक्य झा गया है) । 


तब यमराज के दूत झा जाते हैं श्रौर माया की शंखलाओं में बद्घ 
जीव को उन शुंखलाओं के बन्धन में ही ले जाते हैं (माया के बन्धंन 
साथ ही जाते हैं) । ५ । 


(६) 


१. खखे खुंदकारु साह श्रालसु करि खरीदि जिनि खरचु दोश्ा । 


२. बंधनि जा के सभु जगु बाघधिश्ा शअ्रवरी का नहीं हुकमु 


१. जब बाल दवेत (कमल के समान) हो गए, ऐसे श्वेत कि साबुन 
- पइशा । ६ | 
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टीका 





2. 

१, खुदा (प्रभु) समस्त संसार का स्वामी है, जिसने जीव को खरीद ; 
कर (अ्रपता सेवक बनाकर संसार में नाम रूपी सौदा खरीदने के | 
लिए) खर्च देकर भेजा है (जीव के भीतर ज्ञान भरा है। यह ) 
मानों उसके लिए खर्च है) । | 

९ 

ह 

्‌ 


२. समस्त संसार उसके नियंत्रण में है, (उसी का आदेश चलता है) 
: . किसी अन्य का आदेश नहीं चलता | ६ । 


(७) 


१. गगे गोह गाइ जिनि छोडी गली गोबिदु गरबि भइआ । 
२. घड़ि भांडे जिनि श्रावी साजी चाड़ण वाहै तई कीझा | ७। 








पृद-श्रर्थ 


गोइ गाइ--(सृष्टि) बनाई और सँवारी-है । 






टीका 


१... ,जिस गोबिंद ने सृष्टि बनाई और सँवारी हैं उस (अनन्त) गोबिंद 

; को जो जीव केवल कथनमात्र से प्राप्त हुआ समझे हुए है वह 

| . शअहंकारी है (अभ्रत: कच्चा है) । 

! .२. .जिस प्रमु ने जीव रूपी बर्तन बनाकर जन्म-मरण छपी शराबी को 

) निर्मित किया है, (जन्म-मरण में डालकर कच्चों को पकाता है) 
उसने उस कच्चे को भी उसमें चढ़ाने के लिए (पकाने के लिए) 

तयार किया हुझ्ना है । ७ । ह 








(८) 


- १. - घ्घ घाल सेवकु जे घाले सबदि गुरू के लागि रहै । 
२. बुरा भला जो सम करि जार इन बिधि साहिबु रमतु, रहै। ८। 


40०000-०6 000 ४/४०40७७:७॥४40॥6 | 4 6000 कक 000 शो इक 2० आशिक कक“ 
पद-अर्थ 


घाल--कमाई; सम--समान; रमतु रहै--(प्रभू के मिलाप का 
आनद) मनाता रहेगा । 





- टीका 


१. यदि कोई सेवक यह साधना करे कि गुरु के शब्द में सदा सुरति 
लगाए रहे. 
२. (और) शुभ था अशुभ (जो भी प्रभु की ओर से घटित होता हैं) एक 


रै 
रै 
२ 
! समान समझे, तो इस प्रकार वह (सेवक) प्रभु की प्राप्ति का 
रे 
| 
४ 
२ 


१. चर्च चारि बेद जिनि साजे चारे खाशी चारि जुगा । 
२. जुगु जुगु जोगी खासी भोगी पड़िआ पंडितु आपि थीह्ा । ६। 


आनन्द मनाता रहेगा | ८ | | 
(९) । 
टीका | 

१. जिस प्रथु ने चारों वेद बताए हैं (जरायुज ग्रादि) चार प्राणी वेदों 3 
और चार युगों की रचना की है 

वह सदा निलेंप रहता हे । परन्तु स्वयं ही खानियों के जीवों के रूप 

में भोगी भी बन रहा है और स्वयं ही शिक्षित और विदवानू बन 





रहा है। ६ । 
(१०) 
१. छूछे छाइआ वरती सम श्ंतरि तेरा कीआ भरमु होशा ! 
| २. भरम उपाइ भलाईश्रनु आपे तेरा करपसु होश्रा तिन गुरू 
सिलिशा । १०। 
पद-श्र्थ 


छाइआ--छाया, अविधा | 





५०३ 


। 





स्का 


१, हे प्रभु, समस्त जीवों में अज्ञान व्याप्त है--१रन्‍्तु यह तुम्हारा ही 
बनाया हुआ भ्रम है । ह 

२. तुपने स्वयं ही इस भ्रम को उत्पन्न करके जीवों को भ्रान्त कर रखा 
है। परन्तु जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, उसे गुरु (ज्ञान) मिलता 

:7 है (और उसका भ्रम दूर हो जाता है) | १०। 


(११) 


१. जजे जानु मंगत जनु जाचे लख चउरासीह भीख भविश्रा । 
२. एको लेवे एको देवे श्रवरु न दूजा में सुशिआ | ११। 


पद-अर्थ 
जानु-जज्ञान । 
टीका 


१ मैं याचक, तुम्हारा सेवक उस ज्ञान का दान मांगता हूं जिसके लिए 
मैं चौरासी लाख योनियों में भटकता रहा हूं । 

२. तुम ही (यह दान) लेने वाले हो, मेरे भीतर प्रविष्ठ होकर तुम ही 

देने बाले हो। मैंने तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सुना। ११। 


आओ, 


१. भरे भूरि मरहु किश्रा प्राणी जो किछु देणा सु दे रहिश्ना। 
|. २. दे दे बेखे हुकमू चलाए जिउ जोओं का रिजकु पहओआ । १२ । 


टीका 


१. है जीव, मन में क्लेश मान कर दुःखित क्‍यों होता है ? प्रभु को जो 


ग०्ड 


कुछ देना है, वह दे रहा है । 
जिस जिस प्रकार प्रारियों का अन्त-भोग निश्चित है, उस-प्रकार 
वह दे रहा है, उन जीवों की संभाल कर रहा हैं और (सम्पूर्ण 
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जगत में) अपना शासन चला रहा हैँ | १२। 


(१३) 


१, हे हे नदरि करे जा देखा दूजा कोई नाही । ! 
२.  एको रवि रहिआ्ला सभ थाँई एकु बसिश्ना मन माही । १३ । 

टीका 
है मन, जब में ध्यान से देखता हूं मुझे कोई और नहीं दिखाई देता । 


२५ एक परमात्मा ही सब्वंत्र व्याप्त दिखाई देता है और वही प्रत्येक 
हृदय में बस रहा है। १३ ॥। 


. (१४) 


टट टंचु करहु किम्ना प्रारणी घड़ी कि सुहत्ति कि उठि चलण्या। 


/ २. जुूऐ जनमु न हरहु आपरथा भाजि पडहु तुम हरि सरशणणा। १४। 


पद-अर्थ 


१. हे प्राणी व्यथ्थं धंधों में क्‍यों व्यस्त है, जब कि घड़ी दो घड़ी (थोड़े 
समय) के पंद्चात्‌ यहां से चले जाना है ? 

२. अत: अपना जन्म व्यथे न्‌ू खो और अविलम्ब प्रभु की शरण ग्रहण 
कर | १४ | 


चु--व्यर्थ धंधा; घुहति--मुह॒ते, दो घड़ी । ल्‍ 
टीका 
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४०० 


(१५) 


१. ठठे ठाढि वरती तिन श्रंतरि हरि चरणी जिन्‍्ह का चितु लागा | 
२. चितु लागा सेई जन निसतरे तउ परसादी सुख पाइझा । १५। 


टीका 
१. स्मरण के बल से जिनका मन प्रभु-चरणों में लग्न होता है, उनके 
हृदय में शान्ति होती है। 


२. जिनका मन स्मरण में लग्न है वे संसार-सागर से पार हो गए हैं, 
तुम्हारी कृपा से उन्हें सुख प्राप्त हुआ हैं। १५। 


२. तिसे सरेवहु ता सुख पावहु सरब निरंतरि रवि रहिश्रा। १६। 
पद-शअर्थ 
डंफु--दम्भ, दिखावा । 
टीका 


१. हैं जीव, दिखावा क्यों करता है ? समस्त संसार नश्वर है। 
२. उस प्रभु का स्मरणा करो जो विश्व में व्याप्त है, तब सुख प्राप्त 





(१६) | 
१. डडे डंफु करहु किश्ा प्राण्णी जो किछु होश्रा सु सभु चलखा | 


होगा । १६। 
(१७) 
१... ढढ़े ढाहि उसारें श्रापे जिउ तिसु भाव तिवे करे । 
| २. करि करि वेले हुकमु चलाए तिसू निसतारे जा कउ 
| नदरि करे । १७ । 
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४०५९ 
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टीका 


१. परमात्मा स्वयं ही संसार को नष्ट करता है, स्वयं ही बनाता है। 
जैसे उसे अच्छा लगता है वेसे ही करता है । 

२. वह संसार उत्पन्न करके उसकी रक्षा करता है, अपना शासन 
चलाता हैं और जिस पर कृपा करता है, उसे संसार से पार कर 
देता है; १७। 


(१८) 


१. णारणं रवतु रहै घट श्रंतरि हरि गुण गावे सोई । 
२. ओझआपे श्रापि मिलाए करता पुनरपि जनमु न होई | १८ | 


पद-अर्थ 


रवतु--प्मा रहा है; पुनरपि--पुन: । 





टीका 


जिस जीव को अपने हृदय में व्याप्त प्रभु दिखाई दे जाए वह उभ्के 


(मरण) नहीं होता । १८ | 


(१६) 


१. तते तारू भवजलु होश्ा ता का अंनु ना पाइशा | 
ना तरना तुलहा हम बूडसि तारि लेहि तारण राइश्ना । १६ | 


टोका 





। गुण गाता है । 
जब प्रभु किसी को अपने साथ मिला लेता है तब उसका पुन: 


यह संसार-समुद्र बहुत गहरा है। इसका दूसरा किनारा भी नहीं | 
'अ5० ७४ 
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मिलता । 
२. हमारे पास न कोई बड़ी नाव है न कोई छोटी नाव है। हम डूब 
जाएँगे, हे पार करने में समर्थ स्वामी, हमें पार करो। १६९. 


(३७ ॥ 


१. थथ थानि थानंतरि सोई जा का कीझा सभु होश्रा । 


२. किश्रा भरमु किआ माइआ कहीएऐ जो तिसु भाव सोई 
भला | २० । 


टीका 


९ 
3 
श १, जिस प्रभु का बनाया हुआ यह संसार है, वह इसमें प्रत्येक स्थान 
है पर विद्यमान हैं । 
२. यह भ्रम है और यह माया है--यह कहना व्यर्थ है, (जब कि वह 
स्वयं ही करण-कारण है)--जो उसे श्रच्छा लगता है, वही होता 
है । २० । 
; 


(२१ ) 


दर्द दोसु न देक किसे दौसु करंसा श्रापरिश्रा 
२. जो में कीआ सो से पाइआ दोसु न दोजे श्रवर जना । २१ | 


टीका 


१. मुझे किसी अन्य -पर दोषारोप नहीं करता चाहिए । केवल अपने 
अशुभ) कर्मों को ही दोष देना उचित है। 


२. (क्योंकि) जो कर्म मैंने किए हैं, उतका फल मैं पाता हूँ ? (हे भाई,) 
दूसरों को दोष न दे | २१। 


( २९ ) 
धर्ध धारि कला जिनि छोडी हरि चीजी जिमि रंग कीआ। 
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प््ण्प 


२. तिस दा दोओआ॥ सभनी लीआ करसी करमी हुकपु पाइश्रा । २२। 


टीका 


जिस प्रभु ने समस्त सृष्टि में अपनी शक्ति व्याप्त कर रखी है और ल्‍ 
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जिसने प्रत्येक वस्तु को (भिन्‍न-भिन्‍त) रंग दिया है,-- 
२. उसका दिया हुम्ना ही प्रत्येक प्राणी लेता है; परन्तु प्रत्येक प्राणी के 
. अपने-अपने कर्म के अनुसार प्रभु का आदेश चलता है । २२। 


| (२३ ) 


१. नंने नाह भोग नित भोग ना डीठा ना संम्हलिशा । 
२. गली हंउ सोहागरि भरे कंतु न कबहूँ में सलिआ | २३ । 


टीका 


($ 

र 

रे 

/ १. प्रभु पति अपनी सुहागिनों से नित्य रमरा करता है परन्तु मैंने उसे न 
है आज तक देखा है और न कभी स्मरण किया है| 
;। 

( 

5 

९ 


२. मैं केवल कथनमात्र से ही सुहागिन बनी फिरती हूँ मुभे प्रियतम 
कभी नहीं मिला । १३ । 


६ प ) 


१. पे पातिसाहु परमेसर्‌ वेखशण कउ परपंचु फीशा | 
२. देखे बूके सभ किछु जाए श्रंतरि बाहरि रवि रहिश्ना । २४। 


पद-गअ्र्थ 
परपंचु--पाँच तत्त्वों का विस्तार, संसार । 
टीका 


... परमेश्वर राजा है। उसने अपने देखने के लिए (मनोविनोदार्थ) 


, अल शनि जटिल की कक आन त कक 
#०६ 
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यह संसार बनाया है । 


२. वह स्वयं प्रत्येक जीव की रक्षा करता है, मनों को जानता है, सब 
कुछ जानता है, क्योंकि भीतर बाहर प्रत्येक स्थान पर विद्यमान 


है। २४। 
ह (२५ ) 
१०. फर्फ फाही सभ जगु फासा जम के संगलि बंधि लइश्ा । 


२. गुर पंरसादी से नर उबरे जि हरि सरणागति भजि पहशा। २५। 


टीका 


१. समस्त संसार माया के पाश में बदध है। अ्रत: इसको यमदूतों ने 
अपनी शुखलाओं से बांध रखा है । 

२. गुरु की कृपा से वे जीब बचते हैं जो दौड़कर प्रभु-शरणा में झा 
जाते हैं। २५ । ह 


( २६ ) 


१. बब बाजी खेलण लागा चउपड़ि कौते चारि जुगा। 
२. जीप्र जंत सभ सारी कीते पासा ढालरिंग आपि लगा | २६। 


टीका 


१. प्रभु ने स्वयं ही चारों युग चौसर के पाइवं . (पल्ले) बनाए हैं, और 
वह स्वयं ही खेल खेल रहा है । 

२. समस्त जीव जसन्तु नद (गोट) हैं और वह स्वयं ही पासे फँक रहा 
है। २६। 





(२७ ) 


१. भर्भ भालहि से फलु पावहि गुर परसादी जिन्ह कउ भउ पहआ । 
२. मनसुख फिरहि न चेतहि छुड़े लख चउरासीह फेर पइशा | २७॥ 
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टोका 


गुरु की कृपा से जिनके हृदय में प्रभु का भय ठहरता है और जो 
उसकी खोज करते हैं, वही फल प्राप्त करते हैं । 

मनोमुख मारे-मारे फिरते हैं। वे उसका स्मरण नहीं करते । उन्हें 
जन्म-मररणा के चक्र में फँसना पड़ता है। २७। 


( २८ ) 


१. मंमें मोहु समरण मधुसूदनु मरण भइआ तब चेतविश्वा । 
२. काइशआआ भीतरि श्रवरो पड़िआ मंसा श्रखरु वीसारिश्रा | २८ | 


पद-गर्थ 
सधुसूदनु--मधु राक्षस के मारने वाला, कृष्ण, प्रभु । 


टीका 


(म अ्रक्षर की जगत्‌ के लिए महती अथंवत्ता है। यह मोह, मरण 
और मधुसूदन तीनों का ही बोधक हैं) मोह जीव के लिए मृत्यु लाता 
है, (जन्म-मरण का कारण बनता है)। क्योंकि, इस दिशा में 
मधुसूदन प्रभु, विस्मृत रहता है और उसकी स्मृति तब ही होती 
है जब मृत्यु आकर सम्मुख खड़ी हो. जाती है । 

जब तक शरीर में शक्ति रही तब तक यह जीव और कुछ भी 
पढ़ता रहा (विषय-विका रों का चिन्तन करता रहा) और इसे “म 
अन्तर भूला रहा (यदि 'म' अक्षर मन में रहता तो मोह से बचता 
मघुसूदन का स्मरण करता और जन्म-मरण से मुक्ति पाता) । २८ | 


( २६ ) 
१. यये जनसमु न होवी कद ही जेकरि सचु पछार। 


२. गुरमुखि श्ाखे गुरमुखि बू्कभ गुरघुखि एको जारएे | २६ | 


१११ 
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मु 


क्ः , यदि जीव सत्य प्रभु को पहचान लेता है तो वह जन्म-मरण से 
निकलः जाता है | ह 

२. वह जीव पुन: गुरु-शिक्षा से प्रभु की ही गुण-स्तुति करता है, उसे 
समभता है श्रौर उसको ही सबंत्र व्याप्त जानता है। २६ ॥ 


*जन्‍ी 
/॑ (३० ) 
१. रारे रवि रहिआ सभ प्ंंतरि जेते कीए जंता । 


२. जंत उपाइ धंघे सभ लाए करमु होश्रा तिन नामु लदझा । ३० | 
टीका 


१. जितने ही जीव-जन्तु प्रभु ने बनाए हैं, वह उन सबमें व्याप्त है । 
२. उसने जीवों को उत्पन्त करके माया के धन्धों में लगा दिया है; 
परन्तु जिस पर उसकी कृपा होती है उसे नाम मिल जाता है। ३०। 


(२१ ) 


१. लले लाइ धंधे जिनि छोडी सीठा माइझा मोहु कीआ | 


२. खारा पीौणा सम करि सहरसा भारं ता के हुकपु पहआ | ३१ ४ 
टीका 
नम 


१. जिस परमात्मा ने सृष्टि को माया के धंघों में लगाया है और जिसने 
जीवों के लिए माया का मधुर मोह बना दिया है,--- 


२. उसकी इच्छा के अनुसार जीवों को भी खाना पीना मिले (शुभ हो 
अ्रथवा अशुभ) एक समान स्वीकार करना पड़ता है। यह उसका 
| ५० है। ३१। 


( ३२ ) 


१. बे बासुदेउ परमेसतरु बेखण कउ जिनि वेसु कौशा । 
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शहर 
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२. वेखे चाल सभ किछु जाएं प्रंतरि बाहरि रवि रहिश्रा । ३२॥ 
पद-अर्थ 
वासुदेउ--व्यापक हरि । 
टीका 


१. प्रभु स्वयं ही सर्वव्यापक बना है। उसने जगत्‌-कौतुक देखने के लिए 
स्वयं ही (निर्गुण से सगुण) रूप बनाया है। 

२. वह स्वयं जगत्‌ की संभाल करता है और प्रत्येक के हृदय की 
जानत! है, (क्योंकि) भीतर-बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ३२ । 


( ३३ ) 


१. डाड़ राषड़ि करहि किश्रा प्राणी तिसहि घिश्रावहु जि श्रमरू होआ। 
२. तिसहि धिअझ्राबहु सचि समावहु श्रोसु विटहु कुरवाणु कीआ।॥ देहे । 


पद-अर्थ 
राषड़ि---भगड़ा; असमरु--मृत्यु रहित । 
टीका 
१. हे प्राणी, धनन्‍्धों के झगड़े क्यों करता है ? उसका स्मरण कर जो 
सदा स्थिर है । 


२. उसका स्मरण करो और उस सत्य में समाहित हो जाओ | मैंने 
उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया है| ३३ | 


( ३४ ) 


१. हाहै होरु न कोई दाता जीश्र उपाइ जिनि #अआ, दीआ ।. 
मा 


श१रे 
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२. हरितासु घिहझ्रावहु हरितासि समाबहु अनदिनु लाहा हरिनास 
लीश्ा | ३४-। 


टीका 


१. जिस प्रभु ने जीव उत्पन्न करके उन्हें जीविका दी है, उसके अ्रनिरिकत 
कोई अन्य दाता नहीं है । हि ह 

२. [हे भाई, श्रत:) उसके नाम का ही स्मरण करो और उसके नाम 
में ही लीन होझो | मैंने तो रात-दित हरि-नाम का ही लाभ प्राप्त 
किया है । ३४ । 


(३५ ) 


१. आइड़े श्रापि करे जिनि/छोडी जो किछु करणा सु करि रहिआ । 
२. करे कराए सभ किछु जाएं नानक साइर इब कहिओझ्ना | ३५॥। 


- टोका 


१, जिस प्रधु ने स्वयं सुष्टि-रचना कर छोड़ी है, जिस प्रकार उसे अ्रच्छा 
लगता है वह उसी प्रकार कर रहा है । 

२. वह स्वयं ही करने वाला है, स्वयं ही जीवों से कराने वाला है, सब 
कुछ जानने वाला है | हे नानक कवि, तूने इस प्रकार कहा है | ३३ । 


श्ओों सतिगुर प्रसादि ! ॒ 


राग्रु आसा महला १ 


. छत (१) 


मुंध जोबनि बालड़ीए मेरा पिर रलीआ्आाला राम । 

धन पिर नेहु धरा रसि प्रीति दइआझ्माला राम । 

धन पिरहि मेला होइ सुआमी आपि प्रभु किरपा करे । 
सेजा सुहावी संगि पिर के सात सर अ्रंश्नित भरे । 
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| ५,  करि दइआं मइआ दइश्नाल साचे सबदि सिलि गुण गाबओ । कं 
! ६. सानका हरि बरु देखि बिगसी मुंध मनि श्रोमाहओशो । १। 
ः ७. मुंध सहजि सलोनड़ीए इक प्रेमि बिनंती राम । 
। ८. मैं मनि तनि हरि भाव प्रभु संगसि रातो रास | 
रे &, प्रभु प्रेमि रातो हरि बितंती नामि हरि के सुखि बसे । 
१०, तझ गुण पछाणहि ता प्रभु जाणहि गुणह वसि झ्रवगण नसे । 
। ११. तुधु बाभू इकु तिलु रहि न साका कहरिण सुनरि न धीजए | 
५ १३. सानका प्रिउ प्रिउ करि पुकारे रसन रसि सनु भीजए ॥ २॥ 
१३. सखीहो सहेलीड़ीहो मेरा पिरु वशाजारा राम । 
१४. हरिनासों वरंजड़िआ रसि सोलि अपारा राम । 
१५. सोलि असोलो सच घरि डोलो प्रभ भाव ता मुंध भली। 
१६. इकि संगि हरि के करहि रलीश्रा हुउ पुकारी दरि खली । 
। १७. करण कारण समरथ प्रीपर श्रापि कारज़ु सारए | 
ः १८: नानक नदरी धन सोहागरिग सबदु श्रम साधारए | ३ । 
| १६. हम धरि साथा सोहिलड़ा प्रभ ग्राइअड़े मीता राम । 
ः २०. ' रावे रंगि रातड़िआ मनु लीश्रड़ा दीता राम । 
; २१. आपरणा सनु दीआ हरि बरु लीश्रा जिउ भाव॑ तिउ रावए । , 
२२. तनु मनु पिर श्रागे सबदि सभ!ग धरि अंख्चित फलु पावए । 
२३. बुधि पाठि न पाईऐ बहु चनु राईऐ भाइ मिले मनि भारे । 
२४. नानक ठाकुर मीत हमारे >म नाही लोकारे । ४ । १। 


पद-अर्थ 


मृंध--मुग्धानारी; जोबनि--यौवन में, (पूर्ण) यौवनावस्था में; 
बालड़ीए--अज्ञे; रलीअ(/ला--आन्‍्तरिक स्रोत; धन--नारी; सात सर--- 
सातों सरोवर, पांच इन्द्रियां, मत और बुद्धि; सलोनड़ीए--हे सुन्दर नेत्रों 
वाली; संगसि--मेल में; ढोलो --प्रिय; स्लनीथर--लक्ष्मी का आश्रय; माया 
का पत्ति, विष्णु, ईश्वर; लोकाणे--पराए, अन्य ! 


हे 


९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
रे 
रे " 
रे 
| 
९ 
। 
९ 
९ 
९ 
। 
हा 
२ 
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१, हे पूर्ण यौवनशालिनी श्रज्ञ नारी, (क्या तुझे ज्ञात है कि) मेरा प्रभु 
पति आनन्द का स्रोत है। 
२. यदि उस प्रभु-पति से जीव रूपी नारी का गहरा प्रेम हो जाए तो 
/ क्ृपालु प्रभु प्रसन्‍न होकर उसे अपना प्रेम देता. है । ९ 
३. तत्पश्चात्‌ स्वामी प्रभु कृपा करता है ग्लोर जीव रूपी नारी का प्रभु 
पति के साथ मिलाप होता है । 
४. पति के साथ पत्नी का संयोग होने पर पत्नी का हृदय रूपी 
शयनषयंडःक सुखदायक हो जाता है और उसके सातों सरोवर अमृत 
से परिपूर्ण हो जाते हैं । 
५. है स्थिर, दयालु प्रभु, मुझ पर भी कृपा करो कि शब्द में मिलकर 
(जुड़कर) तुम्हारे गुण गाऊं (और तुम्हारा संयोग प्राप्त करूँ) | 
६. (नानक) जीव रूपी नारी हरि वर को देखकर प्रसन्न होती है और 
उसके हृदय में (प्रभु के साथ संयुक्त रहने का) चाव होता है । १ | | 
( ७, है स्वाभाविक सुन्दर नयनों वाली नारी, मैं (तुक से) प्रेम की एक 
( बात कहती हूं । 
९ ८. मेरे मन और तन को प्रभु श्रच्छा लगता है, और मैं उसके मिलन- 
सुख से मत्त हूँ। 
६. जो जीव रूपी नारी प्रभु-प्रेम में मत्त है, वह उससे केवल नाम 
मांगती है श्र नाम में सुखी रहती है। 
| १०. है प्रभु, जब जीव रूपी नारियां तुम्हारे गुणों को पहिचान जाती है . 
तब वे प्रभु से मिल जाती है, उनमें गुण आ जाते हैं श्नौर उनके 
९ अवगुण चले जाते हैं । 
; ११. हे प्रभु, मैं तुम्हारे बिना एक क्षणमात्र नहीं रह सकती । मुझे केवल 
कथन और श्रवणामात्र से धैय॑ प्राप्त नहीं होता । 
5 २. (नानक) अब मेरी रसना प्रभु को है प्रिय, है प्रियः कहकर याद ै, 
करती है । मेरी जिद्ना आनन्द से पूर्ण है और मन प्रेम से ( 
आई है। २ । 
१३. हे सखी सहेलियों, मेरा प्रभु पति प्रेम का व्यापारी है। 
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१४५ 


१८. 


१६, 


शे २१. 


रे प्राप्त किया है | तत्पशचात्‌ उसे जिस प्रकार अच्छा लगता है वह 
उसी प्रकार उन्हें आनन्दित करता है । 
रै २२, जो तन-मन प्रभु के अपंण करती है, वह शब्द-द्वारा सौभाग्यवती हो 
जाती है और अपने हृदय में अमृत प्राप्त कर लेती है । 
२३. प्रभु पाठों और चतुराइयों से प्राप्त नहीं होता । वह प्रेम के बल से 
मिलता है, यदि उसके मन को किसी का प्रेम अच्छा लगे | 
२४. (नानक) प्रभु जी हमारे मित्र हैं, (और हम उनके हैं) हम कोई 
पराए तो नहीं हैं। ४ । १॥ 
५ 93) 
अ्रनहदो श्रनहदु वाज रुण भुणकारे रास | 
मेरा भनो मेरा सनु राता लाल पिश्लारे राम। 
७#*९०२३४९००+ नकवी ०७०१० २०३ पिपम३०७# न ३५००७# नजर २०३८० च३३०००/ “रै८०३/०९०४ ००३० धज# 'िनरेह० 0०# पि>पहगज र>न३/००अ चलाता 3३८ 


२०. 


जिसने उसे नाम का व्यापार दिया है। वह प्रेम द्वारा इतनी उच्च 
हो जाती है कि उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता । 

प्रभु प्रियतम के हृदय-गृह में आने से जीव रूपी नारी अमुल्य सुल्य 
वाली हो जाती है--जो स्त्री प्रभु को अच्छी लग गई, उसी को 
अच्छी जानो । 

कुछ जीव रूपी वारियां प्रमु के साथ मिलकर आनन्द प्राप्त करती 
हैं; परन्तु मैं अभी द्वार पर खड़ी उसे पुकार रही हूँ । 

माया का पति वह (प्रभु) स्वयं सवेकलासमर्थ है, कारण उत्पन्न 
करने वाला है, वह ही काय॑ सम्पूर्ण करता है (मेरी पुकार सुन कर 
मुझे भी अपने साथ मिला लेगा) । 

(नानक) प्रभु की एक कृपा दृष्टि से जीव रूपी नारी सौभाग्यवती 
हो जाती है और गुरु का शब्द उसके हृदय को अवखम्ब 
देता है । ३ । 

मेरे हृदय में हुं का संगीत गुंजित है| प्रभु मित्र (मेरे हृत्य-घर में) 
आया है। 

वह प्रभु-प्रेम में अनु रक्‍्तों को स्वयं श्राकर आनन्दित करता है। वे 
उसका मन ले लेते हैं और अपना मन उसे दे देते हैं । 

जिसने भी अपना मन प्रभु को समर्पित किया है उसने प्रभु-पति को 


२१७ 
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अनहंदो श्रनहद--बजाए बिना बजने वाला, संगीतात्मक आध्यात्मिक 
आनन्द; रुण भराकारे--रणत्कार तथा भणत्कार अर्थात रुतभुन, घूघरू 
ऊामरों को ध्वनि; अपंरपरु -- अनन्त; अलखु--अलक्ष्य, अज्ञेय; अ्गम्नपुरै-- 
वह अगम्य नगर जहां हरि रहता है; हढठि निम्नहि--हंठ द्वारा इन्द्रियों को 


आअनदिनु राता मनु बेरागी सूँन संडलि घरू पाइश्रा | 

श्रादि पुरखु श्रपरंपरु पिआरा सतिगुरि श्रलखु लखाइआ । 
ग्रासरिण वेसरिण घिरू नाराइणु तितु मनु राता वीचारे । 
नानक नामसि रते बेरागी श्नहुद रुण भुणकारे | १ | - 
तितु श्रगम तितु अ्रगमपुरे कहु किनु धिथि जाईएऐ रास । 


सच्चु संजसी सारि गुणा गुर सबदु कमाईऐ राम | 


सचु सबदु कमाईऐ निजधरि जाईएऐ पाईऐ गुणी निधाना । 
तितु साखा मूलु पतु नहीं डाली सिरि सभना परधाना । 
जपु तपु करि करि संजम धाकी ह॒ठि निग्नहि नही पाइऐ । 
नातक सहजि मिले जगजीवन सतिगुर बूक बुकाईऐ । २। 
गुर सागरी रतनागरु तितु रतन घणोरे राम । 

करि सजनों सपत सरे मन निरमल मेरे रास। 
निरमल जलि नहाए जा प्रभ भाड़ पंच मिले वीचारे। 

कापु करोधु कपदु विखिश्रा तजि सचु नामु उरिधारे । 

हऊमे लोभ लहरि लब थाके पाए दीन दइश्माला । 
नानक गुर समानि तीरथु नही कोई साचे गुर गोपाला | ३ । 
हड बनु बनो देखि रही त्रिश देखि सबाइआ्ना रा | 
जिभवणों तुभहि कीझआा सभु जगतु सबाइआ रास । 

तेरा सभु कीशा तूँ. थिरु थोश्मा तुधु सभानि को नाही । 

तूं दाता सभ जातक तेरे तुधु बिनु किसु सालाही। 
अरामं गिश्रा दानु दीज दाते तेरी भगति भरे भंडारा | 
रामनाभ बिनु सुकति न होई नारकु बहे चीचारा । ४ २। 


पद ग्रर्थ 
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रोकने से; रतनागरु--रत्नों (गुणों की खान); घरोरा--बहुत; मजनों-- 
स्‍्नाने; सपत सरे--सात समुद्रों में, गुरु संगति में; जाचिक-- याचक । 


टीका 


2 
। १. मेरे भीतर अनहुद बाजों की कनकार हो रही है (मानो आध्यात्मिक 
2 आनन्द संगीत हो गया है) । | 
2 २ (क्योंकि) मेरा मन प्रिय प्रमु में अनुरक्‍्त है । 
है ३. यह मेरा मन, अब माया की ओर से विरक्‍्त होकर दिन-रात प्रभु में 
अनुरकक्‍्त रहता है इसमे (झ्रात्म-मंडल की) निविकल्प दशा में पहुंच 

2 कर अपना घर (ठिकाना, आत्मस्वरूप) प्राप्त कर लिया है। 
रे ४. सुझे सद्गुरु ने वह अलक्ष्य प्रभु दिखा दिया है जो सब का आदि है, 
है, सर्व व्यापक है, परात्पर है और सब का प्रिय है | 
॥ ५. जो प्रभु अपने स्थान में और अपने आसन में स्थिरतया विराजमान है 
) उसमें मेरा मन गुरु के विचार से अनुरकक्‍्त हो गया है । 

६. (नानक) इस प्रकार जो भी माया से विरक्त होकर नाम में अनुरक्त 
, हो जाते हैं, उनके मन में आध्यात्मिक आनन्द बना रहता है। १ । 
है ७. हे सहेलियों, (सत्संगियो) प्रभु के अग्रम्य नगर में किस प्रकार 


१ पहुँचा जाता है 7? 
रे ८० (उत्तर यह है कि) सत्य और इन्द्रिय संयम का झ्राचरण हो हरि के 
६. इस प्रकार सत्य और शब्द की साधना के द्वारा आत्मस्वरूप में पहुँचा 
2 जाता है। वहां पहुँच कर गुणों का निधान प्रभु प्राप्त किया 
जाता है । 
| १०. प्रभु वह वृक्ष है जिसकी न शाखा है, न जड़ है, न पत्ते है (अर्थात्‌ 
वह त्रिगुणातीत हैं) परन्तु जिसका शासन सबसे ऊपर है, उसे मिलने 
!ढ के लिए तीनों गुणों से ऊपर सहजावस्था में जाना पड़ेगा । 
११. केवल जप, तप, संयम और ह॒ठ द्वारा इन्द्रियों का नियक्षण करके भी 
| जगत्‌ परिश्रान्त हो गया है--इस प्रकार भी प्रभु नहीं मिलता । 
१२. (नानक) सहजावस्था में पहुँच कर जगत्‌ का जीवन प्रभु मिलता है 
और सदगुरु ही इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करता है । २ । 
१३. गुरु सागर है. रत्नों की खान है, उसमें अनेक रत्न (गुण) हैं । 
१४, हे मेरे मन, गुरु संगीत-रूपी सात समुन्द्रों में स्वान करके निर्मल होगा । 
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नि लिए, 

१५. ऐसे निर्मेल जल (गुरु संगति) में कोई तभी स्नान करता है, जब वह 
प्रभु को अच्छा लगे | तब वह पांच ग्रुणों-सत्य, सन्‍्तोष, दया, धर्म, 
धैयें को गुरु के विचार की सहायता से प्राप्त करता है । 

१६. और काम, क्रोध, कपट के विषयों का त्याग करके सदा स्थिर नाम 
को हृदय में बसाता है। 

"१७. जब दीनों पर दया करने वाला परमात्मा मिलता है तब अहंकार, 
लालच और लोभ का वेग समाप्त हो जाता है । 
(नानक) गुरु के समान और कोई तीथ॑ नहीं है। गुरू सत्य गोपाल 


२०. (मुझे यही ज्ञान हुआ है कि) तुमने ही तीनों भुवन बनाए हैं, तुमने 
ही अखिल जगत्‌ का निर्माण किया है | 

२१. सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ है; तुम सदा स्थिर रहने वाले हो 
तुम्हारे समान और कोई नहीं हैं । 


२२. तुम देन देने वाले हो; सभी तुम से याचना करने वाले हैं; मैं तुम्हारे 
अतिरिक्त और किसको प्रशंसा करू | 

२३. हे दाता, तुम जीवों के मांगे बिना ही दिए जाते हो; तुम्हारे भक्ति 
के भाण्डागार परिएूणां हैं। 

२४. (श्रन्त में) नानक यह तात्विक विचार कहता है कि ऐसे परमात्मा के 
नाम-स्म रण के बिना किसी को भुकित प्राप्त नहीं हो सकती । ४ | २। 


(३) 


१. मेरा मनो सेरा सनु राता राम पिआरे राम । 

२. सचु साहिबो आ्रादि पुरखु अपरंपरो धारे रास । 

३. श्रगम श्रगोचरु श्रपर अपारा पारब्रह्म_ परधानो | 

४. श्रादि जुगादी है भी होसी भ्रवरु भूठा सभु मानो 

५, करम धरमस की सार न जार सुरति सुकति किउ पाईऐ। 
६... नानक गुरसुखि सबदि पछारों श्रहिनिसि नासु धिश्राईऐ । १। 
७. मेरा सनो मेरा सनु सानिआ नासमु सखाई रास | 
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। १८. 
(प्रभु) का रूप है। ३ | 
१६९. हे प्रभु, मैं समस्त जंगल और घास का तिनका-तिनका देख चुकी हूँ । 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्८< 
१€. 
२०. 
२१. 
२२. 


हडमे ममता माइआ संगि न जाई राम । 

माता पिता भाई सुत चतुराई संगि त संप नारे । 
साइर की पुत्री परहरि तिश्रागी चरण तले बीचारे | 
आदि पुरखि इकु चलतु दिखाइआ जह देखा तह सोई । 
तानक हर की भगति न छोडउ सहजे होइ सु होई ।२॥ 
मेरा मनो सेरा सनु निरमलु साचु ससाले रास । 
अवगरण मेटि चले गुरण संगस नाले राम । 

अ्रवगरश परहरि करशणी सारी दरि सच सचिश्रारो । 
आवशु जावरण ठाकि रहाए गुरमुखि ततु बीचारो । 
साजनु मीतु सुजाशणु सखा तूं सचि सिले वडिआई। 
नानक नामु रतनु परगासिआ ऐसी गुरमति पाई । हे । 
सच श्रंजनों अ्रंजनु सारि निरंजनि राता राम । 

सनि तनि रवि रहिश्रा जग जीवनों दाता राम । 

जग जीवनु दाता हरि मनि राता सहजि मिल मेलाइऐ । 
साध सभा संता को संगति नदरि प्रभू सुखु पाइआ ॥ 

हरि की भगति रते बेरागी चुके मोह पिश्ासा | 

नानक हउमे मारि पतीरो विरले दास उदासा | ४ | ३ ॥ 


पद-अर्थ 


घारे--आ्राश्नय देता है; श्रगम--श्रगम्य; श्रगोचरु--जो इन्द्रिय-अहय 


न हो; परधानो--शिरोमणि;। सखाई--सखा, साथी; भमता--निजत्व- 
भावना; संपे--सम्पत्ति; सांइर दी पुन्नी--सागर की पुत्री, लक्ष्मी, माया; 
श्रंजनो--सु र मा; बरागी--वे राग्यवान्‌, विरक्त; पतीरखे--प्रत्यय (विश्वास) 
से भर गए; उदासा--उदासीन, विरक्त, त्यागी । 


क्‍ 
| 


टोका 


मेरा मन प्रिय परमात्मा के नाम में अनुरक्त हो गया है॥ 


२२१ 
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(उस परमात्मा के नाम में) जो सत्य है, स्वामी है, आदि पुरुष 
(सब का आदि) है, परातपर, सब को अवलम्ब देता है। 


. जो अगम्प है, जो इन्द्रियातीत है, जो परातृपर है, जो अनंत है, 


जो सब प्रधान है । 
जो सुष्टि के और युगों के आरम्भ से विद्यमान है, जो ग्रब भी है 


और आगे भी रहेगा--उसके अतिरिक्त अन्य समस्त भिथ्या 


(नश्वर) है । 

मेरा मन धामिक कमंकाण्डों को गुणवाला नहीं जानता,(इस मन को 
कर्मकाण्ड का ज्ञान नहीं) न इसे यह ज्ञान है कि (लोकाख्यात) 
मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है । 

(नानक) गुरु के उपदेश से शब्द में श्रनुरक्त होकर मेरा मन इस 
तत्त्व को पहचानता है कि हरि के नाम का स्मरणा दिन-रात करना 
चाहिए। १। 

मेरा मन इस निश्चय पर पहुँचा कि नाम ही (सदा साथ देने वाला) 
साथी है | 

अहंकार तथा पदार्थों का मोह जीव का साथ देने वाला नहीं है। 
न ही माता, पिता, अ्राता, पुत्र, धन, पत्नी .एवं' चातुर्य सांथ देने 
वाले हैं । 

(भ्रत:) मैंने समुद्र की पुत्री (माया) का पूर्ण त्याग कर दिया है, मैंने 
गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से इसका तिरस्कार कर दिया है । 

आदि पुरुष (परमात्मा) ने मुझे अद्भुत कौतुक दिखाया है कि मैं 
अब जिधर देखता हूँ मुझे वही दिखाई देता है । 

अतः (नानक) मैं प्रभु-भक्ति नहीं छोड़ंगा । (म्ुके अब ज्ञात हुआ है 
कि) इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सहज रूप से (स्वतः) 
उसकी आज्ञा के अनुसार हो रहा है । २।॥ पु 

मेरा मन सत्य प्रभु का स्मरण करके निर्मल हो गया है । - 

अब मेरा मन अवगुणों का नाश करके और गुणों को साथ लेकर 
(जीवन-यात्रा में) चल पड़ा है । 

जो अपने अवगुरणों को दूर कर देता है और अपने कर्म निरमेल कर 
लेता है वह सत्य प्रभु की सभा में सत्यवान माना जादा है । 


श्र 


|; 
| 
( 
॥ 
(९ 
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१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२४. 
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ध 


वह गुरु के उपदेश से वास्तविकता को समकऋ कर अपना जन्म-मरण 
समाप्त कर देता है । 
है प्रभु, तुम ही मेरे सुहृद हो, मित्र हो, बुद्धिमान साथी हो । 
' तुम्हारे सत्य नाम में अ्रनुरक्‍्त होने से गौरव मिलता है । 
(नानक) मुझे ऐसी गुरु-शिक्षा प्राप्त हुई है कि मेरे हृदय में ताम- 
रत्त प्रकाशित हो गया है । ३ । 
सत्य सुरमा है। मैं इस सुरभे को लगा कर माया-रहित प्रभु के 
नाम में अनुरक्त हो गया हूँ । 


(भ्रब) सम्पुर्णा जगत्‌ को जीवन देने वाला प्रभु मेरे मन और, तन में 
बस गया है । 


जो जशत्‌ का जीवन और सब को देन देने वाला है, मेरा मन उसमें 


ग्रनुरक्त हो गया है, इसने उसे सहज रूप से श्राप्त कर लिया है 
और (गुरु ने) इसे उससे मिला दिया है । 

प्रभु को कृपा से ग्रुरु-मुखों और सन्‍्तों की संगति में रह कर मुझे सुख 
प्राप्त हो गया है | 


.. जो प्रमु के नाम में अनुरक्त हैं वे वास्तव में विरागी हैं और उनके 


मोह तथा उनकी तृष्णा का नाश्व हो गया है। 
(नानक) ऐसे विरक्‍्त सेवक विरले हैं जो श्रहंकार को नष्ट कर देते 
हैं और प्रभु-नाम में जिन का पूर्ण विश्वास हो जाता है। ४। ३। 


(४) 


तूं सभनी थाई जिध हुउ जाई साचा सिरजराहारु जीउ ॥ 

सभना का दाता करम विधाता दूख विसारणहारु जीउ । 

दूख बिसारणहारु सुझ्लामी कीता जा का होवे | 

कोट कोटंतर पापा केरे एक घड़ी महि खोबे । 

हँस सि हंसा सि बगा घट घट करे बोचारु जोउ | 

तूं सभनी थाई जिथे हुउ जाई साथा सिरजखहारु जीउ॥ १। 

जिन्हू इक मनि धिआइश्रा तिन्‍्ह सुखु पाइआ ते विंरले संसारि 
 जीउ। 


८. 


११. 
१२. 


१३. 
श्ड 
१५. 
१६. 


२०० 
२ १ छः 
२२ 


२३. 


२४. 


तिन जम नेड़ि न आाव गुर सबदु कमा कबहु न आवहि 

हारि जीउ । 

ते कबहु न हारहि हरि हरि गुण सारहि तिन्‍्ह जमु नेड़ि न आवे । 
जंमणु मरणखु तिन्‍्हा का चूका जो हरि लागे पावे। 

गुरभति हरि रसु हरि फलु पाइश्रा हरि हरि नासु उरधारि जीड। 

जिन्हे इक) मनि विआइग्ना तिन्‍्ह सुखु पाइआ ते विरले संसारि 

जी।२। 

जिनि जगनु उपाइआ घंधे लाइश्ा तिसे बिटहु कुरबाणु जीउ । 


ता की सेव करीज लाहा लोीज हरि दरगह पाईऐ भाण जीउ। 


- हरि दरगह मानु सोई जनु पावे जो नरु एकु पछारों । 


ओहु नव निधि पा गुरमति हरि घिश्मावं नित हरि गुण आखि 
बखारं । 
अहिनिसि नाम तिसे का लोज हरि ऊतसु पुरखु परधान्‌ जीउ। 
जिनि जगतु उपाइआ धैंघे लाइआ हउ तिसे बिटहु कुरवान्‌ 
जीउ | ३॥ 
नामु लंनि सि सोहहि तिनम सुख फल होवहि मानहि से जिशि 
जाहि जीउ । 
तिन फल तोटि न आवबे जा तिसु भाव जे जुग केते जाहि जोउ | 
जे जुग केते जाहि सुआमी तिन फल तोटि न झावे । 
तिन्‍ह जरा न मरराा नरकि न परशा जो हरिनासु घिझ्ावे । 
हरि हरि करहि सि सुकहि नाही नानक पीड़ न खाइ जीउ | 
नामु लन्हि सि सोहहि तिन्हु सुखफल होवहि मानहि से जिरिण 
जाहि जीउ । ४ । १। ४। 


पद-पअथर्थे 


करम विधाता-कर्मों के अनुसार फल देने वाला; कोठ को्टंतर-- 


करोड़ों, अगरित; हंस--अ्रर्थात्‌ उत्तम पुरुष; बग--पश्रर्थात्‌ पाखण्डी, पापी 
पुरुष; बिटहु--उस पर; बखाणं--वर्शन करता है; जरा --ृद्धावस्था; 
सुकहि--सूखते हैं । 


( 
| 
! 
! 
! 
! 
( 
! 
! 
! 


439०-5० ३४०-१३३/०../ध०५०+ीन२ा +रीि३क नी 3३न्‍० ७२3 कमी भय. +३७../ ००१ ग्जरी मदन मरी मत बी नह बरस ० 3९७० ९. 


4२४ 


। 
। 
। 


'>१३४००३०६/७* एमी ज.धध नमी 5८म कली नमी ३/+०बी ९००३०. 3० ५२३०० की .टकनमी ७०३३ ०न..ध१० ० ३० 


टीका 


हे प्रभु, मैं जहां भी जाता हुं, वहीं तुम मुझे सर्वव्यापक दिखाई देते है, 

हो। तुम सत्य (सर्वदा स्थिर) हो, संसार के स्रष्टा हो । 2 

तुम समस्त जीवों को देने वाले हो । तुम समस्त मनुष्यों को उनके क 

कर्मों के अनुसार फल देने बाले हो 

प्रभु सब के दुःख नाश करने वाला है, सब का स्वामी है, वही सब | 

कुछ करता है । 

वह जीवों के असंख्य पाप एक क्षण में नष्ट कर देता हैं । 

वह प्रत्येक जीव के मन का स्पष्ट विचार (निर्णय) इस प्रकार करता 

है कि जो हंस (उत्तम पुरुष) हैं उन्हें हंस ठहराता है श्लौर जो बगले 

(पापी, पाखण्डी) हैं उन्हें बगले ठहराता है । 

हे प्रभु, मैं जहाँ भी जाता हूं, तुम मुझे सर्वत्र विदयमान दिखाई देते 

हो । तुम सत्य (सदा स्थिर) हो, तुम संसार के सख्रष्टा हो । १। 

जिन्होंने एकाग्र मन से उसका स्मरण किया है उन्होंने सुख प्राप्त 

किथा-परन्तु संसार में ऐसे विरले ही होते हैं । 2 

(जो हैं) यमराज उनके निकट नहीं श्राता । (क्योंकि) वे शब्द की 

उपाजंना करते हैं वे कभी जीवन के खेल में हार कर नहीं आते | 

वे जीवन के खेल में नहीं हारते; (क्योंकि) वे अपने श्रन्त:करण में है 

प्रभु के गुण बसाते हैं। यमराज उनके निकट नहीं आता । ल्‍ 
सक 


« जो मनुष्य प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं, उन सबका जन्म-मरण 


का चक्र समाप्त हो जाता है | 


. उन्होंने गुरु की शिक्षा लेकर नाम के रस का आस्वादन किया है 


ताम रूपी फल प्राप्त किया हैं और हृदय के भीतर नाम बसाया है । 
जिन्होंने एकाग्र होकर स्मरण किया है, उन्होंने सुख प्राप्त किया 
है--परन्तु ऐसे जीव संसार में विरले ही हैं। २। 


« जिस प्रभु ने संसार उत्पन्न किया है और जीवों को जगत्‌ के धंधों 


में लगाया है, मैं उस पर न्‍्यौछावर हूं । 


« उस प्रभु की सेवा में लगना चाहिए, संसार में यह लाभ प्राप्त 


करना चाहिए--इसी प्रकार उसकी सभा में प्रतिष्ठा मिलती है। 


न 


|. शरर 


हि प्रभु की मा में उसी को मान मिलता है, जो एक प्रभु को ही 
प्रत्येक स्थान पर विद्यमान जान लेता है |-- 
१६. उसको मानों अभिनव भाण्डागार प्राप्त हो जाते हैं, वह ग्रुरु की 
शिक्षा से नाम का स्मरण करता है श्रीर उसके गुण गाता और 
$ वर्णन करता है। 
१७. दितन-रात उस प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए जो उत्तम है, 
सर्वेग्यापक है और सबसे महात्‌ है । 
/ १८. जिस प्रभु ने संसार उत्पस्त किया है और जीवों को जगत्‌ के धंधों ५ 
में लगाया है, मैं उप्त पर बलिहारी जाता हूं । ३ ! ५ 
| १९ जो जीव प्रभु के नाम का स्मरण करते हें, वे ईश्वरीय सभा में शोभा 
४ पाते हैं, उन्हें सुख रूपी फल मिलता है, वे सभी स्थानों पर आदर | 
पाते हैं, वे जीवन के खेल में विजयी होकर जाते हैं । । 
२०. . उन्हें सुख रूपी फन में कभी कमी नहीं आती चाहे कितने हीं युग 
' बीत जाएँ। क्योंकि, प्रभु को यही श्रच्छा लगता है। 
२१. है स्वामी, स्मरण करने वालों को ताम-स्मरण द्वारा प्राप्त हुए 
फल में कभी कप्ती नहीं आती, चाहे कितने ही युग बीत जाएँ । 
२२.. जो भी नाम-स्मरण करते है वे न वृद्ध होते हैं, न मरते हैं और न 
नरक में पड़ते हैं। 
) २३. जो नाम का स्मरण करते हैं, सूखते नहीं (सदा हरे भरे, खिले, 
रहते हैं) (नानक) उन्हें कभी दु:ख नहीं होता । 
| २४. जो नाम-स्मरण करते हैं, वे ईश्वरीय सभा में शोभा पाते हैं, ५ 
उन्हें सुख-रूपी फल मिलता है, वे प्रत्येक स्थान पर आदर पाते हैं, 
है वे जीवन के खेल में विजयी होकर जाते हैं। ४ । १४। 
रे 


(५) 


तूं सुसिि हरणा कालिशा की वाड़ीऐ राता राम ! 
| ध्कट फलु मीठा चारि दिन फिरि होव॑ ताता राम । 
फिरि होइ ताता खरा झाता नामु बितु परतापए | 
ओहु जेब साइर देइ लहरी बिजुल जिवे चसकए | 
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हरि बाभू राखा कोइ नाही सोइ तुभहि बिसारिशा। 
सचु कहै नानकु चेति रे मन मरहि हरणा कालिशा | १॥। 
भवरा फूलि भवंतिश्रा दुखु श्रति भारी राम । 

में गुर पुछिआ आपणा साचा बीचारी राम | 

बीवारि सतिगुरु छुझे पूछिग्ना भवरु बेलो रातश्रो । 
सुरजु चड़िआ पिडु पड़िश्ना देलु तावरिंग तातओ। 

जम सगि बाधा खाहि चोटा सबद बिनु बेतालिआ । 

सचु कहै नानकु चेति रे मन मरहि भवरा कालिआ। २ । 
मेरे जीग्रड़िश्रा परदेसीआ कितु पवहि जंजाले राम । 
साचा साहिबु सनि वे की फासहि जमजाले राम । 
मछुली बिछुनी नेरप रुंनी जालु वधिकि पाइआ । 

संस्ारु माइआ मोहु मीठा अंति भरमु चुकाइआ । 

भगति करि चितु लाइ हरि सिउ्ठ छोडि मनहु श्रंदेसिश्ा । 
सचु कहै नानकु चेति रे मन जीश्रढ़िग्रा परदेसीआ | ३ ॥ 
नदीआ वाह बिछुनिग्रा मेला संजोगी राम । । 
जुगु जुगु मीठा बिसु भरे को जार जोगी राम | 

कोई सहूजि जाणे हरि प्छारगं सतिगरुरू जिनि चेतिआा । 
बिनु नाम हरि के भरप्ति भूले पचहि सुगध अ्रचेतिआ । 
हरितामु भगति न्‌ रिद साथा से भंति धाही रनिआ। 


सचु कहे तानकु सबदि साच सेलि चिरी विछुनिआ | ४। ११ ५। 


पद-गर्थ 


हरशा-हे हरिण रूपी मन; बाड़ीऐ---सांसारिक विषयों की वाटिका 
में; राता--रक्‍्त, मत्त; ताता--तप्त, दुःखदायक्र; खरा माता-अतिमत्त; 
परतापए-ु:ख देता है; जेब---जिस प्रकार; साइर---समुद्र; बेली--बेला, 
लता; सूरज्ु चड़िश्रा--आयु रूपी रात्रि समाप्त हो गई; 
शरीर गिर पड़ा; तावशि--कड़ाही में; बेतालिआ--भूत प्रेत; बधिकि-- 
बधिक, मछेरा; पचहि--नष्ट होते हैं; धाही--धाड़ें मारकर; चिरी-- 


२२७ 


पिडु पड़िआ-- 
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पट 


. हे कृष्ण हरिण, मेरे मन, सुन (मैं तुझसे पुछता हूं कि) तू संसार- 


'+ टी 


वाटिका में मत्त हुआ क्यों फिरता है ? 


माया-फल विष है। यह अल्प समय तक मधुर लगता है, फिर 
(शीघ्र ही) दु:खदायक हो जाता है? 


, तू जिस फल में अत्यन्त अनुरक्त है वह अन्त में दुःखदायक हो 
ढु 


जाएगा। नाम के बिना यह बहुत दु:ख देता है । 


वह (उसी प्रकार अ्रस्थिर है) जिस प्रकार सागर की लहर अथवा 
बिजली की चमक । 


, परमात्मा के बिता तेरी सहायता करने वाला कोई नहीं और उसी 


को तू भूला हुआ है । 


, हे कृष्ण हारिण, मेरे मन, नानक तुझ से सत्य कहता है कि तू प्रभु 


का स्मरण कर; अन्त में तुमे संसार से चले जाना है । १ । 


, है फूल फूल पर फिरने वाले भ्रमर, मेरे मन, इस फिरने में से बहुत 


है (वह जो कहता है सत्य कहता है) । 


, तेरी यह दशा विचार कर मैंने सदगुरू से पूछा था कि यह मन तो 


सांसारिक पदार्थ रूपी लता पर उन्मत्त हुआ फिरता है (इसकी 
क्या दशा होगी ?) | 


. (गुरु ने बतलाया है कि) जब किसी की जीवन-रात्रि समाप्त हो 


जाती है तब उसका शरीर गिर पड़ता है और तत्पश्चात्‌ (भाया के 
रसों में लौन रहने के कारण उसे इस प्रकार दण्ड दिया जाता हैं 
(जिस प्रकार) तेल में तप्त किया जाता है।. 


| पा हे भूत बने प्राणी, शब्द की उपाज॑ना के बिना तू बंचा हुआ यम के 


मार्ग पर जाएगा और चोट खाएगा। 


» है अ्रमर, मन, नानक तुमसे सत्य कहता है कि तू प्रभु का स्मरण 


कर; श्रन्त में तुफे संसार से चले जाना है । २। 


दुःख निकलेगा । 
मैंने अपने गुरु से पूछा है। मेरा गुरु सदा सत्य का विचार करता 





मा 
१३. हे मेरे परदेशी जीव, तू क्‍यों (माया के जंजालों में फैस रहा है) ? 
१४. यदि सत्य परमात्मा (तेरे) मन में रहता हो तो क्‍यों तू यमदूतों के - ( 
पाश में बद्ध हो । ?े 
१५. (हे मेरे मन, देख) जब मछेरा जाल फेकता है तब मछली (मांस- 
खण्ड के लोभ में फंस जाती है) पानी से अलग हो जाती है और | 
. फिर रोती (पछताती है) । ) 
१६. (इसी प्रकार) संसार को माया का मोह मधुर लगता है (परन्‍्तु 
अन्त में वास्तविकता का बोष होता है) और भ्रम दूर होता है। रे 
१७. हे मन, प्रभु में चित्त लगाकर भक्ति कर अपने अन्दर से चिन्ता, रे 
शकाएँ दूर कर । । 
१८. हे मेरेपर देसी जीव,स्मरण कर, नानक तु से सच कहता है। ३। ! 
१६. यदि नदियों की धाराएँ (समुद्र से) वियुक्त होकर भी जीव पुनः मेल है, 
भाग्यवश ही होता है। (परमात्मा रूपी समुद्र से वियुक्‍त होकर भी १ 
जीव पुन; भाग्यवश ही मिलता है) । 
२०. कोई विरला योगी ही (माया से अलिप्त होकर, और परमात्मा में रै 
अनुरक्त हुआ मनुष्य) समझता हैं कि माया का मोह चाहे कितनी े 
देर तक मधुर रहे परन्तु भ्रन्दर विष से पूर्ण रहता है । 2 
२१. कोई विरला, जो सद्गुरु को मन में रखता है, तीन गुणों से ऊपर ै, 
उठ कर इस तथ्य को जानता है, वही प्रभु को पहचानता है। ; 
२२. नाम के बिना माया की श्रान्ति में फंसकर अनेक असावधान, सूख ५ 
मनुष्य नष्ट होते हैं । 
२३. जो नाम की भक्ति नहीं करते और अपने हृदय में प्रभु को नहीं ( 
बसाते वे अन्त में फूट-फूट कर रोते हैं । 
२४. नानक सत्य कहता है कि प्रभु चिरकाल से वियुक्त हुए भक्त जनों 
को शब्द-द्ुवारा स्वयं श्रपने साथ मिला लेता है । ४ । १५। 
एक ओं  सतिनाम्‌ करता पुरखु निरभउ निरवेरू अकाल मूरति 
अजूनी सेभ॑ गुरप्रसादि ॥. ) 
ग्रासा महुला । १ । वार सलोका तालि सलोक भी 
महले पहिले लिखे दुंडे असराजे की धुनी ॥ ! 


यह आसा राग मैं उच्चरित हुई वार' है। यह वार “केवल 'पउड़ी' 


बज ०९.१०ज.#न+ी 3७७ ५०८१९७७०+७०९./० २७० ३ध मी समर औ3 ७3०३७ २ी8.न्‍न>ी 5३८० ९०धट+-म 0९. 


#र६ 


(७७७०० ./ ७२०२ धन» सब ५७2 ० क्‍+>ध>ज-+- ७० 3स>ध उस >धस०ध3+ध ७० २०७49 


ही नहीं प्रत्युत इसके साथ प्रथम महलले के 'सलोक' भी लगा दिए गए 
हैं। इस 'वार' की 'पउड़ियाँ' उस लय में गानी हैं जिसमें टुंडे असराजा 
की वार गाई जाती है। 


। राजा सारंग के पूत्र, असराज को उसके सौतेले भाइयों (शरदूल 

५ और सुलतान स्राँ) ने क्षत-विक्षत करके कुँए में फेंक दिया था। कुछ 

) बनजारे उसे वहाँ से निकालकर उस देश में ले गए जहाँ का राजा 
नि:सन्‍्ताव मर गया था। मन्त्रियों के निर्णय के असुसार नगर में सब से 
पूर्व प्रविष्ट होने के कारण, असराज राजा बनाया गया। अपने भाइयों 
से इसका युद्ध हुआ । उसमें यह विजयी हुआ झौर अपने पिता के सिहारान 
का, स्वामी वता। इस घटना को देश के, भाटों ने जिस “ार॑ में 

( अभिव्यक्त किया उस 'बार' की लय में आसा की वार गानी है । 

विज्ञप्ति-इस 'वार' में दृवितीय महल के 'सलोक' भी हैं। वे 'सलोक' यहाँ 

५ दे दिए गए हैं, परन्तु उनके पद-अर्थ और उतका टीका यहाँ नहीं दिए 

$ गए) । 

( (१) 

! सलोक मह॒ला--१ 

रै १. बलिहारो गुर श्रापरे दिजहाड़ी सद बार । 

! २. जिनि माणस ते देवते कीए करत न लागीं वार । १॥ 

॥ 


पद-श्रर्थ 


दिउहाड़ी--दिन में; सद वार--सौ वार; वार--देर । 


टीका 


१. मैं अपने गुरु पर दिन में सौ बार बलिहारी जाता हूं । 
२. जिस गुरु ने मनुष्यों से देवता बता दिए हैं और ऐसा करते हुए उसे 
देर भी नहीं लगी | १। 
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सहला १ 


१. जे सउ चंदा उगवहि सूरज चड़हि हजार । 
२. एते चानण होदिशां गुर बिनु घोर अंधार | २॥ 


सहला १ 


नानक गुरू न चेतनी मन आपरां सुचेत । 

छुटे तिल बृश्नाड़ जिउ सुंजे श्रंदरि खेत । - 

खेते अंदरि छुटिश्रा कहु नानक सउ नाह । ! 

फलीश्रहि फुलीश्रहि बपुड़े भी तन विलि सुश्राह । ३ । 
पद-अ्र्थे 


न चेतनी--स्मरण नहीं करते; अपने ध्यान में नहीं लाते, 


आवश्यकता नहीं समभते; सुचेत-निपुण, चतुर; तिल बुश्राइ--जले हुए 
तिल; सउ नाह--सौ स्वामी, सौ पति; बपुड़े--बिचारा; सुश्राहु--राख ।: 


३ 


टीका 


(नानक) जो मनुष्य गुरु का स्मरण नहीं करते (गुरु की आवश्यकता 
नहीं समभते) झ्रौर अपने मन के भीतर (अपने अपको ही) 
बुद्धिमानू समझते हैं (किसी और का पथ-प्रदर्शन स्वीकृत नहीं 
करते,-- | 

उन्हें ऐसे समझो ज॑से खाली खेत में स्वामी से हीन जले हुए तिल 
होते हैं । 

(नानक) तू कह (सत्य जान) कि खेत में स्वामीहीन पड़े हुए जले 
तिलों के सौ स्वामी झाकर वन जाते हैं (जो आया उठाकर ले 
जाता है,। उसी प्रकार जो निर्गुण हैं उनका मार्ग धुंघला होता 
है | उनकी बुद्धि पर प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रभाव डाल सकता है) । 
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४. चाहे वे तिल बाहय रूप में फलते-फूलते भी दिखाई देते । परन्तु उन 
बेचारों के अन्दर तो राख ही भरी होती है। ३ । । 


हित 400 सील 4ाीिए आलोक ाआं।  आाआाशीय, आसंज की पी जा इक अल जी 
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पड़ी १ 


दा शभ्रापु साजिश्ो आपोरन रचिश्रो नाउ | 


२ दुपी कुदरति साजीऐ करि आसणु डिठो चाउ। 


दाता करता श्रापि तूँ तुसि देवहि करहि पस्ाड । 


४ तूँ जाणोई सभसे दे लेसहि जिदु कवाउ । 
५. करि आसख॒ु डिठो चाउ। १।. 


पद-अर्थ 


श्रापीनिी--आप ही ने, प्रभु ने आप ही; आपु-अपना आप; 


रचिओ्रो त्ाउ---आत्मस्वरूप अ्रभिव्यक्त किया, सग्रुण रूप में प्रकट हुए, 
नाम बनाया; दुधी--अपने आप से भिन्न, अन्य; चाउ--चाव, मनोरंजन, 
लीला; तुसि--तुष्ट होकर, प्रसन्‍न होकर: पसाउ--प्रसच्तता, ढुपा, दान; 
जाणोई--जानने वाला; जिद--जीवन; कबाउ--वेश (जीवन ही), 
शरीर । 


१७ 


| शरीर पुनः स्वयं ही ले लेते हो । 


टीका 


प्रभु ने स्वयं ही अपना आप (निर्गुणा रूप) निर्मित किया और स्वयं 


ही अपने आत्मस्वरूप अर्थात्‌ नाम (सगुण) को बनाया (निर्गुण 


5 और सगुण दोनों रूप उसके भ्रपने बनाए हुए हैं) | 
. अपने आप के अतिरिक्त, फिर, उसने प्रकृति बनाई जिसमें आसन 
जमाकर वह अ्रपना रचा हुमा, यह चाव, यह मनोरंजन (जगत) 


देख रहा है (यह उसका सर्व-व्यापक रूप है--निर्गुण श्लौर सग्रुण 
के अतिरिक्त वह सर्वव्यापक है, अपनी रचना के भीतर बसता है) | 
हे प्रभु, तुम स्वयं ही उत्पन्न करने वाले हो, तुम स्वयं ही संतुष्ट 
होकर कृपा करने वाले हो । 

तुम सबके मनों की जानने बाले हो; तुम स्वयं ही आत्मा और 


तुम प्रकृति में आआरासन जमाकर अपना बनाया हुआ चाव (जगत) दे 
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(२) 


सलोक मह॒ला १ 


सच तेरे खंड सच तेरे ब्रहमंड । 
सचे तेरे लोश्र सचे तेरे आकार। 
सचे तेरे करणे सरब बीचार । 
सवा तेरा श्रमरु सता दोबाणु । 
सचा तेरा हुकपु सवा फुरमाणु। 
सचा तेरा करमु सचा नोसाखु । 
सचे तुधु श्राखहि लख करोड़ि । 
सर्च सभि तारिः सच सभि जोरि । 
सची तेरी सिफति सचो सालाह । 


क्‍ 

। . १०. सची तेरी कुदरति सचे पातिसाह । द 
रे 

फ 


हे द्री ढ॑ दूत कद हू कृत 4० २० 


११. नानक सचु विश्राइनि सचु । 
१२. जो मरि जंसे सु कचु निकचु | १। 


पद-शअ्र्थ 


खंड---सृष्ठि के भाग; ब्रहमंड--समस्त सृष्टि; लोश्--लोक; 
आकार---शारीरिक रचना; करणे--का्य; अ्रमर--शासन, बादशाही; 
दीबाणु--कचहरी, राजसभा; फुरसानु -- आदेश; करम--कृपा; नौसासणु-- 
(प्रामाशिकता को) मुद्रा का चिहृत; सच--सत्य के; सच--सत्य स्वरुप 
प्रभु को (अन्तिम दो 0 ुकों' में 'सचु' शब्द प्रयुक्त हुआ है और प्रथम 
तुकों' में 'सचे' अथवा 'सचा'। इस प्रकार अर्थों में अन्तर हो गया है। 
प्रथम में. श्र्थ है. 'संसार में व्याप्त सत्याएँ “वस्तुतत्त्व) और फिर सत्य- 
स्वरूप ओर कच्चे स्वरूप का भेद दिखलाया गया है); कचु निकचु-- 
नितान्त कच्चे । 


हे प्रभु, तुम्हारे (उत्पतादित) और ब्रह्मान्ड सत हैं (वस्तुतत्त्व हैं 
सत्य है, सदभाववानू, हैं; केवल मारीचिका नहीं है) 

२. तुम्हारे (उत्पादित) लोक और आकार भी सत्‌ हैं। 

३. तुम्हारे कार्य ओर उन कार्यों के चलाने के तुम्हारे विचार भी सत्‌ 
हैँ । 

४. तुम्हारा ज्ञासन और तुम्हारी राज्यसभा (कचहरी) सत्‌ हैं (तुम्हारे 
झविचाल्य नियमों के अनुसार तुम्हारी राज्यसभा में सब को ठीक- 
ठीक लेखा देना पड़ता है) । 

५. तुम्हारा शासन और तुम्हारा आदेश सत्‌ हैं । 


; 
। ६. तुम्हारी कृपा और तुम्हारी (स्बीकृति की) मुद्राएं सत्‌ हैं (कृपा का 
रे 
|; 
५5 
। 
रे 
रे 


८. (समस्त सृष्टि) सत्‌ प्रभु की शक्ति और उसके वल के अधीन हैं 
(उसके भ्रादेश का पालन करती है) 
६. तुम्हारे गुण सत्‌ हैं, तुम्हारी स्तुति सत्‌ है । 
१०. हे सत्‌ अधोद्वर, तुम्हारी यह समस्त प्रकृति सत है । 
११. (नानक) जो मनुष्य सत्‌ स्वरूप प्रभु का स्मरण करते हैं वे स्वयं भी 
सत्‌ स्वरूप हो जाते हैं । 
१२.. (परन्तु) जो (सत्‌ स्वरुप प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं और इस 
हेतु) जन्म-म रण के चक्र में वद्ध रहते हैं, वे नितान्‍्त कच्चे हैं। 


सहला १ 


बडी वडिश्नाई जा वडा नाउ | 
| ध्ट वडिआई जा सचु निश्राउ | 
बडी बडिश्राई जा निहचल थाउ। 
बडी वडिश्राई जारे प्रालाउ । 
बडी वडिश्राई बुझे सभि भाउ । 


५ 
( 
५ 
५ 
बन्ध भी कर रखा है) 
७. तुम्हारे स्मरण करने वाले लाखों करोड़ों प्राणी सत्‌ हैं । 
( 
' 
५ 


स हखटण 2७ 
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शरे४ 


१. प्रभु की श्रशंसा महती है। क्‍योंकि, उसका नाम (ग्रभिव्यन्जित 
जगत्‌) महान्‌ है (जैता कीग्ा तेता नाउं) । 

२. प्रभु की प्रशसा महती है। क्योंकि, उसका न्याय सत्य (पुर) है । 

३. प्रभु की प्रशंसा महती है। क्योंकि उसका आसन अविचाल्य है 
(उसका शासन नित्य प्रवतंमान रहता है) । ह 

४. प्रभु की प्रशंसा महती है । क्योंकि, वह प्रत्येक के हृदय का कथित 

| भाव जानता है । 

५. प्रभु की प्रशंसा महती है। क्‍योंकि, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय के 
भाव को जानता है। 

६. प्रभु की प्रशंसा महती है। क्‍योंकि, वह किसी को. पूछकर देन नहीं 
देता । 

७. प्रभु की प्रशंसा महती है। क्योंकि, वह अपने सदृश आप ही हैं । 

८. (नानक) उसके रचित खेल का वरणंन नहीं हो सकता । 

६. उसके दूवारा किया हुआ समस्त काये (जगत) उसके आदेश के 
अनुसार चल रहा है।२॥।॥ 


चु--नितान्त रहित, पूर्ण; निहचल--निश्चल; श्रालाउ -वचन 
आलपित; भाउ--ह॒ृदय के भाव; कार--कर्म; रचित-खेल; रजाइ-- 
आदेश में । 


१. इहु जगु सच्चे की है कोठड़ी सचे का विचि वासु । 


वडी वडिश्राई जा पुद्धि न दाति। 
वडी बडिआआई जा श्रापे आपि । 
नानक कार न कथनो जाइ | 
कीता करणा। सरब रजाइ । २ । 


पद-गअ्र्थ 


टीका 


महला २ 
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श्र० 


२. इकन्हा हुकमि समाइ लए इकनन्‍्हा हुकमे करे विश्णासु | 
३. इकन्हा भाणं कि लए इकन्‍्हा माइश्ना विजि निवासु । 
४. एवं भि आखि न जापई जि किसे प्राण रासि । 

५. नानक गुरमुखि जाणीऐ जाकउ श्रापि करे परगासु । ३ | 


4 
पउड़ी २ । 
नानक जीश्र उपाइ के लिखि नावे धरमु बहालिशा । 

झोथ सचे ही सच्ि निबड़े चुरिग वखि कढे जजमालिशा ॥ 

थाउ न पाइनि कूड़िझार मुह काल दोजकि चालिझआ । 

तेरे नाहः रते से जिरिए गए हारि गए सि ठगरा बालिश्ा। ( 
लिखि नावे धरमु बहालिशा । २१ 


7 205 00 7229 208 


पद-अर्थ 


ल्‍ उपाइक--उत्पन्त करके; नावें--हिसाब, कर्मों का लेख; धरघु-- 
रे धर्म का राजा; निबड़े--निपठता है, पहुँच पाता है, स्वीकृत होता है; 
जजमालिशझ्रा--मिथ्याचारी, मिथ्याभाषी, कुकर्मो; धाड न पाइनि--स्थात 
| नहीं मिलेगा; सुह काले--अपमानित; दोज्ञकि--तरक को; जिरि>जीत 
ल्‍ 


गए; ठगर बालिक्रा--ठग का कर्म करने वाले । | 
| । टीका... 


१, (नानक) प्रभु ने प्राणियों को उत्पन्न करके उन पर धर्म स्थापित 
कर दिया है जिससे वह उनके किए हुए कार्यों का लेखा लिखता 
रहे । 

२. उस धर्मराज की कचहरी में सत्यपरायण ही (निभते हैं क्योंकि वहाँ) 
प्रत्येक प्राणी सत्य के आश्रय से पहुँच पाता है। वहाँ मिथ्याभा- 

. षियों (नीच वृत्ति बालों) को चुन कर पृथक्‌ कर दिया जाता है । 

३. उसकी कचहरी में मिथ्याचारियों को स्थान नहीं मिलता /प्रत्युत) 

उनका अपमान होता है और उन्हें नरकों की ओर घकेला जाता है। 


श्रेद 


४. हे प्रभु, जो मनुष्य तुम्हारे नाम में रंगे होते हैं वे जीवन के खेल में 
जीत जाते हैं और प्रवंचक हार जाते हैं | 

५० प्रभु ने जीवों के सिर पर धर्मराज नियुक्त कर रखा है जिससे वह 
उनके द्वारा किए हुए कर्मों का लेखा लिखता रहे (संस्कारों के 
रुप में जीव के कर्म उसके आत्मा के भीतर लिखे जाते हैं) । २। 


(|) 


१. विसमादु नाद विससादु वेद । 

२. विसमादु जीक्ष विसमादु भेद | 

३. विसमादु रूप विससादु रंग । 

४. विसम्ाद नागे फिरहि जंत । 

५. विसमादु पउणु विसमावु पाणी। 

६. विसमाद्‌ श्रगनी खेडहि विडाणी । 

७. विसमाद्‌ धरती विसंमाद्‌ खारी । 

८. विसमादु सादि लगहि परारों । 

९. विसमादु संजोगु विसमादु विजोगु । 
१०. विध्षमाद्‌ भुख विसमाद मोगु। 
११. विसमावु सिफति विसमादु सालाह | 
१२. विसमाद उभड़ विससादु राह । * 
१३. विसमादु नेड़े विससादु टूरि । 

१४०. विसमादु देखे हाजरा हज़ूरि । 


१५. वेखि विडाणु रहिप्रा विसमादु । 
१६. नानक बुझणु पुरे भागि | १॥ 


पद-श्रथ 
* विसमादु--आइचर्य|जनक अ्रवस्था; चाद--राग, आवाज; शझ्ंगनीं-- 


अग्नियाँ (बडवानल, जठराग्नि, दावानल, क्रोधाग्नि, चिन्तारिन आ्रादि); 
खाणी--उत्पत्ति के स्रोत (भ्रण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज्ज); सादि-+ 


हा] 


१०. 


११. 
१२६ 


-६३. 


१४, 


टीका 


* (यह देव कर मनुष्य विस्मय-विभुग्ध हो जाता है) आइचये होता 


है कि कितने नाद हैं और कितने धर्म-प्रन्थ (ज्ञान के भाण्डागार) 


हैं। 


« विस्मय (आाश्चयं) छा जाता है कि कितने ही जीव हैं और उनके 


कितने ही पारस्परिक भेद है । 


« विस्मय (आइचये) छा जाता है कि जीवों के श्रनन्त रूप और रंग 


हैं। 


. विस्मय (आइचये) छा जाता है कि कितने जीव जन्तु नग्न ही फिरते 


हैं। 


. जल और वायु विस्मयकारक हैं । 
« विस्मय (ग्राश्चर्य) छा जाता है कि कितनी ही श्रग्नियाँ हैं जो 


आइचर्यजनक खेल कर रही हैं। 


- पृथ्वी और उत्त्ति को खानों को देखकर विस्मय (आइचये) होता 


है । 


« विस्मय (आइचर्य) छा जाता है कि जीव किन-किन आस्वादों में 


लग्न है। 


- संसार में मेल (संयोग) और विछोह (वियोग) के नियम को सक्रिय 


देखकर विस्मय छा जाता है। हर 

जीवों की भूख और उनकी तृप्ति के साधनों को देखकर विस्मय छा 
जाता है। 

प्रभु की युण-स्तुति होती हुई देखकर विस्मय छा जाता है । 

विस्मय होता है कि कितने ही जीव कुमार्गगामी हैं और कितने ही 
सन्पार्गगामी हैं | 


'विस्मय होता है कि किनने ही प्राणी प्रभु को निकट देख लेते हैं और 


कितने ही उसे दूर समभते हैं । 
विस्मय होता है कि अन्य कितने ही उसे सत्र व्यावक देखते हैं । 


शरे८ 


(४४०७-७० ४४+एंणरलीकंगा५ंकारकां। जी आं0 सींग आ॥,आायांधकाआंप ये ला न अप भय पे, अदा अधि लर ह 
स्वाद में; संजोगु--मेल का नियम; वियोगु-- वियोग का नियम; उभड़ -- 
कुमार; विडाखु-आइचयंपूर्ण खेल । 


। 
ल्‍ 
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१५, इस अद्भुत खेल को देखकर विस्मय हो रहा है । 
१६. परन्तु (नानक) सौभाग्य से ही इस विस्मेय को समझा जा सकता 


हैं। १ । 
मह॒ला १ 


कुदरति दिसे कुदरति सुणीऐ कुदरति भड सुख सारु। 
कुदरति पातालो श्राकासी कुदरति सःब आकारु । 
कुदरति बेद पुराण कतेबा कुदरति सरब बीचारु । 
कुदरति खाणा पीरा पेन्हुसु कुदरति सरब पिआरु। 
कुदरति जाती जिनसी रंगी कुदरति जीअ जहान । 
कुदरति नेकीश्रा कुद रति बदीआ कुदरति मानु अभिमानु । 
कुदरति पउशु पाणी बंसंतरु कुदरति धरती खाक । 


( 

५ 

सभ तेरी क्दरति तूँ कादिरु करता पाकी नाई पाकु । 
न 

! 

( 

५ 


ही छू दी रू 2 हुए (० ५७० 


नानक हुकमे श्रंदरि बंखें वरत ताको ताकु | २। 


पद-आअर्थ 


शारीरिक रचना; कतेबा--मुसलम।नों और ईसाइयों की धर्म॑-पृस्तकें; 
जाती--जातियाँ; जिनसी--वबस्तुओं के प्रकार, नमूने; अभिभानु--अंपमान; 
बैसंतर--भग्नि; धरती खाकु--पृथ्वी की मिट्टी; कादिरु--प्रकृति का 
स्वामी; पाक्की--पवित्र; नाई--प्रशंसा; वरते ताको ताकु--अ्रकेला स्वयं 
ही विद्यमान है । 


टीका 


१. जो कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हारी शक्ति की अभिव्यक्ति है; जो 
कुछ सुना जा रहा है तुम्हारी शक्ति का सूचक है; यह प्रकृति भय 
का भाव उत्पन्न करती है और सुखों का मूल भी है। प्रकृति के (९ 
अलौकिक चमत्कार कितनों के भीतर एक भय सा उत्पन्न करेंते हैं 
झौर वे कितनों के लिए सुख का मूल बन जाते हैं । ! 
| 


रै 
रै 
२ 
४ 
५; 
;। 
| 
दरति--शक्ति, शक्ति का प्रकटीकरण, शवित का सूचक; श्राकारु-- 
। कु च्नु 


! पाताल और आकाश में तुम्हारी प्रकृति प्रकट हो रही है। यह 
समस्त दृश्यमान जगत तुम्हारी ही प्रकृति है । 
वेद, पुराख, पुस्तक और सम्पूर्ण चिन्तन तुम्हारी ही प्रकृति (के 
चमत्कार) हैं। 
४. खान, पान और परिधान यह समस्त तुम्हारी प्रकृति है। जीवों 
के भीतर व्याप्त समस्त प्रेम तुम्हारी प्रकृति है। 
५. जातियों, वस्तुओं रंगों में और संसार के जीवों में तुम्हारी प्रकृति 
| प्रकट हो रही है । | 
ै, ६. जीवों में कहीं उत्तमता और अधमता के भाव, कहीं मात और 
( अपमान के भाव तुम्हारी ही प्रकृति के भिन्न-भिन्न रंग हैं । 
ै, ७. प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही वायु, जल, अग्ति और भूमि की 
! धूलि सब तुम्हारी ही प्रकृति को प्रकट करते हैं । थ 
८. है प्रभु, यह समस्त तुम्हारी शक्ति सक्रिय है। तुम इसके स्वामी 
हो; इसके सख्रष्टा हो; तुम्हारी प्रशंसा पवित्र है; क्योंकि, तुम स्वयं 
पवित्र हो । 
६, (नानक) प्रभु समस्त रचना को अपने शासन के भीतर रखकर 
इसकी रक्षा करता है और (सत्र) स्वयं ही विद्यमान है। २ । 
हे 
( 
५ 
| 


पउड़ी ३ 


आपीन भोग भोगि के होइ भसमड़ि मउरु सिधाइश्रा । 

बडा होश्रा दुनीदारु गलि संगलु घति चलाइड्मा । । 
अ्रगे करणी कोरति' वाचीऐं बहि लेखा करि समकाइआ | * 
थाउ न होवी पउदीई हुरिए सुणीऐ किश्ला रूझआाइआ। 
सति अंधे जनसु गवाइआ | ३ । 


मन कक पथ 


पद-पश्रर्थ 


झापीन---स्वयं ही इस जीव ने (अपनी दुदंशा की है); भोग भोगि 
क--ऐश (ऐश्वर्य), रिश्वत (उत्कोच) के भोग भोगकर; भसमड़ि--भस्म 
की ढेरी; भउरु--ग्र्थात्‌ आत्मा, जीवात्मा;. सिधाइश्रा--चला गया; 
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बडा होझा--मर गया; दुनीदार-माया-मग्न। कौोरति--गुण-स्तुति; 
बाचीऐ---जांचे पड़ताले जाते हैं; थाउ--स्थान नहीं मिलता (सिर छिपाने के 
लिए); पउदीई--जूतियों की मार पड़ते हुए; रूआइश्रा--रोने की । 


टीका 


इस माया-ग्रस्त जीव से स्वयं ऐश-आराम रूपी रिश्वत के भोग 
ग्रोगकर (अन्त में) (अपनी दुदेशा की है)। इस का शरीर भस्म 
की ढेरी हो जाता है, आत्मा (जीवात्मा) शरीर त्यागशकर चला 
"जाता है। 


- साँसारिक (माया-मग्त) मरता है और उसके गले में शुंखला डालकर 
वह आगे लाया जाता है । 
, श्रागे धर्मराज की सभा में उसके दुवारा किए कर्मों का लेखा देखा 
जाता है और सारा हिसाव उसे भले प्रकार समभाया जाता है। 
फिर) जूतियों की मार पड़ते हुए उसे सिर छिपाने के लिए कहीं 
स्थान नहीं मिलता । उसके रोने-पीटने की कोई सुनाई नहीं होती । 
अन्धे मन (सूर्ख जीब) ने अपना जन्म व्यर्थ नष्ट कर लिया है। ३ । 
(४) 
सलोकु महला १ 
१. भे विचि पवणु वहै सदवाउ। 
२. भे विजच्चि चलहि लख दरीझाउ । 
३. भे विचि अगनि कहे बेगारि। 
४. भ विचि धरती दबी भारि | 
५, भे विचि इंदु फिरे सिर भारि। 
६. भे विचि रांजा धरम दुआरु। 


७. भे वित्ति सूरजु में विचि चंदु । 
कोह करोड़ी चलत न श्रंतु । 
भे विचि सिघ बुध सुर ताथ । 


४४१ 


ल्‍ 
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१०. भे विचि श्राडाणे श्राकास । 

११. भे विचि जोध महाबल सुर । 

१२. भे बिचि आवहि जावहि पूर । 

१३. संगलिशा भउ लिखिआ सिरि लेखु | 
१४. नानक निरभद निरंकारु सचु एक्‌ । १।॥ 


पद-गर्थ 


भे--(प्रभु के) भय; सदवाउ--शाइवत, सदा; दबी भारि--बोभ के 
नीचे दबी हुई है; इंदु --राजा इन्द्र, मेध; श्राडाणे --अड़े रहते हैं, तने रहते 
हैं; सुर--शू र, वीर; पुर--समूह, इत जीव; समलिशा--सभी के । 


टीका 


५ 
( 
९ 
वायु सदा प्रभु के भय से चलती है ! ५ 
लाखों नदियाँ उसके भय से प्रवावित हैं । 4 
अग्नि अंपने लिए नियुक्त कार्यों को उसके भय से कर रही हे । 
पृथ्वी उसके भयवश्ञ ही भार के नीचे दबी हुई है । 
राजा इन्द्र (मेध) उसके भयवश ही सिर पर भार लिए फिरता 
हैं। 
धमंराज की सभा भी उसके भयवश ही चलती है। ' 
सूर्य और चन्द्रमा उसके भयवज्ञ हैं,-- 
जो करोड़ों कोस चलते हैं और (उनके मार्ग का) अन्त नहीं है । 
सिद्ध, ज्ञानी, देवता और योगी उसके भयवश्ष हैं। 
१०. आकाश उसके भय में तने रहते हैं। 
११. योद्धा और महाबली शूरबीर उसके भयवज्ञ हैं । 
१२. जीवों के समुह उसके भय में जन्मते मरते हैं । 
१३. सभी जीवों के मस्तक पर प्रभु के भय का लेख लिखा हुआ है। 
१४. (नानक) केवल सत्य (सदा स्थिर रहने वाला) निराकार प्रभु ही 
$ 


तह दा हुए हछ 


री 


डी 


१2 


ल्‍ 
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नानक निरभउ निरंकारु होरि केते राम रवाल । 
केतीआ कंनन्‍्ह कहाणीश्रा केते बेद बीचार | 

केते नवहि मंगते गिड़ि मुड़ि पुरहि ताल । 

बाजारी बाजार महि श्राइ वढहि बाजार ॥ 

गावहि राजे राशणीश्रा बोलहि ऑल पताल । 

लख टकिआ के मदड़े लख टकिञा के हार । 

जितु तनि पाईश्रहि नानका से तन होवहि छार । 

गिश्मानु न गलीई ढदूढीऐ कथना करड़ा सारु । 

करमि मिले ता पाईऐ होर हिकमति हुकम्‌ खुआरूु । २ । 


है जी कि की दूध हू कण दूण दे । 


पद-पआअर्थ 


सुड़ि-पुन्: पुन:; बाजारी--रांस करने वाले; झ्ाल पताल--धर श्ौर 
पाताल के यहाँ वहाँ के, प्रत्येक प्रकार के; मुंदड़े--बाले; दृवार--राख; 
करड़ा सारु--लोहे के समान कठोर; हिकमति--योजना, ढंग । 


टोका 


१. (नानक) एक निराकार ईइवर ही भयरहित हैं, अन्य अनेक राम 
आदि (उसके सम्मुख) तुच्छ हैं । 
२. बसे ही कृष्ण की अनेक कथाएँ और वेदों के अनेक विचार भी 
तुच्छ हैं ! 
३. कितने ही जन भक्तिभाव प्रकट करने के लिए याचकों के रुप में 
'. नाचते हैं? पुन; पुन: ताल देते हैं । 
रास- करने वाले बाजार में आकर रास करते हैं | 


ं 

| 

५ 

र 

। 

९ 

हा 
| : रवाल--धूलि, तुच्छ; कंन्ह कहाणीक्रा--कृष्ण की कथाएँ; गिड़ि 
॥ 

५ 

। 

; 

९ 

९ 

। 

९५ 

॥ 
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| श४३ 


क्र राजाग्रों लन5 रानियों की कथाएँ गा-गाकर सुनाते हैं और प्रत्येक 
प्रकार के इलोक पढ़ते हैं । 

६. उन्होंने लाखों रुपयों के बाले और लाखों रुपयों के हार पहने हुए हैं । 

७. (नानक) वे नहीं जानते कि ये बाले और हार जिस शरीर पर पहने 
जाते हैं वह शरीर राख हो जाता हैं ! 

८. पहले प्रभु का शुद्ध स्वरूप बुद्धि में लाना चाहिए, उसका यथार्थ 

ज्ञान होना चाहिए, परन्तु प्रभु का ज्ञान बातों से प्राप्त नहीं होता--- 

उसे वाणी से व्यक्त करना ऐसा कठिन है जैसा लोहा | 

६. यदि उसकी, कृपा हो तो वह मिलता है, न कोई योजना चलती है 

न आदेश (बल)। आगे 'पउड़ी” में बतलाया गया है कि जब 

कृपा होती है तब सद्गुरु मिलता है जो सत्य (ज्ञान) की बुद्धि 

देता है और फिर प्रभु से मिलाता है) | २। 


३ पट 


पउड़ी ४ 


नदरि करहि जे श्रापणी ता नदरी सतिगुरु पाइशा। 

एहु जीउ बहुते ज़नम भरंभिआ ता सतिगुरि सबदु सुराइआ | 
सतिगुर जेवड्‌ दाता को नही सभि सुख्पिअहु लोक सबाइश्ना ॥ 
सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्ही विचहु आपु गवाइआ । 
जिनि सचो सचु बुकाइशा । ४ । 


पद-प्र्थ 
नदरि--कपा; सबाइश्रा--सभी, समग्र; जिनी--जिन जीवों ने । 


टीका 


बज आां+ बाय आर आांक आाां। आयांक कं आंत आय आया आज + आयंदय म आंा आल जम बा बल आ आर थी आर 
शव रू का (० 5० 


* कप है प्रभु, य'दे तुम किसी जीव पर कृपा करो तो तुम्हारी कृपा से उसे 
'सद्गुरु मिलता है। 

२. यह जीव जब अनेक जन्मों में भटक चुका (तब तुम्हारी कृपा हुई), 
इसी को सद्गुरु ने अपना शब्द सुनाया | 


ल्‍ 
ल्‍ 
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« है समस्त जनो, सुनो, कि सदगुरु के तुल्य कोई अन्य दाता नहीं है । 
« जिन जीवों ने अहंभाव मिटा दिया है,. उन्हें सदगुरु मिलता है | 


सद॒गुरु के मिलने से उन्हें सत्य प्राप्त हो जाता है,-- 


. गुरु सदगुरु के मिलन से जो शुद्ध सत्य की समझ देता है। ४। 


(५) 
सलोकु महला १ 


घड़ीआ सभे गोपीआ पहर कंन्ह गोपाल । 

गहरे पउणु पाणी बैसंतरु चंदु सुरजु श्रवतार । 

सगली धरती मालु धनु वरतरिश सरब जंजाल । 

नानक मुस्से गिआनु बिहुणी खाइ गइझ्ा जमकालू । १। 


पद-्रर्थ 


घड़ी ->-चौबीस मिनट का समय; गोपीक्रा--गोपालिकाएँ, गुजरियाँ; 


कंन्हु---गोपाल कृष्ण. जंजाल--धंघे, भमेले; मुसे--लुटी जा रही है 
बिहृरणी--रिक्त शुत्य, विहोन । 


टीका 


१. (प्रभु की रासलीला ऐसे हो रही है) घड़ियाँ मानों (रास में नाचने 


वाली स्त्रियाँ) गोपियाँ हैं और प्रहर गोपाल कृष्ण है । 


« वायु जल और अग्नि मानो आभूषण हैं (जो गोपियों और कृष्ण ने 


पहने हुए हैं । और चन्द्रमा तथा सूर्य मानो अवतार हैं (जिनके 
स्वाँग उतारे जाते हैं) । 


« प्रथ्वी की समग्र वस्तुएं मानो नाटक की सामग्री है और संसार के 


समस्त धन्धे रास के भीतर होने वाली (घटनाएँ) हैं । 


« (नानक) संसार के लोग (जो इस ईइ्वरीय रास को नहीं जानते) 


ज्ञान रहित हैं श्रौर इस कारण “गे जा रहे हैं। इन्हें यमराज खाए 
जा रहा है। ११। 


शेर 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
| 
! 
' 
( 
। 
( 
! 
।क्‍ 
। 


मी थी बी ० कब बा आम का लक मल कर ला जल भी जी बी 


छः ० 
न 09 


5 00 0 >> >> 0 ७0 “८७ “७ “७ “४ 
हद है 0 4०9७ की 9 की 2८ 


२६: 


(०७०5० ०>+ी जम ध >> >> +3>ध 3 >ध ०७ किया उक अमीर मी आर जी की मिलल जी कलर की 
७ छ 
न््ण न 


0 वो &छ की हड छ हुए दए पछ | 


न 
5 


सहला १ 


बाइनि चेले नचनि गुर । 

पेर हलाइन्हि फेरन्हि सिर । 
उडि उडि रावा झार्ट पाइ । 
वेखे लोकु हसे घरि जाइ। 
रोटीश्ा काररिय प्रहि ताल । 
श्रापु पछाड़हि धरती नालि । 
गावनि गोपीआ गावन्ति कान्‍्ह । 
गावनि सीता राजे रास । 
निरभउ निरंकारु सचु नामु । 
जा का कीआ सगल जहानु | 
सेवक सेवहि करमि चड़ाउ । 
भिनी रंणि जिन्‍्हा सनि चाउ । 
सिखी सिखिश्रा गुर वीचारि । 
लदरी करमि लघाए पारि । 
केजू चरखा चकी चकु । 

थल वारोले बहुतु श्रतंतु ॥ 
लाहू माधाणीओ अनगाह । 
पंखी भउदीश्रा लेनि न साह । 
सूऐ चाड़ि भवाईश्रहि जंत । 
नानक भउदियआ गशत न अंत । 
बंधन बंधि भवाए सोह । 

पइए किरति ने सभु कोइ | 
नचि नि हसहि चलहि से रोइ । 
उडि न जाही सिध न होहि । 
नचणु कुद णु सन का चाउ । 


तानक जिन्हे सनि मउ तिन्‍हा सति भाउ | २१ 
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१०. 
११. 


१२. 


१३. 


वाइनि--(बाजे) बजाते हैं; राबा--मिट॒टी; धूलि; क्ाटै--सिर के 


बालों में; पूरहि--पूर्ण करते हैं, बजाते हैं; पछाड़हि---पटक कर फेंकते हैं; 
करमि चड़ाउ--शुभ कर्म द्वारा पूजा-द्रव्य देते हैं; भिंती रेसि--आयु 
रूपी रात्रि भीगी हुई है; थल वारोले--मरुस्थलों के वात्याचक्र (अगले); 
अनगाह--खलिहान में गाहने वाले अत्त-पूले जिन्हें बेल नीचे डाले अन्त 
के ऊपर खींचते रहते हैं; पंखी--पक्षी; सुऐ--सूले के ऊपर; किरति-- 
कर्मो के अनुसार बने संस्कारों के समृह हैं; चलहि--चलते हैं; भाउ--प्रेम । 


टीका 


. (रासों में) शिष्य बाजे बजाते हैं, गुरु नाचते हैं । 
. [नृत्य के समय गुरु) पर हिलाते है, सिर घुमाते है। 


उड़-उड़ कर घुल उन के सिर के बालों पर पड़ती है । 
लोग (यह कौतुक) देखते हैं, हंसते हैं और वापिस घर चले जाते हैं ! 


. (रासधारी) अपनी जीविका के लिए ताली पीठते हैं । 
« अपने आप को धड़ाम भूमि पर गिराते हैं । 
. (रासधारी) गोपियाँ बन-बन कर गाते हैं, कृष्ण बन-बन कर गाते 


हैं। 


. सीता बन कर, राम आदि राजा बन कर गाते हैं (यह सब पूजा 


नहीं, रोटी के उपाय हैं) 


- [वास्तविक पूजा क्‍या है ?) प्रभु निराकार. है, निर्भय है, जिसका 


नाम सत्य है,-- 
और समस्त संसार जिसका बनाया हुआ । 


उस प्रभु के सेवक उसकी ही सेवा करते हैं, शुभ कर्मों दृवारा उसे 


भेंट चढ़ाते है । 

ऐसे सेवकों की जीवन रुपी रात्रि रस से भीगी है (आनन्द में व्यतीत 
होती है, जिन के हृदय में निराकार प्रभु का प्रेम है) । 

गुरु-सिक्खों ने गुरु के विचार द्वारा यही शिक्षा ली है (कि पूजा 


५४७ 
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१८५ 
१६. 
२०, 


२३. 


२४. 


२५. 
२६: 





| 8 लाइक प्रभु की करनी है) । 
निराकार प्रभु अपनी देन से उन्हें पार लगाता है ! 
(यदि केवल नाचने कूदने, सिर फिराने या ताली पीटने से) पूजा 


होती हो तो कोल्हू, चर्खा, चक्‍की और चाक सदा चलते रहते हैं; 


मरुस्थलों में वायु के असंख्य मोंके भंवर बनाते हैं । 

लाटू, मथनी और अनाज गाहने वाले रस्से में बंध पूंला भी घूमता 
8 

कई चिड़ियां उड़ती रहतीं हैं और सांस भी नहीं लेती हैं । 

कई जीव सूली पर चढ़ा कर घुमाए जाते हैं | 

(नानक) धूमने वाले जीबों का अन्त नहीं पाया जाता । 


. (एक अन्य प्रकार का घूमना भी है) प्रभु जीवों को कर्मों के बन्धनों 


क्‍ 


के अनुसार बाँधकर घुमाता है । 

अपने-अपने किए कर्मों के संस्कारों के अनुसार प्रत्येक प्राणी नाच 
रहा है | ' 

जो यहाँ नाच-नाच कर हँसते हैं वे अन्त समय यहाँ से रोते जाते 
हैं। 

(उन्हें कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। नाचने, कूदने श्रौर सरल 
साधनों से वे कर्म-फल से बच नही सकते) वे उड़ कर कहीं जा 
नहीं सकते, न सिद्ध हो जाते हैं (कि चमत्कार के किसी बल से 
कर्मो से मुक्ति प्राप्त कर सकें) । 


नाचना, कूदता केवल मन का चाव है । 


(नानक) जिनके मन में प्रभु का भय है उनके मन में ही प्रभु का 
प्रेम उत्पन्न होता है। २। 


पड़ी ५ 


नाउ तेरा निरंकारु है नाइ लइ॒ऐ नरकि न जाईऐ । 
2 पिड सभु तिसदा दे खाज श्राखि गवाईएऐ॥। 

जे लोड़हि चंगा आपरणा करि पुंनहु नीचु सदाईऐ। 
जे जरवाणा परहरं जरु बेस फरेदी श्राईऐ। 


कक 0 0 52 
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५. को रहै न भरीऐ पाईऐ । ५। 


0 
( 
पद-अर्थ 


जीउ पिडु--प्राण और शरीर; जरवाशा--शवेत वेश वृद्धावस्था; 
परहर -- दूर हटाए, टाल दें; भरीऐ पाईऐ--पाई! भरी जाती है, श्वास पूरे 


! 
हो जाते हैं । 
टीका 
| हे प्रभु | तुम्हारा नाम निराकार है। यदि तुम्हारे नाम का स्मरण 
। किया जाए तो नरक-गमन नहीं होता है । 


($ 
५ 
९$ 

२. प्राण और शरीर सव कुछ उस प्रभु का दिया हुआ है। जो वह । 
देता है जीव खाता है, (इसके विरुद्ध कुछ भर कहना) कह कर । 
खोना है (व्यर्थ है) । 

३. है जीव ! यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो सत्कमं कर और 
नम्र रह (क्योंकि जीवन समाप्त होता जा रहा है) | - 

४. यदि कोई बृद्धावस्था को दूर रखने का यत्न करे तो भी वह कई | 
रूप धारण करके आ जाती है;--- 

५. और जब आयु की पाई भरी जाती है (श्वास पूरे हो जाते हैं) तब ( 
कोई भी यहां रह नहीं सकता है । ५। । 

रे 


बंदे से जि पव्रहि बिच्ि बंदी बेखएण कउ दीदारु । 
हिन्दू सालाही सालाहनि दरसनि रूपि श्रपारु | 
तीरथि नावहि श्ररचा पूजा अगर वास्‌ बहकारु । 


न ख्ए 0 ०७ 





१. पाई एक प्राचीन परिमाण का नाम है। इसे ही पड़ोप या पड़ौपा 


। (६) 
सलोक महला १ 
- मुसलमाना सिफ़्ति सरीक्षत पड़ि पड़ि करहि बीचारु । 
कहते हैं । 
० । 


ः मा जा जय जप अर अपर कम जी रब जे ३ बांध कक कब ैाबीश कली नह 
५. जोगी-सुंनि धिश्रावन्हि जेते श्रलख नामु करतारु । 
६... सूखम सूरति नाप निरंजन काइआ का आकार । | 
७. सतीआ मनि संतोखु उपज देण के बीवारि। ह 
८. दे दे मंगहि सहसा गुणा सोभ करे संसारु । 
९. चोरा जारा ते कुड़िश्वारा खाराबा बेकार |... ह 
१०. इहकि होदा खाइ चलहि ऐथाउ तिना भि काई कार । 
११. जलि थलि जीओ पुरीक्षा लोझा झाकारा श्राकार । 
१२९. श्रोइ जि आखहि सु तूँ है जाणहि तिना भि तेरी सार । ( 
१३. नानक सगता भुख सलाहछ सचु नापु आधारु । कि 
१४. सदा अनंदि रहहि दिनु राती गुणवंतिश्रा पाछारु। १। ; 
५ 


पद-ग्रर्थ 


९ 

! 

रे 

। 

ै 

| 

( 

| 

| सुसलसाना--मुसलमानों को; सरीक्षति--शरह, धमंशास्त्र; बन्दी-- 
पावन्दी; सालाही--स्तुति योग्य; श्ररचा--पूजा; अगर बासु--चन्दन की 

रे सुगन्ध; बहकारु--पहक, सुगन्ध; सुंनि--निविकल्प समाधि में; सूखभ सुरति 

रे “ब्रह्म का वह रूप जो इन्द्रियों का विषय नहीं; सतीक्रा--दान करने वाले; 

!े जारा--व्यभिचारी लोग; वेकार--विकारी लोग; होदा-प्राप्त वस्तु; 

े पाछारु--पांवों की धूल । 5 

९ 

* 

! 

! 

। 

2 

५ 

हे 


टीका 


!; 
। 
९ 
रै 
3 
१. (यहां गुरु जी मनुष्यों के जीवन पर सामूहिक दृष्टिवात करके जीवों | 
को अपने-अपने विचार और रूचि के अनुसार प्रभु को शाज्ञा में 
अपता-जीवन-उद्देश्य पूर्ण करते देखते हैं और इसका याथाथिक 
चित्र अंकित करके दिखाते हैं) मुसलमानों को धर्मशास्त्र की प्रशंसा 
प्रिय लगती है; वे धर्मशास्त्र को पढ़-पढ़ कर विचार करते हैं । 
२. (और इस विश्वास पर पहुँचते हैं कि) प्रभु के मानव (सेवक) वे हू 
हैं जो उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए धर्मशास्त्र के नियमों के | 
बन्धन में पड़ते हैं (वे समभते हैं कि अपने जीवन को पहले धर्म- 
शास्त्र के अनुसार अनुशासन में ढालना आवश्यक है, ईश्वर के 
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| 
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१ २ 
१२. 


१३. 


दर्शन तत्पश्चात्‌ होते है) । 


« हिन्दु लोग स्तोतव्य प्रभु की स्तुति करते हैं, उसके दशेनों के लिए 


उस अनन्त को आकार में (बाँधते हैं); क्योंकि, ध्यान जोड़ने के लिए 
मन कोई स्थूल रूप चाहता है । 

वे तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं और चन्दन की सुगन्ध' और अन्य 
सुगन्धित द्रव्यों से मृतियों की अचेना से पूजा करते हैं। 

योगी लोग निधिकल्प समाधि में लीन होकर प्रभु का ध्यात करते 
हैं, भगवान्‌ को अलक्ष्य का नाम देकर उसका स्मरण करते हैं । 

(वे उसे) सृक्ष्म-स्वरूप तथा इन्द्रियों के द्वारा आग्राह्म मानते हैं, उसे 
निरंजन का नाम देते हैं (माया के प्रभाव से ऊपर समभते हैं), 
परन्तु ध्यान जोड़ने के लिए उसे कोई शारीरिक रूप देते हैं (क्योंकि 
मन ध्यान जोड़ने के लिए कोई स्थूल रूप चाहता है) । 


« (किसी अभाव-प्रस्त को) दान देने का विचार करके दानियों के मन | 


में सन्‍्तोष उत्पन्न होता है । 


. वे दान देकर उस दान से सहसों गुणा अधिक (किसी न किसी रूप 


में) प्रभु से मांगते हैं और (यह भी चाहते हैं कि) लोग उनकी 
प्रशंसा करें । 

(दूसरी ओर संसार में) असंख्य अन्य व्यभिचारी, मिथ्याभाषी नीच 
और विकारी लोग भी है,-- 


« जो (विकारों में) पीछे की हुई किसी कमाई को समाप्त करके (यहां 


) जाते हैं, उन्हें उस प्रभु ने ही (अपनी ईश्वरीय व्यवस्था में कोई 
ऐसा) काये सौंप दिया है (उसकी आ्राज्ञा के बाहर कोई भी नहीं; 
नीच भी वही काये करते हैं जो उस प्रभु को इष्ट है)। 
जल: पृथ्वी, पुरियों, लोकों और ब्रहमाण्डों के जीव,-- 
जो कुछ कहते हैं, वह (हे प्रभु) तुम ही जानते हो। उनकी रक्षा 
भी तुम ही करते हो । 

(नानक) भक्तों को प्रभु की स्तुति करने की भूख होती है। संत्य 
नाम उनका श्राश्रय है । 


. वे शाइवत आनन्द में रहते हैं और अपने आपको गुणवानों के चरणों 


की घूलि समभते हैं । १ । 


२५१ 
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सहला १ 


सिटी घुसलमान की पेड़े पई कुम्हिर । 

घड़ि भांडे इटा कीआ जलदी करे पुकार । 

जलि जलि रोवे बपुड़ी कड़ि भहि पवहि अ्रंगिश्नारु । 
नानक जिनि करते कारण कीआ सो जाणे करतारू। २। 


86 हुए ८4० 4७ 


पद-ग्र्थ 


पेड़े-- वक्ष में; कीशा--बनाई हुई वस्तुश्रों को; जलवी--जलती हुई; 


बपुशोी--बेचारो । 


टोका 


« [मृत्यु के पश्चात्‌ जीव का क्‍या बनता है ? इस का उत्तर हरि के 


पास है जिसने यह जगत-खेल बनाथा है। मुसलमानों के एक 
विश्वास के उदाहरण से यह तथ्य समभाया गया है।) कब्रिस्तान 
की मिट्टी कुम्हार के वश में हो जाती है । 


» वह उस मिट्टी के बतेत तथा ईटें बनाता है और (उन्हें आवे में रख 


देता है) जहाँ वह मिट्टी जलती हुई मानों पुकार करती है। 


. विचारी भिट॒दठी जलती है और रोती है और उसमें से प्ंगारे - 


निकलते हैं । 


(नानक) जिस ख्रष्टा ने जीव की रचना की है, वही जानता है (कि 
इस मिट्टी के स्वामी, आत्मा, का क्‍या बनेगा । यदि यह बात 
ठीक हो कि दाबने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है तो मुसलमान की 
मिट्टी भी कुम्हार के हाथ से आवे की आग में पड़ सकती है। दब 
कर अथबा जल कर कंसे भी हो शरीर तो मिट्टी का ढेर हो जाना 
है। अपने कर्मो के अनुसार आत्मा को नरक अथवा स्वर्ग मिलता 


है किम । क्षा 


पडड़ी ६ 


१. बितु सतिगुर किने न पाइग्नो बिनु सतिगुर किने न पाइआ ॥ 


आय न बी जे कम ० काश बालक ० आबी ॥० आरं 0४4 
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| 
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| 
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्ध 


हि 
३. 


सतिगुर मिलिऐ सदा सुकतु है जिनि विचहु मोहु चुकाइआ। 
उतभु एहु बीचारु है जिनि सचे सिउ चितु लांइग्रा । 


सतिगुर विचि आपू रखिश्ोनु करि परगदु आखि सुरताइऑ्ना | 
जग जीवन दाता पाइश्ना । ६ । 


पद-आ्र्थ 


रखिओनु--रख दिया है। 


टीका 


« किसी जीव को सदगुरु को शरण के) बिना प्रभु नहीं मिला, (यह 


बात निश्चित है कि) वह गुरु के बिना किसी को कभी नही मिला । 


सदगुरु में उस प्रभु ने अपने आपको प्रतिष्ठित किया है--यह बात 
मैंने स्पष्ट सुना दी है । 


नष्ट कर दिया है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है । 


« समस्त विचारों में श्रेष्ठ विचार यह है कि जिसने सत्य प्रभु में (गुरु 


के उपदेश से) सुरति जोड़ी है,-- 
उसे जगत्‌ का जीवनदाता 'प्रभु' मिल जाता है | ६। 


8 0 20 पा 


| 
५4 
( 
जो मनुष्य ऐसे सद्गुरु को प्राप्त कर लेता है जिस ने माया का मोह 
( 
५ 
९ 
( 
| 
। 


(७) 
सलोक्‌ भहला १ 


हुउ विचि श्राइश हुउ विचि गइश्ना । 
हउ विचि जंमिश्रा हुउ विचि मुश्रा । 
हंउ विधि दिता हउ विधि लइआ । 

हुउ विधि खटिशा हउ विचि गइआ | 
हउ विधि सचिआरु कूड़िश्रारु | 

हंउ विचि पाप पुंन बीचारु । 
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- १२. 
५१३. 
१४- 


हुई विधि नरक्ति सुरगि अ्रवतार । 

हुउ विचि हसे हउ विचि रोबे। 

हुउ विचि भरीऐ हुउ विचि धोवे । 
हुउ विचि जातो जिनसी खोब। 

हुउ विचि सुरखु हुउ विचि सिश्लाणा ! 
सोख मुकति की सार न जारा । 

हुउ विधि साइशा हउ विचि छाइआ। 
हमसे करि करि जंत उपाइश्ा । 

हउमे बूभी ता दर सू्े । ह 
गिश्चान विहुूएा कथि कथि लूझ। 
नानक हुकमी लिखीऐ लेखु । 

जहा वेखहि तेहा बेखु । १॥ 


पद-अर्थ 


अवतार--जन्म लेता (पड़ता) है;,जाती जिनसी--जाति और श्रेणी 
सार--सुकि, खबर; छाइश्रा--माया की छाया, भ्रम; बुके-- समके 
लूफ--परिदेवन करता है, मन में रोता भींकता है, कुढ़ता है । 


टीका 


१. अहन्ता के साथ जीव संसार. में श्राता है और अहन्ता के साथ यहाँ 
से चला जाता है | 

२. अश्रहन्ता में ही वह जन्म लेता है, श्रहन्ता में ही मरता है । 

३. अहन्ता में भरा वह किसी को देता है, अहच्ता में भरा किसी से 
लेता है । 

४, अहन्ता में भरा वह कमाई करता है, अहन्ता में भरा कमाई गँवा 
देता है। 

५. अहन्ता में भरा ही वह सदाचार और अहन्ता में भरा ही दुराचार 
बनाता है | 


रे 
का 
५ 
रा 
ही 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
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६. झहन्ता में भरा हो वह (अपने श्राप को ज्ञानी प्रकट करके) पाप- 
पुण्य का विचार करता है | 

। ७. "मैं, मैं करता हुआ वह नरक अथवा स्वर्ग में जन्म लेता है । 

८- अहन्ता में भरा ही वह कभी हँसता है, कभी रोता है । 
रे ६. ग्रहन्ता में मरा ही वह पापों के मल से लिप्त होता है भर अहन्ता 
े में भरा ही इस मल को धोता है। ( 
है १०. अहन्ता में भरा ही वह जाति, श्रेणी (के भ्रम) में पढ़कर (अपना 
है श्राप) गँवा देता है। ५ 
) ११. अहन्ता में भरा ही वह कभी मूखे होता है और कभी बृद्धिमान्‌ 

होता है ! 

१२. अहन्ता में भरा रहने से इसे मुक्ति का बोध नहीं होता है । । 
! १३. अ्रहन्ता में रहने के कारण ही वह माया के प्रभाव को मानता है, 
! | ओऔर अहन्ता में भरा होने से ही भ्रमों.में रहता है प 

१४. अहन्त्व करने से (जीव) जन्म धारण करता है । | ः ५ 
। १५. यदि इसे अहन्त्व का ज्ञान हो जाए तो इसे प्रभु का द्वार मिल ९ 
रे जाए । है 
| १६, इस ज्ञान के बिना वह केवल बातें करके दुःखी होता रहता है । ;। 

१७. परन्तु (नानक) इस अहन्त्व का लेख भी प्रभु के आदेश के अनुसार 
रे ही लिखा जाता है (हउमै एहो हुकमु है) । 
शे १८. जिस प्रकार तु आदेश को देखता हैं उसी प्रकार तू इस लेख को । 
रे देख ले (जितना स्पष्ट तूने आदेश को पहचाना है, उतता स्पष्ट 
| तेरा व्यक्तित्व बना है हउमै दीरघु रोग है दार भी इसु ्‌ 
|! माहि।)। १ | प 
| 
। ९ 
। 
॥ $ 


सहला २ 
« हउसे एहा जाति है हडमै करम कमाहि । 
२. हजउमे एहू बंधता फिरि फिरि जोनी पाहि। 
३, हउमें किथहु उपज कितु संजमि इह जाइ । 
४. हउसे एहो हुकमु हैं पहऐे फिरति फिराहि । 


अ५५ 
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५. हडमे दीरघ रोगु है दारु भो इस माहि। 
६... किरपा करे जे श्रापणी ता गुर का सबदु कमाहि। 
७. नानक फहै सुणाहु जनहु इतु संजसि दुख जाहि ॥ २ ॥ 


पडड़ी ७ 


सेव कीती संतोखीई जिन्‍्ही सचो सचु धिश्राइआ्रा । 
श्रोन्ही मंदे परे न रखिझ्रो[करि सुक्षितु धरमु कमाइआ | 
ओन्‍ही दुनीञ्रा तोड़े बंधना अ्रंतनु पाणी थोड़ा खाइआ । 
तूं बखसीसी श्रगला नित देवहि चड़हि सवाइआ । 
बडिश्राई वडा पाइश्रा । ७ । 


पद-शअर्थ 


संतोखीई--सन्तोखी मनुष्यों ने; सुक्रितु--शुभ कर्म; श्रगला--बहुत; 


सवाइश्मा--और अधिक; वंडिआ्ई--प्रशंसा करते हुए, स्तुति द्वारा । 


टीका 


(अ्हन्त्व से मुक्ति पाने का साधन सेवा है, परन्तु) सेवा सन्‍्तोषी 
मनुष्य कर सकते हैं जिन्होंने केवल सत्य प्रभु की उपासना की है । 


. वे अशुभ कर्मों में पर नहीं रखते, वे शुभ कर्म करके अपना धर्म 


पालन करते हैं। 


, उन्होंने माया के बन्धन तोड़ दिए हैं, वे (केवल शारीरिक निर्वाह 


के लिए) थोड़ा खाते-पीते हैं । 


. है प्रभु ! तुम श्रपार कृपा करने बाले हो । तुम सदा देते हो और 


अधिक देते हो । 


« स्तुति के बल से संतोषी जीवों ने महान्‌ प्रभु को'प्राप्त किया है | ७। 


(८) 
सलोक महला १ 


१. प्ुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतांह | _ 


की 


आय री जा का का सा सी कक व कि बल कि 0 | 
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दीपां लोझां मंडलां खंडां वरभंडाहं । 

श्रंडज जेरज उतभुजां खाशी सेतजांह । 

सो मिति जाएं नानकाहसरां मेरां जंताह । 

नानक जंत उपाइ के संभाले समनाह॥। ५ 

जिनि क.रते कररणा कीझा चिता भि कररी ताह। 
सो करता बिता करे जिनि उपाइशा जगु। 

तिसु जोहारी सुश्रसति तिपु तिसु दीवास्ु श्रमगु । 
नानक सचे नाम बिनु किआ टिका किश्ला तगु । १। 


डी कू की हद ह % (० 


पद-पगर्थ 


बिरखाँ--वक्षों; तटाँ--नदियों के किनारे; मेघां--बादलों 


वरभंडाह--बरहमाण्डों; श्रंडज---अंडे से उत्पन्न जीव; उतभुजाँ--प्रृथ्वी से 


परिमाण; सरा--समुद्रों; मेरा--पवेतों; ताह--उसने; जोहारी--प्रणाम; 
: सुश्रतति--कल्याण हो, जय हो; दीवाणु--प्रर्थात्‌ आश्रय; अभगु-- न 
दृठने बाली; तगु -अर्थात्‌ यज्ञोपवी त्‌ । 


नर ए >> “७ 


७. 


ं 
( 
2 
2 
उगने वाले वनस्पति; सेतजाह-(स्वेदज)पप्तीने से उत्पन्न जीव; मिति--माप 
स्‍ 
। 
( 
२ 
५ 
९ 
रै 
। 
( 


टीका 


भनुष्यों, वृक्षों, ती्थों, बदियों, मेघों, खेतों, -- 
द्वीपों, लोकों, मण्डलों, ब्रहमाण्डों,--- 


* अण्डज, जरायुज, उद्भिज्ज, स्वेदज जीवों,-- 


समुद्रों और पव॑तों पर रहने वाले जीवों--इनत ससस्त की गणना 
की इयत्ता केवल प्रभु आप ही जानता है । 


« (नानक) वह समस्त जीव उत्पन्त करके आप उनकी संभाल करता 


करता है। 


» जिस खष्टा प्रभु ने समस्त सृष्टि बनाई है, उसी को इसके पालन 


चिन्ता है | 
उस ख़ष्टा को ही, जिसने जगत्‌ उत्पन्न किया है, उसके पालन की 


। 
। 


अ शलक ७०.८ ब्री१ 2० मी जीत मी जननी 3०३३० ३३८ न्जन्‍ी 3३ वजनी 3०३८ ५ 3१३८० 3३३०-०३ मी ए./धय जम न./? ३...) 


५२७ 


&५०/++०क्‍++०२ >> रेत यंभ आरंभ बांध बा वीशांग आााक सायंआ 0ायंंक आयांक -#ांक ही जी न का 
चिन्‍्ना रंहती है । ॥ 
८. मैं उसे प्रणाम करता हूँ; उसे स्वस्ति; उसका आश्रय अटल है । 
६. (नानक) सत्य प्रभु के नाम के स्मरण्य के बिना यह तिलक, 
यज्ञोपवीत आदि धामिक चिहन किस प्रयोजन के हैं ?। १। 


महला १ 


लख तप उपरि तीरथां सहज जोग बंबारण । 
लख सूरतरा संगराम रण सहि छुटहि परारा । 
लख सुरती लख गिआन घिआन पड़िश्नहि पाठ प्रार । 


रे 
' ४ 
रे 
| 
ः ॥ « जिनि करते करणा कीशझा लिखिआ श्रावरण जाखु । 
। पद-श्र्थ 
। 
रे 
हे 


दी हुए ह4 हुए 4० ८० 


नानक मती मिथिश्रा करमु सचा नीसाणु । २। 


लख नेकोआ चंगिश्राईआ लख पूंना परवाण । 
( 
( 
५ 
९ 
( 
( 


पुंना परवाणु--स्वीकृत समझे गए, पुण्य; बेबार्--जंगलों में; 
सूरतशा--युद्धों में वीरता; छुटहि पुराण--प्राण निकल जाएं; सुरती- 
श्रुतियों के, वेदों के; मिथिश्ना -व्यर्थं& करमु--कपा; नौसारु - प्रमाण- 
चिहन । 


पुण्य कर्म किए जाएं; -- 
२. लाखों तीर्थों पर जाकर तपश्चरश किया जाए और बनों में (योगियों 
के मत के अनुसार सहज योग किया जाए);-- 
| अर युदूध में बीरता के लाखों पराक्रम दिखाए जाएँ, और युद्ध में ही 
. प्राण दे दिए जाएँ;-- 
४. श्रुतियों के लाखों पाठ किए जाएँ, लाखों ज्ञान-चर्चाए की जाएं, 


टीका | 
१. लाखों शुभ कर्म तथा अन्य सत्‌ काये किए जाएं, लाखों प्रसिदूध 
लाखों ध्यान धरे जाएं और पुराणों के लाखों पाठ किए जाएँ;-- | 

$ 
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५.. (परन्तु यदि नाम नहीं तो इन सब का कुछ भी फल नहीं) उस 
ख्रष्टा ने यह सृष्टि बनाई है; जन्म-मरण निश्चित किया हुआ है | 
६... (नानक उपर्युक्त) सब चतुराइयां (जन्म-मरण) से मुक्ति दिलाने के 
लिए निष्फल हैं। उसकी कृपा ही (हरि की स्वीकृति के लिए 
वास्तविक प्रमाण-पत्र हैं | २। 


पउड़ी--८ 


साचा साहिबु एक तूं जिनि सचो सचु वरताइआ । 

जिस तूं देहि तिस मिले सचु ता तिन्‍्हीं सचु कमाइन्रा । 
सतिगुरि मिलिऐ सचु पाइआ जिन्हे के हिरद॑ सचु वसाइश्रा। 
म्रख सच न ज्ारान्ही मनमुखी जनमु गवाइआ | 

विवि दुनीआ काहे आइश्रा । ८ । 


कद ० ( ७ 00 “७ 
+ के के + हम] 


टीका 


। 
| 
| 
। 
।[॒ 
रे 
! 


१. हे प्रभु, संसार के वास्तविक स्वामी केवल ,तुम ही हो जिसने जगत्‌ 
में सत्य वितीर्णा किया है | 

२. जिसे तुम सत्य दो उसे ही सिल सकता है और फिर वह सत्य की ह 
साधना करता है । 

३. सदगुरु की शरश लेने से केवल उन्होंने सत्य पाया है, जिनके हृदय में 
सद्गुरु ने सत्य को भली-भांति स्थिर कर दिया है । 

४. मूर्खों (मनोमुख पुरुषों) को सत्य का बोध नहीं होता; वे जन्म 

निष्फल गवां देते हैं । 

उनका संसार में जन्म लेना किस लिए है? | ८। 


(६) 


सलोक्‌ महला १ 


५ 


१ 


१. पड़ि पड़ि गडी लदीश्रहि पड़ि पड़ि भरीभ्रहि साथ । 
२. पड़ि पड़ि बेड़ी पाईऐ पड़ि पड़ि गडीश्रहि खात । 


! 
! 
( 
! 
५ 
( 
! 
। 
। 
। 
! 
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५१५१९ 


क्र 


सा 


३. पड़िअहि जेते बरस बरस पड़ीअहि जेते मास । 
४. पड़िऐ जेती श्रारजा अ्रड़िअहि जेते सास । 
नानक॑ लेखे इक गल होरु हउम॑ ऋूखशा ऋाख | १। 


पद-अर्थ 


साथ-- (संस्कृत शब्द साथ ) (ऊँटों पर लदे हुए) काफ़िले; खात-- 


(संस्कृत शब्द) गत, गढ़ा; मास--महीने; भूखशा भाख--माथा पच्ची 
करना | 


टोका 


. यदि मनुष्य इतनी पुस्तकें पढ़ ले कि उन पुस्तकों से गाड़ियाँ भरी 


जा सकें; यदि मनुष्य की पढ़ी हुईं पुस्तकों से ऊँठों के काफिले लादे 
जा सकें;-- 


२. यदि मनुष्य इतनी पुस्तकें पढ़ लें कि उनसे नाव भरी जा सके;--- 
२. यदि मनुष्य प्रढ़-पढ़ कर आयु के समस्त अर्थ बिता, यदि दे पढ़-पढ़ 


नौ 
ड्द् 


» तो भी, हे नानक, प्रभु को सभा में केवल एक बात ही स्वीकृत होती 


के वर्ष के सभी महीने बिताएँ जाएँ;-- 
यदि पढ़-पढ़ कर समस्त आयु बिताई जाए, यदि पढ़-पढ़ कर आयु 
के समस्न श्वास बिताए जाएँ, 


है, (कि क्‍या इतना पढ़कर हम परमात्मा के निकट जा सके हैं ?); 
अन्यथा पुस्तकों का इतना पठन-पाठन अहंकार में की गई माथा- 
पच्ची है। १ । 


सहला १ 


लिखि लिखि पड़िश्रा तेता कड़िशआ । 
| ध्म्ड तीरथ भविआ तेतो लविओआ |. 
बहु मेख कीआ देही दुखु दीआ। 
सहु वे जीआा अपरणा कीआ । 


९ हुए दु० ५६० 
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हरी ढ़ 4 रद 


१०. 
११५ 
१२. 
१३. 
१४० 
१५. 


१७. 
श्८. 


रे 
९ 
। 
। 
। 
। 
५ 
९ 
( 
!;। 
। 
! 
(९ 
2 
९ 
। 
!, 
९ 
९ 
!; 
2 


१६. 


कड़िश्ा---जला हुप्रा; लविश्वा--बहुत बोलता है; श्रहिनिसि--दिन 
रात; कहरे-कष्ट भेलता है; मोनि--मौन समाधि में; विशुता--दु:खी - 
हुआ; पग उपेताणा-पैर से नंगा; अ्रलु सलु--गन्दगी; बेबाणी-- जंगलों 
में; भेटे->मिले; नदरि-- कृपा; निहकेवलु-निलेप, स्वतत्न । 


१, (नाम भुजाकर) कोई मनुष्य जितना अधिक लिखा पढ़ा है वह 
उतना ही अधिक (अ्रहंंकार में) जला है । 

२. कोई तीथ्थों पर जितना अधिक धृमा है, वह उतना ही अधिक बोलता 
है (तीथों आदि की बातें बतलाए जाता है परन्तु श्रान्तरिक रूप 
से खोखला है)। 

है; किसी ने जितने अधिक वेष धारणा किए हैं उसने उतना अधिक 


अंनु न खाइआ सादु गवाइशा । 

बहु दुखु पाइआ दूजा भाइश्रा । 

बसत्र न पहिर॑ झहिनिसि कहर । 

सोनि विग्युता किउ जाग गुर बिनु सूता । 
पग उपेताशा अपरणगा कीआ कम्तारा । 
अ्रलु मलु खाई सिरि छाई पाई | 

सूरखि अंधे पति गवाई । 

विश्व नाव किछु थाइ न पाई । 

रहे बेबारणी सड़ी मसारी | 

अंधु म जाए फिरि पछुताणी । 

सतिगुरु भेटे सो सुखु पाए। 

हरि का नासु संनि बसाए। 

नानक नदरि करे सो पाए। 

झास अंदेसे ते निहकेवलु हुठमे सबदि जलाएं। २॥ - 


७१०७० ../-यूते 


पद-अर्थ 


टीका 
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2 पी मं सी 3 कि लकिक अं आम कक शी कल का इमली अल आकर 


। 

| 

| 

। 

' । 
( 

। 

। 
ल्‍ 


१५. 
१६. 
१७. 


हद, 


+७२२../० जानी ३८००... १३४०० 3३३०० २१३३०५०म ९०५८० ०१५०../नमि मन रीफिर धन. 2००७ ० नर. '४१0०२../१ज००ी 3 ३बगजन्‍ी न. हि | 


(३ 


:--./ १. भगत तेरे मनि भावदे दरि सोहनि कीरति गावदे | 


शरीर को कष्ट ही दिया है (क्योंकि नाम के बिना धामिक वेष 
शरीर के लिए भारसात्र हैं)। 


» सो हे जीव ! (यह कष्ट तेरे अपने भ्रान्त विचारों के परिणाम हैं), 


अपने किए का फल भोग । 


« यदि किसी ने अन्न का त्याग कर रखा है तो उसने अपना ही 


(स्वाभाविक) स्वाद ही गँवा दिया है । 


: (सूखा रहकर) वह बहुत दुःख सहता है। प्रभु को छोड़कर उसे 


कुछ अन्य ही अच्छा लगा है। 

यदि किसी ने वस्त्र नहीं पहने तो उसने दिन-रात अपने शरीर का 
कष्ट सहा है । 

यदि कोई मौनधारी होकर (सत्य मार्ग से) भ्रष्ट हो गया है तो गुरु 
के बिना श्रज्ञान की निद्रा में सोते हुए को कौन जगाएगा ? 

यदि कोई परों से नंगा (फिरता है) तो वह केवल अपने कर्मों का 
फल भोग रहा है (कांटे चुमेंगे और दु:खी ,होगा) । 

यदि कोई मलिन वस्तुएँ खाता है, अ्रथवा सिर में राख डालता है,-- 
तो उस अज्ञानी, मूर्ख, ने अपनी ही प्रतिष्ठा खोई है । 

(स्मरणीय है कि) नाम के अतिरिक्‍त' प्रभु की सभा में और कुछ 


. भी स्वीकृत नहीं होता है । 


यदि कोई जंगलों में, भ्रथवा इमशानों में रहता है,--- 


. तो वह अज्ञानी है जिसे वास्तविकता का पता नहीं, वह अन्त में 


पछुताता है! 


जो सद्गुरु को प्राप्त करता है उसे सुख प्राप्त होता है ।-- 
(क्योंकि) वह्‌ हरि का नाम हृदय में बसाता है । 
परन्तु (नानक) जिस पर प्रभु कृपा करता है उसे ही गुरु मिलता 


ँ 


वही संज्ञार की श्राशा और भय से रहित होता है और अहंकार को 


« -“ गुरु के शब्द के बल से जलाता है । २ 


पउड़ी ६ 


शद्रे 
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नानक करमा बाहरे दरि ढोश्व न लहन्ही धावदे । 
इकि घुलु न बुभनिहि श्राप्णा अरणहोदा श्राप गरणाइदे । 
हुउ ढाढीका नीच जाति होरि उतम जाति सदाइदे । 
तिन मंगा जि तुर्क घिञ्लाइदे । ६ । 


5 0 7 22020 


पद-श्रथे 


शून्य; ढोआ--आश्रय। धावदे-- 





कीरति--यश, गुण; बाहरे 


भटकते हैं; मूुलु--मूल, वात्पर्य, वास्तविकता (ढाढी-भाट स्तुतिकारक); 
ढाढीका--छोटा सा भाट । 


टीका 


. है प्रभु ! तुम्हें मन में अपने भक्त अच्छे लगते हैं जो तुम्हारे द्वार 


पर तुम्हारा यशोगांन करते हुए शोभायमान हों रहे हैं। 


. (नानक) भाग्यहीन मनुष्य भटकते फिरते हैं, उन्हें तुम्हारे दुवार पर 


आश्रय नहीं मिलता | 


« कई जीव अपनी वास्तविकता को नहीं जानते हैं । वे गुणहीन होते 


हुए भी अपने आपको महान्‌ कहलवाते हैं । 


» है प्रभु ! मैं तुम्हारे द्वार का साधारण जाति का एक भाट हूँ। 


अन्य लोग अपने आप को उत्तम जाति वाले कहलवाते हैं । 


(परन्तु) मैं उनकी संगति माँगता हूँ जो तुम्हारा नाम जपते 


| हैं। ६ । 


(९0) 
सलोक महला १ 
१. कूड़ु राजा कूडु परजा कूडु सभु संसारु । 
२. कूडु मंडप कूडु साड़ी कूड बंसणहारु । 
३. कूडु सुइना कूड्‌ रुपा कूडु प॑न्हुणहारु । 
४. कूडु काइआ कूडु कपडु कुडु रुपु अपारु । 


(बस योजज का > बरााहिए बंगशीआ 4ांक बीआां। 00 आए आए 4बंस -बंआााशिक हबोक बीआां। बायांक वीवावीक कक आआ ?। 


कुक 


। 
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कूडु सीशझा कूडु बीबी खंपि होए खारु । 
कृड़ि कूड़े नेहु लगा विसरिश्रा करतारु । 
किसु नालि कीच दोसती सभु जगु चलरपहारु । 
कूछु सिठा कूडु माखिउ कूडु डोबे पूरु । 
मानकु बखारणं बेनती तुधु बाझु कूड़ो कूछु । १। 


कही 6झाी 


पद-अथ 


कुडु-भूठ, मिथ्या; मंडप--ऊँचे बड़े मकान; साड़ी--महल, ऊँचे 


मकान; बेसराहारु--बठने वाले; काइआ--श री र; मीझा--पति; बीबी-- 
पत्नी; पुरु-समूह, बहुत जीव; बखाणं-कहता है । 


ध् ; 5 
के 


४? 


१ 


छ 


उरी 


टीका 


:» (वे व्यक्ति, वे स्थान, वे राजमहल, वे कामकाज, वे धन तथा श्रन्य 


पदार्थ जिससे प्रभु-प्रेम उत्पन्न नहीं होता है मिथ्या हैं। उनका फल 
दुःख और दोष है ओड़क सचि रही; 'तुधु बांभ कूड़ो कूडु) मिथ्यां 
है राज्ञा, मिथ्या है समस्त संसार | 
मिथ्या हैं मण्डप और महल, भिथ्या हैं उनमें बठने वाले । 

प्थ्या है स्वर्णो, मिथ्या है रजत, श्रौर मिथ्या हैं स्वणं-रंजत धारण 
करने वाले । 

मिथ्या है शरीर, मिथ्या हैं वस्त्र और मिथ्या है प्रबल सौन्दर्य । 


. मिथ्या है पति और मिथ्या है पत्नी जो विषयों में लीन हो कर दुःखी 


होते हैं । हे 
मिथ्या मनुष्य का प्रेम सिथ्या के साथ है. उसे खष्टा प्रभु विस्मृत 
है। | 

(इस संसार में) किसके साथ प्रेम किया जाए ? समस्त संसार ही 
नह्वर है | 

तथापि मिथ्या मधुर लगता हैं, मधु के समान मधुर लगता है, चाहे 
यह मिथ्यात्व असंख्य (ग्रनेक जीव) डुबा रहा है । 


2 ०३/2क जल नजरी ३८ मी व०३./03 जन मनी न >जीज न लननी ३० पी .ढ034 3८० .../००७९.ौध ७० ७३० ०७९../० ४७ बी 3कन्‍जी >किस रनल्‍मरिन३..//+ पी नइ.न थी 3३७ परी 5९.० .म33ी ७२३७० जीन /९००० ९-२५ 


शंश-करंद वीक" आाांबो'वाािक आंशिक # किक बंधक 2 | 


शद्व 


६. "नानक प्राथना करता है कि हे प्रभु ! तुम्हारे अतिरिक्त समस्त 
मिथ्या ही मिथ्या है। १। 


सहला १ 


सचु ता परु जाणीऐ जा रिदं सचा होइ । 
कूड़ की मलु उतर तनु करे हुछा धोह । 
. सचु ता परु जाणीऐ जा सचि धरे पिआरु । 
नाउ सुरिग सनु रहसोऐ ता पाए सोखदुआरु । 
सचु ता परु जारीएऐ जा जुगति जाण जीउ । 
धरति काइआ साधि क॑ बिचि देइ करता बीउ |. 
सचु ता परु जाणीऐ जा सिख सची लेइ । 
दशा जारणे जोअ की किछु प्‌नु दानु करेइ । 
सचु ता परु जाशीऐ जा ग्रातम तीरथि करे निवासु ॥ 
सतिगुरू नो पुछि के बहि रहै करे निवासु । 
सचु सभना होइ दारू पाप कढ़े धोइ | 
नानकु वखारो बेनती जिन सचु पर्ल होइ । २। 


मी 6 हुए दुंब हु [८० २७ 


न नि). >चछ 
७ 9 


पद-गर्थ 


रहसीऐ--प्रसन्‍न हो; मोखदुश्लारु-- मोक्ष का द्वार, मुक्ति; आतम 
तीरथि--आरात्मा रूपी तीथं । 


टीका 


१. (मिथ्या कैसे नष्ट हो ? सत्य कैसे प्राप्त हो ?) का ज्ञान यदि सत्य 
| प्रभु जीव के हृदय में टिक जाए तो सत्य का ज्ञान होता है ! 
' २, तभी मिथ्या का मल नष्ट होता है और जीव अपने मन .को धोकर 
स्वच्छ कर देता है । 

है. यादि जीव सत्य प्रभु से प्रेम करे तो सत्य का बोध होता है। 
। ४. इतना प्रेम हो जाए कि प्रभू का नाम सुतकर जीव खिल पड़े "| 
छे 
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वह मुक्ति को प्राप्त करेगा । 


532. 


. यदि. जीव को आध्यात्मिक जीवन की मुक्ति का पता हो तो उसे 


सत्य का बोध होता है। 


. शरीर रूपी पृथ्वी को भली-भांति तेयार करके उसमें उस ख्रष्टा 


का नाम रूपी बीज बोए | 


« यदि जीव (सत्य गुरु की) सत्य शिक्षा प्राप्त करे तो उसे सत्य का 


ज्ञान होता है । 


, वह जीवों पर दया करनी जानता हो और कुछ पृण्यदान भी करे | 
. सत्य का ज्ञान तब होता है जब मनुष्य अपने आत्मा रूपी तीर्थ पर 


स्‍तान करे । 


. सदगुंरु की शिक्षा लेकर आत्मा रूपी तीथथं पर अपना ठिकाना बना 


कर टिका रहे । 


. सत्य समस्त रोगों का औषध है । यह पाप रूपी रोगों को धोकर 


मन से निकाल देता है | 


« नानक उनके सम्मुख (सत्य के दान के लिए) प्रार्थना करता है 


जिनके पास सत्य होता है । २। 
पड़ी १० 


दानु सहिडा तली खाकु जे भि्ले त ससतकि लाईएऐ । 
कूड़ लालचु छडीऐ होइ इक मत्ि अश्रलखु घिश्ाईऐ । 
फलु तेवेहो पाईऐ जैवेही कार क्ताईऐ । 

जे होवे पूरब लिखिआ ता घूड़ि तिन्‍्हा दी पाईऐ | 
मति थोड़ि सेव गवाईऐ । १० । 


द्ह %€ हइए 4० ५५० 


पद-आअर्थ 


दानु--दान माँगता हूं; तली खाकु--चरंस्ों की धुलि; तेबेहो--वैंसा; 


प्रजि--पहले से, आदि से; मति-बुद्धि | 


टीका 


अर जय पर मप्र कच आ आ ५ 


'*%०../० (3 


की आज का थी कक मा बम कक के आय कप का जब 
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तह 
हे 


० 


8 


गा 
| 


मा ०] 


मुझे मिले और यदि मिले तो मैं उसे अपने मस्तक प्रर;लग्नाऊँ। 


माया-जन्य पदार्थों का यिथ्या लोभ छोड़ देना चाहिए -और 
एकाग्रचित्त होकर उस अलक्ष्य, प्रभु, का स्मरण करना ज़ाहिए । 


« जिस प्रकार की कोई सेवा करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता 
: है (सत्यवादियों की शरण लेकर की गई सेवा का मूल्य श्रौर है तथा 


अपनी बुद्धि के पीछे लगकर की गई सेवा का और) | 


४. यदि पहले से भाग्य में लिखा हो तो सत्य की साधना करने बालों 


रे 


के चरणों की धुलि मिलती है। 


(नहीं तो) केवल अपनी अल्पबुद्धि के आश्रय रहकर की गई . सेवा 
नष्ट हो जाती है (व्यथं हो जाती है) | १०। 


सलोक महला १ 


सबि काल्‌ कूड्ठ वरतिआ कलि कालख बेताल | 
बोउ बीजि पति ले गए अब किउ डगवे दालि। 
जे इकु होइ त उगव रुती हु रुति होइ । 

नानक पाहै बाहरा को रंग न सोह । 

भे विधि खुंबि चड़ाईये सरसु पाहु तनि होइ । 
नानक भगती जे रपे कूड़े सोइ न कोइ । १ । _ 


$ 


हे 20 260७ 280 ९ ०25 


पद-आअर्थ 


सचि--सत्य के कारण, सत्य के दृष्टिकोण से; कलि कालख--- 


कलियुग (के पापों की) कालिख; दालि--दो हिस्सों में किए हुंऐं दाने 
पाहै-पानी; रपै--रंगा जाए; सोई--खबर, समाचार का ज्ञान 


* 


श्र 


टीका 


सत्य का अभाव हो गया है। मिथ्या सब शोर फैल- गया - है और 


कलियुग के जीव (पापों की) कालिख के कारण भूत बन- गंए हैं।; 
जिन्होंने (धर्म, सत्य और सत्कम में विश्वास रूपी) बीज. बोया:था; 
वे प्रतिष्ठा लेकर (प्रभु के घर) चले गए, परन्तु अब अश्रदृधा;और:. 


५५७ 
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(दिवेत भाव रूपी ) दाल कंसे उगे ? ($ 

३, कोई बीज तब उगता है जब वह पूर्णो (अखण्डित) हो ओर ऋतु भी | 
सुखदायक हो । 

४. (नानक) जैसे माया के बिना कोरे कपड़े को दिया रंग उस पर | 
जमता नही (बसे ही कोरे मन पर भी प्रभु-भकिति का रंग नहीं 
जमता) । 

५. (वह ऐसे जमता है) पहले कोरे मत को हरि के भय रूपी खुम पर 
चढ़ाना चाहिए और तन में उद्यम रूपी माया लगानी चाहिए । 

६. (नानंक) फिर यदि प्रेम के रंग में मत को रंगा जाए तो इस तक 
मिथ्या की गन्ध तक भी नहीं पहुंच सकती । १ । 

५ 


महला १ 
लबु पापु दुइ राजा सह॒ता कूड़ होआ सिकदार । 
कामु नेबु सदि पुछीऐ बहि बहि करे बीचार । 

प्रंघी रमति गिश्चान बिहुणी भाहि भरे सुरदारु । 

गिश्लानी नचहि बाजे वावहि रूप करहि सीगारु । 

उचे कूकहि वादा गावहि जोधा का वीचारु | 


। ६. मूरख पंडित हिकमति हुजति संज करहि पिशारु । 
९ हि ७. 

| मु 

! 

! 


द्र मे छुए इए ० 


धरमी धरसु करहि गावावहि मंंगहि सोख दुअपरु । है 
जती सदावहि जुगति न जाणहि छंडि बहुहि घरबार | ;। 
सभु को पूरा झ्ाापे होवे घटि न कोई श्राखे । | 

5 | 


१०. पति परवाणा पिछे पाईऐ ता नानक तोलिश्रा जापे । २। 


पद-अर्थ 


महता--वजी र, मन्‍्त्री; सिकदार--स रदार; नेबु-नायब, सहायक; 
भाहि भरे--स्वामीभक्ति दिखाती है; वबादा--भंगड़ों (युदधों) की 
कहानियाँ; संजैे-धन संचय करने में; परवारणा--अर्थात्‌ प्रतिष्ठा रूपी तोलने 


का बाद । ( 
९ 
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भ््द्८ 


न अर री मच री चल थक आशा + आर >बीशांआ>#ी मं ति/ं। मी आंजिएंकार्सी, 


१०. 


। 
॥ 
' 
क्‍ 


टोका 


(कलियुग में) पाप मानों राजा है, लोभ उसका सचिव है और 
मिथ्या उसका सरदार है। 

कामदेव सहायक है जिसे बुलाकर परामर्श किया जाता है और 
जो इनके साथ बंठकर विचार करता हैं । 

इस राज्य की जनता (वे जीव जो इस राज्य के प्रति स्वामीभक्ति 
दिखाते हैं) ज्ञानहीन है जो मृतकों के समान स्वामीभर्वितः दिखाती 
है (सिर भकुकाती है, भ्रधीनता स्वीकार करती है )। 

(इस राज्य में ज्ञानी, ध्यानी, पंडित और धर्मात्मा भी हैं) ज्ञानी 


लोग (रासों में) नाचते हैं ।-- 


ऊँचा कूदते हैं, युद्धों की कहानियाँ (रामायण, महाभारत, पुराण 
आदि) गाते हैं श्रौर शूरवीरों की बातें करते हैं (और बस 
वास्तविकता धर्म-साधना कोई नहीं) । । 

पंडित (पढ़ें हुए) मूर्ख हैं, चालाकी करते हैं, तर्क भी उपस्थित 
करते हैं परन्तु धन-संचय से प्रेम करते हैं । ह 


. धर्मात्मा लोग धर्म का कार्य करते हैं परन्तु धर्म खो देते हैं (क्योंकि 


आन्तरिक रूप से वासनाग्रों के अ्रधीन हैं) वे धर्म-कर्म के मूल्य के 
रूप में मुक्ति माँग लेते हैं (धर्म कर्म, धर्म के लिए नहीं, कामना के 
अधीन होकर करते हैं) 

कई अपने आपको यति कहलवाते हैं परन्तु यतित्व की मुक्ति नहीं 
जानते हैं, बंसे ही घरबार छोड़ बेठते हैं । 

(अद्भुत क्रीड़ा है कि) प्रत्येक मनुष्य अपने श्रापको पूर्ण समझता 
है। यह कोई नहीं कहता हैं कि मुझ में कोई त्रुटि हैं । 

(नानक) तोल में ठीक तुला हुश्ना, श्रथया पूर्ण तुला हुआ, वह 
समभा जाना चाहिए, जो प्रभु की ओर से प्राप्त प्रतिष्ठा रगी बाट 
तराजू के पिछले पलड़े में डालकर तोला जाए, जो प्रभु के घर तोल 
में पूर्ण उतरे | २। 


महेला १ 


१. वदी सु बजगि नानका सचा देखे सोह । 


। 


ल्‍ 
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२६१६ 


२. सभनी छाला मारीक्षा करता करे सु होइ । 
३. श्रर्ग जाति न जोरु है अगे जीउ नवे | 
४... जिन की लेखे पति पे चंगे सेई केई । ३ । 


पद-अर्थ 


वदी--घटित, वृत्त;। वजगि--बजती है, प्रकट होती है; छाला 


सारीक्षा---प्रयास किया; जाति---जातिपंक्ति आदि | 


-१. 


दीका 


नानक) जो बात मनुप्य से होती है, वही वहाँ प्रकट होती हैं । 
वह सत्य प्रभु (सब के कर्मों को) देखता हैं । 

समस्त जीव अपना बल लगाते हैं परन्तु वहाँ होता है वही जो 
स्रष्टा करता है । 

आगे, प्रभु के घर किसी जाति का बल नहीं चलता। आगे पहुँच 
कर तो समझो जीव नए होते हैं। (जाति पंक्ति यहीं पर रह जाती 
है। जीवों की पहचान उनके कर्मो से होती है) । 


वहाँ वे श्रच्छे हैं जिनकी प्रतिष्ठा परमात्मा के लेखे में प्रमारित 


मानी जाए | ३ | 
पउड़ी ११ 


धुरि करमु जिना कउ तुधु पाइझा ता तिनो खसम्‌ धिझ्राइश्रा । 
२. एना जंता के वसि किछु नाही तुधु वेकी जगतु उपाइन्ना । 
३. इकना नो तूं मेलि लेहि इकि आपुहु तुधु खुन्नाइआ | 
४० गुर किरपा ते जारिश्रा जिथ तुधु आपु बुकाइशा । 
५.  सहजे ही सचि समाइझआ । ११ | 
पद-अ्र्थ 


धुरि--आदि से, अपनी सभा से; वेकी--नाता प्रकार का; 


खुझाइआ---अ्लग किया; सहजे--अपने श्राप ही । - 


हि जा आम कम लक कप का भा आर न का मी आर मन तक की 3] 


५७० 


१ हे प्रभु ! जिन पर तुमने प्रारम्भ से कृपा की हैं, उन्होंने तुम्हें, स्वामी, 
को स्मरणा किया है । 


२. इन जीबों के अपने वश में तो कुछ नहीं है । तुमने स्वय नाना प्रकार 
के जीव उत्पन्न किए है। 


३. कितनों को तुम आप अपने साथ मिला लेते हो और कितनों को तुम 
आप ही अपने से पृथक्‌ कर देते हो। 


९ 
| 
४. जिस जीव ने गुरु-कृपा से तुम्हें जान लिया है, उस गुरु की कृपा से 
५ 


जिसके भीतर तुम ने अपने आपको प्रकट कर रखा है। 


५. वह जीव स्वत: ही सत्य के द्वारा (गुरु से सत्य प्राप्त करके) तुम में 
मिल जाता है । ११ । 


सलोकु महला १ 


दुखु दारू सुखु रोगु भइझ्ना जा सुखु तामि न होई । 
तूं करता करणा में नाही जा हुउ करी न होई । १॥ 


बलिहारी क्दरति वसिश्नरा । 

तेरा अ्रंतु न जाई लखिआा । १! रहाउ । 

जाति महि जोति जोति महि जाता श्रकल कला भरपूरि रहिश्रा । 
तूं सचा साहिबु सिफति सुझालिउ जिनि कौती सो पारि पहना । 


ढ दूुए :ूह % हूए 40 ६० 


कहु नानक करते कीआ बाता जो किछु करणा सु करि रहिश्ना | २। 


पद-अथ्थ 
सुआलिउ--सुन्दर । 


ल्‍ 
बी 
!; 
। 
। 
। 
! 


तामि--तब, वहाँ, तो; हुउ-में; जाति--जीबों में; जाता---मष्टि; |! 


५७१ 


। 
रै 


ड कुए दुए २७ 


(है प्रभु तुम्हारी रचना में तुम्हारा अटल आदेझ् कार्य कर रहा है 
और सब शुभ है, यहां कुछ अशुभ नहीं | तुम्हारी अपनी व्यवस्था में 
प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान है जिसे थोथी बुद्धि समझ नहीं सकती ।) 
दुःख भी जीवों के लिए औषध हो जाता है और सुख रोग हो जाता 
है । जहाँ सुख है वहां तुम नहीं होते (सुखी लोग तुम्हें भूल जाते हैं 
और फिर समस्त रोग उत्पन्न हो जाते है) 


« है प्रभु, तुम संसार के कारणों का कारणा--प्रधान कारण--हो 


- मुझसे कुछ नहीं होता, यदि मैं (अपने वल से) करता हूं तो हो नहीं 
सकता | 


- अ्रकृति में व्याप्त हे प्रभु ! मैं तुम पर बलिहारी जाता हूं। 


तुम्हारा अन्त प्राप्त नहीं किया जा सकता | १। विश्राम | 


जीवों में तुम्हारी ज्योति है और तुम्हारी ज्योति में समस्त सृष्टि है । 


तुम सव्वत्र ऐसी कला (चातुययं ) के साथ प्रवेश करते हो कि कला की 
विद्यमानता दिखाई ही नहीं देती । 


- तुम वास्तविक स्वामी हो | तुम्हारी स्तुति सुन्दर है; जिसने तुम्हारी 


स्तुति की है वह संसार-सागर से पार हो गया है । 
(नानक कह कि) यह समस्त लीला-क्रीड़ा उस कर्ता की है उसे जो 
कुछ अ्रच्छा लगता है वह वही करता है। १ । 


महला २ 


जोग सबदं गिश्रात सबंद बेद सबदं ब्राह्मणाह । 
खन्नी सबदं सूर सबद॑ं सूद्र सब पराक्रितह । 
सरब सबदं एक सबदं जे को जारं भेड़ । 
नानक्‌ ताका दासु है सोई निरंजन देउ । ३॥ 


महला २ 


-न्क् 
*. 


एक किसने सरब बेवा देव देवात श्रातसा । 
२. श्रातमा बासु देवसि जेको जार भेउ । 
हे. नानक ताका दास है सोई निरंजन देउ । ४ | 


7७२ 
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महला १ 


१. कुंभे बधा जलु रहै जल बिनु कंभु न होइ | 
२. गिश्रान का बधा मनु रहै गुर बिनु गिश्नानु न होइ । ५। 


) ह पद-अर्थ 
| 
( 
2 


! 

रे 

! 

कुंभे--घड़े का । रे 
टीका द । 

! 

' 


१. जंसे घड़े का बँधा हुआ पानी टिका रहता है चाहे पानी के बिना 
घड़ा नहीं बन सकता 


२. वेंसे ज्ञान का बँधा हुआ मन टिका रहता है चाहे गुर (के विशाल 
मन) के बिना ज्ञान नहीं होता | ४। 


पउड़ी १२ 


पड़िश्ना होवे गुनहगारु ता ओमी साधु न मारोऐ। / 
जेहा घाले घालणा तेवेहो माउ पचारीऐ + 
ऐसी कला न खेडीऐ जितु दरगह गइश्ना हारीऐ। 
पड़िआ श्रतें श्रोभीषा वीचारु अगे वीचारीऐ। 
; 


6 ० शू आछ «७ 


मुहि चले सु श्रग मारीऐ | १२॥ 
पद-गर्थ 

ह है श्रोमी  अनिरकर तेवेहो --वेंसा; पचारीऐ--प्रचलित होता हैं, 
प्रसिद्ध होता है, माना जाता है; कला--खेल; सुहि-स्वेच्छाचारी । 
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| यु ए >-बंमांस आाआं। आंत अीकांक सायांक आयतंज आज -बीयआंज सयांभ हा है 


ल्‍ 


टीका 


१, यदि दर%ई पढ़ा लिखा पुरुष अशुभ कर्म करने लग जाए तो इसका 


यह भाव नहीं.कि अशिक्षितों के लिए कोई आशा नहीं, यदि 
असत्कर्मकारी शिक्षितों को मार पड़ती है तो सत्कमंकारी निरक्षरों 
को मार नही पड़ेगी |--- 


. क्‍योंकि कोई जंसा कर्म करता है प्रभु को सभा में वेसा ही उसका 


ताम प्रसिद्ध होता है | 


« अत: ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे प्रमु की सभा में बाजी 


हारनी पड़े । 


« शिक्षित और अशिक्षित के कर्मों का विचार (निर्णय) आगे जाकर 


(प्रभु के घर) होता है । 


- जो स्वेच्छाचारी (होकर कर्म करता है उने ईश्वर के घर में दण्ड 
_ दिया जाता है। शर | | 


(१३) 
सलोकु महला १ 


नानक मेरु सरीर का इक्‌ रथु दकु रथवाहु । 
जुगु जुगु फेरि वटाईअहि गिआनी बुभहि ताहि । 
सतजुगि रथु संतोख का धरमु श्रगे रथवाहु । 
त्रेत रथु जते का जोरु अग रथुवाहु । 

दुश्लापुरि रथु तप का सतु श्रग रथवाहु। 
कलजुणि रथु अगनि का कड़ श्रग रथवाहु । १॥ 


2 ८ 3 


पद-गर्थ 


मेरु-माला का मुख्य दाना, तात्पयं समस्त जीवों के शरीरों में 


मुख्य शरीर श्रर्थात्‌ मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन; रथु--वाहन, सवारी; 
रथवाहु--रथवान्‌; जुग जुग--भिवन भिन्‍न कालों में; फ़ेरि वटाईअहि-फिर 
फिर बदलते रहे हैं; सतु--अर्थात्‌ दान । 


प्७४ 
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| 
। 
९ का 
रे 
ै 
४. 
४ 
| 
९५ 
९ 
५ 
९ 
। 
५ 
| 
९ 


रा 


हट ही. छ का रद *% ० दु० 2७ 


१ 
हा 


टीका 


(नानक) मनुष्य जीवन का एक रथ है और एक रथवान्‌ है (जीवन 
की एक टेक है जिस पर चढ़कर जीवन चलता है श्रौर जीवन का 
एक नेता है जिसके निदेशन में जीवन चलता है ।) 


.. ये दोनों भिन्‍्द-भिन्‍न कालों में पुन: पुनः बदलते रहे हैं; बुद्धिमान्‌ 
..ढ, व्यक्ति यह बात समभते हैं। 
« सत्ययुग (कृतयुग) के समय रथ सन्‍्तोष है; आगे रथवान्‌ धर्म है. 


(सन्तोष में टिककर जीव धर्म के निदेशन में चलते थे) । 


» त्रेता युग में मनुष्य जीवन का रथ यतित्व (संयम) है और रथवाहक 


है बल (झूरता) | 


* द्वापर में रथ तप है और रथवान्‌ है सत्य (दान) । 
६.” कलियुग में मनुष्य जीवन का रथ तृष्णा रूपी अग्नि है और रथवान्‌ 


है असत्य (मिथ्या) | १ । 
महला १ 


साप्त कहै सेतंबर सुश्रामी सचमहि श्राछे साचि रहे है 
सभ्‌ को सचि ससाव । 

रिगु कहे रहिश्रा भरपूरि । 

राम नामु देवा सहि सूरू । 

नाइ लइएऐ पराछत जाहि। 

नानक तउ मोखंतरु पाहि । 

जुज महि जोरि छली चंद्रावलि कान्ह क्रिसनु जादमु भइआ | 
पारजातु गोपी ले श्राइश्ना बिद्राबन महि रंगु कीशा । 
कलि महि बेदु श्रथरबणु हुआ नाउ खुदाई श्रलहु भइशा । 
नील बसतन्र ले कपड़े पहिरे तुरक पठरी श्रमलु कीझ । 
चारे वेद होए सचिआर । 

पड़हि गुणहि तिन चार वीचार । 

भाउ भगति करि नीचु सदाए। 


"७. >चछ 
नि 69 


न््क 
न्ध्0 
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४. तउ नानक समोखंतरु पाए। २। 


पद-अर्थ 


साम--सामवेद; सुश्रासमि--स्वामी, परमात्मा; सेतंबर--श्वेत रंग 
वाला; सच महि श्राछ्े --(मनुष्य) सत्य में श्राता था; सूढ--[सूर्य) राम 
का नाम); पराछेत--पाप; जुज-यजुरवेद; जादसु--यादवों के वंश में 
अमलु--राज्य। चार वीचार--चारु विचार; मोखंतरु-मोक्षान्तर, मोक्ष, 
मुक्ति । 


टीका ' 


९ 
रे 
रे 
। १. सामवेद कहता है कि (कृतयुग में) जगत्‌ के स्वामी का नाम 
'सेतंबर' माना जाता था, तब मनुष्य सत्य में ही आता था और 
सत्य में ही रहता था । 
) तब समस्त जीव सत्य में ही समा जाते थे । 
ऋग्वेद कहता है कि (त्रेता युग में) राम जी सर्वव्यापक माने जाते 
थे |-- 
राम जी का नाम सब देवताओं में सूये के समान भास्वर था ।--- 
यह नाम लेने से पाप नष्ट होते थे,-- 
और इस प्रकार जीव मुक्ति प्राप्त करते थे । 
यजुर्वेद कहता है, कि (द्वापर में) स्मामी का नाम साँवला कृष्ण था 
रे जो यादवकुल का था और जो बल से चंद्रावली को छलकर ले 
आ्राया था 


न्ध्ण जे 
हे न्‍ 


ढ़ब यह 


८: जो अपनी गोपी (सत्यभामा) के लिए पारिजात वृक्ष (इन्द्र के उपवन) 
से लेआया था श्र जिसने वृन्दावन में कौतुक किए थे । 


६. कलियुग में अथवंबेद प्रधान हुआ और जगतु के स्वामी का नाम 
पक ग्रथवा 'अल्लाह' प्रसिद्ध हुआ । 


१०. तुर्कों, पठानों का राज्य हुआ जिन्होंने नीले कपड़े प्रहने हुए थे । 


११. इस प्रकार चारों वेद अपने समय सत्य हुए हैं (समय-समय पर 
निदेशन देते रहे हैं) 
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१२. जो उन्हें पढ़ते समभते रहे हैं उन्हें सुन्देर विचार मिलते रहे हैं । 
१३२. (नानक) किसी समय भी, यदि कोई मनुष्य प्रेमाभक्ति के काश्ण 
विनम्र रहता है,-- 

तो उसे मुक्ति मिलती है | २ । 


-्क् 
हे 


पउड़ी १३ 


१. सतिग्रुर बिटहु वारिश्रा जितु मिलिए खसमु समालिशा | 
२. जिति करि उपदेसु गिश्नानु श्रंजनु दीआ इन्ही नेत्री जगतु 
समिहालिशा | 
३. खससु छोडि दर्ज लगे डुबे से वरणजारिशा । 
सतिगुरु है बोहिथा विरल किने वीचारिशा । 
५. करि किरपा पारि उतारिश्रा । १३ । 


पद-श्र्थ 


विठहु--के ऊपर; समालिश्रा---स्मरण किया; अंजनु--सुरमा; 
निहालिश्रा-देखा; बोहिथा--बोहित, जहाज; विरले--किसी विरले ने । 


टीका 


१. मैं अपने गुरु पर बलिहारी हूं जिसके मिलने से मैंने अपने स्वामी का 
स्मरण किया है,-- 

२. जिस गुर ने उपदेश करके मानों मुझे ज्ञान का यह सुरमा दे दिया 
है जिससे मैंने जगत्‌ की वास्तविकता देख ली है । 

३, (ओर मुझे ज्ञात हो गया है कि) जो मनुष्य स्वामी, प्रभु, को छोड़ 
कर किसी अन्य के पीछे लगे हैं, वे नष्ट हुए हैं। 

४. (संसार-प्तागर से पार होने के लिए) * मर, जलयान है; परन्तु किसी 

विरले ने इस बात को विचारा है। 

गुरु ने कृपा करके मुझे संसार-सागर से पार कर दिया है। १३ ॥। 


+ 
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8 इक मनी नम का नर कक अर मय नर आकर 


( १४ ) 


सलोक्‌ महला १ 


सिसल रुखु सराइरा श्रति दीरघ श्रति मुचु । 

झोइ जि श्ावहि श्रास करि जाडि निरासे कितु । 

फल फिके फुल बकबके कंमि न श्रावहि पत । 

सिठतु नीवी लानका गुण चंगिश्राईश तुतु । 

सभु को[निव श्राप कड पर किउ निवे न कोइ । 

धरि ताराजु तोलीऐ नि सु गउरा होइ । 

अपराधी दूरणा निवे जो हंता भिरगाहि। 

सीसि निवाइऐ किश्ना थीऐ जा रिद कुसुधे जाहि | १ । 


ग के 20 हु हे आए (व हुए 


पद-अर्थ 


सिसल रुखु--सेमल का वृक्ष; सराइरौ--तीर जैसा सीधा; दौरघ-- 
बड़ा; सुचु--मोटा; कितु--क्यों; बकबके--आ्रास्वाद रहित; पत--पतन्र; 
ताराजु--तराजू; गउरा-ग्रुरु, भारी; हंता--मारता है; मिरगाहि--पृगों 
को; थीऐ--होता है; कुसुघे--कुशुद्ध, मलिन |. 


जा 
हु] 


टीका 


| 


१. सेमल का वृक्ष (कितना) सीधा, बहुत बड़ा और मोटा होता है । 
२. (फिर बताओ कि) वे पक्षी जो आशा करके (सेमल वृक्ष की ओर) 
आते हैं, क्यों निराश चले जाते हैं ? 
३. (इसलिए कि) इसके फल फीके हैं, फूल स्वादहीन हैं और पत्ते भी 
(खाने के) काम नहीं आते हैं । 
६ ४. (नानक) मधुरता नम्न है (मधुर फलों से लदी वृक्ष की शाखा झुक 9: 
जाती है) समस्त गुणों और भद्गताओों का सार भी नम्नता है (जिस !;। ५ 
पुरुष में गुण तथा भद्गता होगी वह अवश्य विनम्र बनेगा)। | 
| ५. (यद्यपि यह सत्य है कि जगत्‌ में) प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ के लिए |; ४ 
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५ 
|] 


श्ज्८ 


आम का आय बरी भी का बल मी आम कल भी कि 


भुकता है, किसी अन्य के लिए कोई नहीं भुकता ।-- 

६. (परन्तु यह नहीं चाहिए कि) यदि तुला में रखकर किसी ० | 
को तोला जाए तो भारी पलड़ा वह है जो भुकता है (व्यक्तित्व की 
महत्ता नम्नता में है) । ह 

७. (नम्नता मन से उत्पन्न होनी चाहिए) शिकारी, जो मृगों को मारता 
है, दुहरा होकर भ्रुकता है । | 

८. (परन्तु) केवल सिर भझरुकाने से क्या हो सकता है। (क्या लाभ है !) 
यदि हृदय के भीतर मलिनता हो | १ । 


सहला १ 


रे 

९ 

(५ 

९ 

९ 

९ 

|। ह १. पड़ि पुसतक संधिआ बाद । 

| ; २. सिल' पूजसि बगल समाधं | 

) ३. मुखि भूठ बिभूखणा सारं। 
४... अपाल तिहाल बिचारं । 

| ५.  गलि माला तिलकु लिलाटं । 

| ६. दुइ धोती बसच्र कपांट । 
हि 

५ ८ 

ै, & 

| 

९ 

। 

९ 

। 

2 


जे जाणसि ब्रहमं करम॑ | 

सभि फोकट निसचउ करम॑। 

कहु नानक निहचउ धिआये। 
१०. विखु सतिगुर वाट न पाव । २ की 


पद-अर्थ 


बादं--विवाद करता है; सिल-अर्थात्‌ पाषाण की सूर्ति; बगुल-- 
बगुले के समान; विभूखण--अरभूषण; सारं--लोहे के; त्रपाल--तीन पंक्तियों 
का गायत्री पाठ; लिलाठं--मस्तक पर; कपाढं--कपाल पर, सिर पर; 
बाह--मार्ग । 
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(पंडित वेद श्रादि धार्मिक) पुस्तकें पढ़ कर संध्या करता है, दूसरों से 
चर्चा करता है।;-- 


. पाषाण की सूरत पूजता है, बगुले के समान समाधि लगाता है।-- 


मुख से रूठ बोलता है (इतना चतुर है कि) लोहे के गहमों को सोने 
के सिद्ध करके बतलाता है।-- 


४. तीन पंक्तियों वाली गायत्री दिन में तीव बार विचारता है;-- 


५. गले में माला (धारण करता है) भौर मस्तक पर तिलक (लगाता है); 
६ दो धोतियां रखता है और (ध्यान के समय) सिर पर (गीला) 
कपड़ा रखता है । 
७. (परन्तु) यदि यह पंडित परमात्मा के कर्म (प्रभु का आचार) 
जनता हो।-- 
८. तो निरचय ही ये समस्त कर्म उसे व्यर्थ प्रतीत होंगे । 
९, 
चाहिए | 
१०. परन्तु ग्रुर के बिना यह मार्ग नहीं मिलता । २ । 


खरा डरावशा---बहुत भयंकर, कुरूप | 


पउड़ी १४ 


१. कपडु रूपु सुहावरणा छूडि दुनीझा श्रंदरि जावणा । 

२० मंदा चंगा श्रापणणा श्रापे ही कीता पावरणा । 

३. हुकस कीए मनि भावदे राहि भीड़ श्रगे जावरणा । 
नंगा दोजकि चलिश्ा ता दिसे खरा डराबरा ॥ 


भर करि खजउगरण पछोतावरणा | ४ 
पद-अर्थ 


ई्‌ँ 
(नानक, कहो कि) जीब को श्रद्धावान्‌ होकर प्रभु का स्मरण करना है 
। 
। 
९ 


कपडु-- वस्त्र; राहि--मार्ग; मीड़े--संकीर्ण, तंग; दोजकि---नरक में; $ 
६$ 


ब्र्द० 


ै 
| 
' 
' 
' 
( 
' 
| 
९ 
( 
! 
। 


१. (जीव) सुन्दर वस्त्र और सुन्दर रूप इसी संसार में छोड़कर चला 
जाएगा । 

२. (उसे) अपने किए शुभ-अशुभ कर्मों का फल आगे जाकर मिलेगा । 
३. जिसने यहां मन-भाया शासन किया है, उसे आगे संकीएं मार्ग से 
निकलना होगा (कर्मों का लेखा देते हुए दुःख भुगतना पड़ेगा ।) 

४. ऐसा जीव नंगा करके (वास्तविक रूप में) प्रकट करके नरक में 
धकेला जाता है | वह तब महाकुरूप दिखाई देता है (मलिन आत्मा 
नग्न रूप में दिखाई देता है) । 

५. (सत्य है) नीच कर्मों के कारण अन्त में पश्चाताप करना ही 
पड़ता है। १४। | 


(१५) 
सलोकु महला १ 


दइओआा कपाह संतोखु सूतु जतु गंढी सतु वढु । 
एहु जनेऊ जीश्न का हुई त पाडे धतु । 

ना एहु तुदे न मलु लगे ना एहु जले न जाइ । 
धंनु सु साशस नानका जो गलि चले पाइ । 
चउकड़ि घुलि अणाइआ बहि चउके पाइआा | 
सिखा कंनि चड़ाईआ गुरु ब्राहमणु थिश्रा । 

ओहु सुभ्रा श्रोहु भड़ि पहझा वेतगा गइआ । १ | 


( 
५ 
| 
! 
५ 
(्‌ 
९ 
ह.' 
ै 
*रे 
पं 
५ 
( 
० ९ 
रु 
हे 
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पद-शअ्र्थ ः 


सतु---सत्य; न जाइ--नष्ट नहीं होता; चउकड़ि--चार कौड़ियों से; 
घ्रिखा--शिक्षा, दीक्षा; भड़ि--(जल कर) गिर गया; वेतगा--तग्गे के 
जनेऊ के बिना | 


शक पे आय आज की 3 आर सी मम बंधक २७.८१ मजा मिलती न ०. 3३./2 मीन. '*७/००/९०३../१०+९०५../०-ी जा #०५.../>९ 4१0००./१० ६७ 








ठोका 


१. दया रूपी कपास हो, सन्‍्तोष रूप सूत हो, संयन रूपी गांठें हों और 
सत्य के ऐंठन हों । 
२, यह जनेऊ आत्मा के काम आने वाला है, हे पांडे ! यदि तेरे पास 


यह जनेऊ है तो मेरे (गले में) डाल दे । 
३. यह जनेऊ न टूटेगा, न मैला होगा, न जलेगा, त नष्ट होगा । 
४. (नानक) वे मनुष्य धन्य हैं जो ऐसा जनेऊ गले में डालकर यहां से 


चले जाते हैं । 
५. (हे पंडित ! जो जनेऊ तू पहिनता है) यह तो तू चार कोंडियां मूल्य 
देकर मँगवा लेता है, फिर तू (यजमान के) चौकें में बंठकर (उसके 


हो जाता है। 

जब वह (जनेऊ को पहिनने वाला प्राणी) मर गया तब जनेऊ शरीर 
से गिर पड़ता है और प्राणी जनेऊ के बिना ही (संसार से) चला 
जाता है । १ । 


७ 


+ 


सहला १ 


लख चोरीश्रा लख जारीआ्आा लख कूड़ीआ लख गालि ॥ 
लख ठगीश्रा पहिनामीश्ा राति दिनसु जीक्ष नालि । 
तगु कपाहहु कतीऐ बाम्हणु बटे श्राइ । 

कुहि बकरा रिन्हि खाइआ सभु को झा पाइ। 

५, होइ पुराणा सुदीऐ भी फिरि पाइईऐ होरु । 
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६, नानक तग न तुठई जे तगि होवे जोरु। २१ 


पद-श्रथ 


। 
4 
गले में) डाल देता है । 
६, फिर उसके कान में शिक्षा भर दी जाती है और ब्राह्मण गुरु हो 
। 
( 
| 
| 
( 


जारीक्रा--जार-कर्म, पर--नारी गमन; पहिनासीझ्ाा--गुप्त । 


(:०४०७७०-४७७५०*६५७/८-/*९०३३००+३९/५००+ ४९१८००० ९३४२०... कक अर कक जन आर आय आह ही 
शैपरे 


॥। 


23 


टीका 


१. (मनुष्य) लाखों चोरियां, लाखों जार-कर्म और लाखों भूठी बातें 
करता है, गालियां बकता है;-- 

२. लाखों धोखेबाज़ी श्रौर लाखों पाप छिप-छिपकर रात-दिन करता है | 
३, (फिर भी बाहर से इसने जनेऊ पहना हुआ है जिसका) धागा 
कपास से काता गया है और जिसे ब्राह्मण ने आकर बनाया है । 

४. (इस जनेऊ के पहनने के समय) बकरा मारकर, पकाकर, घर आए 
सम्बन्धियों को खिलाया गया था और सबने (महापरितोष से) कहा 
था कि इसने जनेऊ पहना है । 

५. जब यह जनेऊ पुराना हो जाता है तब फेंक दिया जाता है और _ 
दूसरा पहन लिया जाता है । ; 

६. (तानक) यदि जनेऊ में (आत्मिक) शक्ति (दया, सन्‍्तोष झ्रादि का 
बल) हो तो वह हुटता नहीं । २। 


सहला १ 


१. नाइ मंनिऐ पति ऊपजे सालाही सच्चु सतु । 
२.  दरगह श्रंदरि पाईऐ तगु न तुटसि पूत ॥ ३ 


पद-प्रर्थ 


पति--अतिष्ठा, शोभा (धागे का पक्‍कापन); सालाही - स्तुति; 
पुत--पवित्र । । 


टीका 


प्रभु का नाम मानने से धागे की शोभा (परिपक्वता उत्पन्न होती है, 
प्रभु की स्तुति के द्वारा वास्तविक (भ्रात्मिक बलवाला) धागा 
बनता है | 

२. यदि ऐसा पवित्र धागा (जनेऊ) पहन कर कोई ईदवरीय सभा में 
जाए तो यह द्वटता नहीं | ३ | 


5 
* 
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५ 
भमहला १ 
. तगु न इंद्री तगु न नारी । 


समलके थुक पर्व नित दाड़ी । 
तगु क परी तगु न हथी । 

तग्रु न जिहवा तगु न श्रखी । 
बेतगा श्रापे बते । 

वि धागे श्रवरा घते । 

ले भाड़ि करे वीशाहु । 

कढि कागलू दसे राहु । 

सुरिग वेखहु लोका एहू विडाणु । 
सनि अ्न्धा नाउ सुजाजु । ५। 


री 6 4 हद हू हुए (० ८७ 


गति 


हर 





दक्षिणा; कागलु--कागज़, पत्री; विडाणु--अदूभुत तमाशा; सुजाणशु-- 
बुद्धिमानू, ज्ञानी । 


ढीका 


१. न इन्द्रियों के लिए कोई धागा बनाया जाता हैं न नाड़ियों के लिए । 
(विषय-विकारों की ओर दौड़ती इन्द्रियों और नाड़ियों को रोकने 
के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है) 


२. (परिणाम यह होता है कि) प्रतिदिन (दाढ़ी में थूक पड़ता है) 
अनादर होता है। 


३. न पेरों को, और न हाथों को, धागा बाँधा जाता है। 
४. न जीभ को धागा है, न आँखों को है। 


पद-अथ 

; तगु--तग्गा, धागा; ईं ९] नारी--नाड़ियों को 
ह भलके--प्रतिदिन; बते--फिरता है; भाड़ि---भाड़ा, किराया, मजदूरी 
५. पण्डित आप तो ऊपर बताए धागे के बिना फिरता है; 
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भण 


हि 


पत्री निकाल कर उन्हें मार्ग भी बताता हैं। 

है लोगो ! सुनो, देखो यह अ्रदूभुत कौतुक है । 

०. (पण्डित आप तो) श्रत्धा (अज्ञानी) है परन्तु अपना नाम उसने 
सुजान (ज्ञानवानु) रखा हुआ है | ४। 


टी 3 ७ 0 


पउड़ी १५ 


१. साहिबु होइ दइआलु किरपा करे ता साई कार कराइसी । 
२. सो सेवकु सेवा करे जिस नो हुकमु मनाइसी । 

३... हुकमि भंनिए होबे परवाणु ता खसम का महलु पाइसी । 
४. खसमभे भाव सो करे मनहु चिदिश्रा सो फलु, पाइसी । 

५, ता दरगाह पेधा जाइसी । १५॥। 


पद-अर्थ 
महलु--घर; मनहु चिदिश्ना--मन से चिन्तित, इष्ट; पैधा-परिधान 
धारण करके 


टीका 


१. (जिस सेवक के ऊपर) स्वामी प्रभु, दयालु हो वह कृपा करके उससे 
ही काम करवाता है (जो उसे अच्छा लगता है)। 
२. वही सेवक प्रभु की सेवा करता है, जिसे वह आप अपनी इच्छा के 


घर पहुँचता है । 
४. जब सेवक वही कुछ करता है जो प्रभु को इष्ट है तब उसे मनो- 
बांछित फल मिलता है । 


०३/ट नमी. कि डीजे बन जीएम ./१०*७०९../ पर .#0++०./*९०+ २. #ननरन३ नि .#ममीतीरीिमिजनन्‍ीी 
., परन्तु दूसरों को धागे बना-बना कर पहनाए जाता है; 
. (अपने ही यजमान की पुत्रियों) के विवाह दक्षिणा लेकर करता है; 
क्‍ ५. वह प्रभु के घर परिधान धारण करके (सम्मान से) जाता है। १५। 
। 


ग्रनुसार चलाता है । 
३. आज्ञा मानने से ही वह प्रभु के घर स्वीकृत होता है और प्रभु के 


कि कक अम  अ लक जाके न आज आर आज न कभी अब आशिक आय आरबीय 0७ ॥ीकआजीआ+ 
श्प५ 


प्र 


। 
४ 
ही 


(१६): 
सलोकू महला १ 


गऊ बिराहमरा कउ कर लावहु गोबरि तरणु ने जाई । 
घोती टिका ते जपमाली धानु मलेछां खाई । 

अंतरि पुजा पड़हि कतेबा संजमु तुरका भाई 

छोडीले पाखण्डा । 

नामि लइऐ जाहि तरंदा। ११ 
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पद-पश्रथ 


क्रुू---कर, शुल्क; धानु--दिया हुआ पदार्थ; संजमु--अआाचार, 
व्यवहार, रहन-सहन । 


घाटों पर) कर लगाता है (और दूसरी ओर पवित्र होने के लिए यौ 
के गोबर से चौंका लीपता है); तू गोबर (से चौंका लीपने) से संसार 
से पार नहीं हो सकता है। 

२, (एक ओर) तू धोती पहनता है, तिलक लगाता है और जपमाला 
फेरता है, परन्तु दूसरी ओोर म्लेच्छों (जिन्हें तू म्लेच्छ कहता है उन 
शासकों) के दिए हुए पदार्थ खाता है । 

३. अन्दर बैठकर (चोरी चोरी) तू पूजा करता है (परन्तु तुर्कों को 
प्रसन्‍न करने के.लिए ) बाहर मुसलमानों की पुस्तकें पढ़ता है और 
तुर्कों वाला रहन-सहन रखता है । 

४. तू यह पाखण्ड छोड़ दे । 

५. तू नाम के स्मरण से ही संसार-सागर से पार होगा । १। 


महला १ 


१. मारणसखारं करहि निवाज | 
२: छुरी बगाइनी तिन गलि ताग॑ | 


९५ 
टीका 
है भाई ! (एक ओर तो) तू गौ और ब्राहमणों के ऊपर (नदी के 
$ 
3 
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शफ 


१३२० 


श्श. 
१६, 
१७. 
श्८ः 
१६. 
२०. 
२१ 


१४७: 


२२६. 


तिन घरि ब्रहमरण पुरहि नाद । 
उनन्‍हा भि आवहि ओई साद । 

कूड़ी रासि कूड़ा वापारु । 

कूडु बोलि करहि भ्राहारु | 

सरम धरम का डेरा दूरि। 

नानक कूड़ु रहिश्रा भरपूरि । 

भर्थ ठिका तेड़ि धोती करवाई । 
हथि छुरि जगत कासाई । 

नील वसत्र पहिरि होवहि परवाणु । 
मलेछ धानु ले पूजहि पुराणु । 
अभाखिश्ाा का कुठा बकरा खाणा | 
चउके उपरि किसे न जारा | 

दे के चउका कढी कार | 

उपरि झाइ बंठे कूड़िश्नार । 

सतु भिटे वे मतु भिटे । 

इहु श्रंत्‌ अ्साडा फिठे । 

तनि फिटे फेड़ करेनि । 

सनि जूठे चुली भरेनि । 

कहु नानक सचु धिश्राईऐ । 

सुचि होवे ता सचु पाईऐ । २। 


पद-अर्थ 


माणसखारे--मनुष्य खा जाने वाले, रक्त पीने वाले श्रफसर, 
रिश्वत लेने वाले; निवाज--नमाज; नाद--शंख; शझ्ाहारु---भोजन; 
करवाई--कक्षा (बग़ल) में दबा रखा है; फेड़-बुरे कर्म । 


टीका 


१. मनुष्यों का रक्त पीने वाले (अत्याचारी मुसलमान शासक) नमाझेों 
पढ़ते हैं । 


प्र्८षछ 
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९ 
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९ 
५ 
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१४. 
१५. 


१६. 
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छुरी चलाने वाले (अत्याचारी हिन्दु) गले में जनेऊ पहिनते हैं । 


« ब्राहमण (उन हिन्दुओं) के घर जाकर छांख बजाते हैं। 
* उन ब्राहमणों को भी ऐसे भोजन से वही स्वाद आते हैं (जो 


अत्याचारी हिन्दुओं की अधर्म की कमाई से उन्हें घृणा नहीं होती । 
उस कमाई को उसी प्रकार स्वाद से खाते हैं जिस प्रकार वे हिन्दु) ! 


. इन लोगों की पूंजी असत्य है और ये असत्य का व्यापार करते हैं । 
. मिथ्या वचन बोल-ब”ेल कर ये जीविका कमाते हैं । 

- लज्जा, धर्म कहीं दिखाई नहीं देता | . 

« (नानक) सब ओर असत्य फंल रहा है। 

. (हिन्दुओं के) मस्तक पर तिलक हैं और वे घोती का किनारा बग़ल 


में दबा कर चलते हैं। 
(परन्तु) इतके हाथ में अत्याचार की छुरी है। ये संसार के लिए 
बाधक हैं (ये अत्याचार करते हैं) 


* ये नीले रंग के वस्त्र पहिनकर (तुर्कों की कचहरियों में) स्वीकृत 


होते हैं । 


« ये (जिन्हें म्लेच्छ कहते हैं उन) म्लेच्छों के पास से ही धान लेकर 


पुराणों की पूजा भी कर लेते हैं (मानसिक रूप से दास बने हुए हैं 
फिर भी अपने आपको धामिक समभते हैं । 

(हिन्दु) अन्य भाषा, अरबी, का कलमा पढ़कर काटा हुआ बकरा 
खाते हैं । 

(और वे फिर भी कहते हैं कि) हमारे चौके में कोई अन्य न जाए । 
गोबर से चौका लीप कर उसके ऊपर रेखाएं बना देते हैं (उन्हें 
मानसिक दासता की चिन्ता नहीं | वे मिथ्या धामिक पवित्रता किए 
जाते हैं ।) 

परन्तु चौके में आकर बंठते हैं वे जो आप भूठे हैं। 

(ये दूसरों से कहते हैं कि हमारे चौके में न आना) कहीं हमारा 
चौका भ्रष्ट न हो जाए |-- 

शभौर हमारा तैयार किया भोजन भ्रष्ट हो जाए | 

ये अपवित्र शरीर से नीच कर्म करते हैं,-- 

मलिन मन से ही कुल्ला करते हैं । 

(नानक) कहो कि सत्य प्रभु का स्मरण करना चाहिए । 

परन्तु वह सत्य प्रभु मिलता तब है जब मन की शुचिता हो । २। 
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चित अ्रंदरि सभु को वेखि नदरी हेठि चलाइदा | 

भ्रापे दे बडिश्राईआ श्रापे ही करम कराइदा । 

वड़हु वडा वड मेदनो सिरे सिरि धंधे लाइदा । 

नदरि उपठी जे करे सुलताना घाहु कराइदा | 


दरि संगनि भिख न पाइदा । १६ । 


हु * हुए 4० 4० 


पद-अर्थ 
चित--ध्यान; भेदनी---सृष्टि; सिरे सिरि---एक-एक करके, प्रत्येक को 
थाहु--घास, तृण । 


टोका 


रै 
२ 
! ५क्‍ 
रै 
| | 
रे 
। ( 
; १. प्रभु सब जीवों को ध्यान में रखता है श्रौर अपनी दृष्टि के नीचे ही | 
सबको कार्यों में लगाता है । 
है, २. आप ही जीवों को महत्ता देता है, आप ही उनसे काम कराता है। 
। ३. प्रभु महान्‌ से महान्‌ है, उसकी बनाई सृष्टि महती है। वह प्रत्येक 
जीव को काम में लगाता है । ८ 
४. यदि वह क्रोध करे तो बादशाहों को तृण से भी हल्का कर है 
! देता है । $ 
५ ५. (इतना हल्का कि यदि वह) किसी द्वार पर जाकर मांगे भी तो उन्हें 
( कोई भिक्षा नहीं देता । १६ । ! 
! 
| 
| २ 
। 
| कर 


(१७) 
सलोक्‌ सहला १ 


जे मोहाका घरू मुहै घरु मुहि पितरी देह । 
श्रगे वसनु सिज्ाणीऐ पितरोी चोर करेइ । 
बढीभ्रहि हथ दलाल के मुसफी एड करेद्द | 
नानक प्रगे सो मिले जि खटे घाले देह । ११ 


रु 0 ७0 “७ 
क है 
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पृद-अर्थ 


मोहाका--चो र; पितरी--पितरों के निमित्त; सुसफी--न्याय । 
टीका 


यदि चोर (किसी का) घर लूटे, और (पराया) घर लूटकर (लुटा 
हुआ पदार्थ) पितरों आदि के निमित्त दान करे,-- 

तो आगे (परलोक में) वह पदार्थ पहचाना जाएगा। अत: उस 
चोर के पितर चोर ठहराए जाएंगे । 

यह न्याय किया जायगा कि मसध्यगामी ब्राह्मण के (जिसने बीच में 
पड़कर यह माल दिलाया था) हाथ काटे जाएंगे । 

(नानक) आगे तो जीव को वही मिलता है जो उसने परिश्रम से 
अजित किया है और उसमें से दान दिया है । १ । 


महला १ 


जिउ जोरू सिरनावशंी शा वारो वार । 

जूठे जुठा सुखि बसे नित नित होइ खुझार ॥ 
सूचे एहि न श्राखीअ्रहि बहनि जि पिडा धोह । 
सूचे सेई नानका जिन सनि वसिश्ला सोह । २। 


पद-आअर्थ 


जोरू--स्त्री को; सिरनावणी--मासिक रजोधमं; जुढे---भूठे मनुष्य को । 


टोका 


जैसे स्त्री को प्रतिमास (रजों धर्म) होता है। 

$ अप प्रकार भूठे मनुष्य के मुख में कूठ बसता है श्नौर इससे वह सदा 
अपवित्र होता रहता है। 

. वे पवित्र नहीं कहे जा सकते जो केवल शरीर धोकर बंठ जाते हैं। 
४. (नानक) पवित्र वही होते हैं जिनके हृदय में सत्य प्रभु रहता है । २ । 


जन मन अल अर मन अफीम. कक या पद अमर जोक आम बी आर मच मा न 8 १० के 


पउड़ी १७ 


मी मर 


तुरे पलाणे पठण वेग हर रंगी हर सवारिश्रा । 

कोठे मंडप माड़ीआ लाइ बेठे करि पासारिशा । 

चीज करनी मनि भावदे हरि बुकूनि नाही हारिश्रा । 
करि फुरमाइसि खांइआ वेखि महलति मरण विसारिश्रा ! 
जरु आई जोबनि हारिश्रा । १७ । 


दुह हु हुए (० (७ 


पद-श्र्थ 


. तुरे-तुरंग, घोड़े; पलाणे--काठियों से सजे हुए; पठरा वेग-- 
वायुवत्‌ वेगवान्‌ू; हरम--रनिवास; संडप--महल; चौज--चोज, मौजें, 
आनन्द; हारिआ--हार जाते हैं; फुरमाइसि--शासन; महलति --महलात, 
महलों को; जरू--जरा, वृद्धावस्था । 


| 

| 

( 

2 । टीका 
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रे 

रे 

2! 

( 

ै 

रे 
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र 

। 
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१. जिनके पास काठियों से सुसज्जित, वायु की चाल वाले घोड़े हैं और 
...._. जिन्होंने अपने रनिवासों को सब प्रकार से सजाया हुआ है,-- 
. २, जो अपने भव्य कोठों, महलों और राजमहलों में वैभव फैलाकर 
बैठते हैं,-- 
३. जो मनमानी रंग-रलियां करते हैं और प्रभु को नहीं पहचातते हैं वे 
मनुष्य जन्म हार जाते हैं । 
४. वे शासन करते हैं, आमोद-प्रमोद में रहते हैं, श्रपने मंहलों को देखकर 
मृत्यु को भुला देते हैं । 
५. परन्तु अन्त में उन्हें भी यौवन के हारने पर वार्धक्य झा दबाता 
है। १७। 


(१८) 


१. जिकरि सूतकु मंन्रीऐ सभते सुतकु होइ । 
- २. गोहे भझते लकड़ी श्रंदरि कीड़ा होड । | 
३. जेते दारे श्रंगन के जीआ वाफु न कोइ । 
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१०% 
४. पहिला पाणी जीउ है जितु हरिआ सभु कोइ । 
५. सूतकु किउकर रखोीऐ सूतक्‌ पब रसोह । 
६. नानक सूतकु एवं न उतरे गिश्नानु उतारे घोह । १ । 


पद-अर्थ 
सभते--स्थान पर; बाकु--बिना; रखीऐ--रोकना । 


टीका 


होगा (सूतक से कभी भी बचा नहीं जा सकता) | 
२. (क्योंकि) गोबर और लकड़ी में कीड़ा होता है (कीड़े जन्मते हैं और 
यूतक फैलाते रहते हैं)। 
अनाज के जितने दाने है वे भी जीवों से शून्य नहीं हैं । 
पहले पानी ही जीव है क्योंकि इस से प्रत्येक जीव हरा हो जाता है । 
सूतक को केसे रोकें, वह तो रसोई में आ घुसता है । 


20025 002 


(नानक) सूतक (का भ्रम इस प्रकार) नहीं. उत्तरता | इसे तो ज्ञान 
ही धो कर उतारता है । १। 


सन का सृतक लोथु है जिहवा सृतकु कूड्डु । 
श्रखी सृतकु वेखशा पर त्रिश्ना पर धन रूपु । 
कंनी सृतकु कंनि प॑_लाइतबारी खाहि। 
नानक हंंसा आदसी बधे जमपुरि जाहि | २॥ 


््य्ण्प्छ ० 


१. यदि मान लें सूतक सचमुच होता है तो फिर वह प्रत्येक स्थान पर 


| मदन 


ज्ञिहवा--जीभ; त्रिआ--स्त्री; लाइतवारी--चुगली; हंसा--हंस 
रूपी मनुष्य, बाहर से स्वच्छ मनुष्य । 


सहला १ ९ 
| 
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तुरे पलाणे पउण वेग हर रंगी हरम सवारिश्रा । 

कोठे मंडप साड़ीआ लाइ बेठे करि पासारिशा। 

चीज करनी मनि भावदे हरि बुभनि नाही हारिआ | 

करि फुरमाइसि खाइआ वेखि महलति मरख विसारिआ। 
जरु आई जोवनि हारिश्ा | १७। 


मुह छ का अत नाथ 


पद-ग्रर्थ 


तुरै--तुरंग, घोड़े; पलाणे--काठियों से सजे हुए; पठण वेग-- 
वायुवत्‌ वेगवान; हरसम--रतनिवास; मंडप--महल; चौज--चोज, मौजे 
आनन्द; हारिश्रा--हा र जाते हैं; फुरमाइसि---शासन; महलति--महलात 
महलों को; जरु--जरा, वृद्धावस्था । 


टीका 


१. जिनके पास काठियों से सुसज्जित, वायु की चाल वाले घोड़े हैं और 
.... जिल्होंने अपने रनिवासों को सब प्रकार से सजाया हुआ है -- 
२. जो अपने भव्य कोठों, महलों और राजमहलों में वैभव फैलाकर 
बैठते हैं-- 
३. जो मनमानी रंग-रलियां करते हे और प्रभु क्रो नहीं पहचानते हें वे 
मनुष्य जन्म हार जाते हें । 
४. वे शासन करते हैं, आमोद-प्रमोद में रहते हैं, अपने महलों को देखकर 
मृत्यु को भुला देते हैं । 
रा रा अन्त में उन्हें भी यौवन के हारने पर वाधेवंय आ दबाता 
न्‍ । १७। 


(डे | 
१. जिकरि सुतकु मंनीऐ सभते सुतकु होइ ॥ 
२. गोहे श्रते लकड़ी अंदरि कीड़ा होइ ॥ 
३. जैते दाणे श्रंगन के जीआ वाभु जे कोह 
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५६रे 


४. पहिला पाणी जीउ है जितु हरिश्रा सभु कोइ । 
५. सुतकु किउकर रखोएऐ सूतकु पर्व रसोइ । 
६-. नानक सुतकु एवं न उतर गिश्नानु उतारे धोइ । १। 


पद-पश्रर्थ 
सभते--स्थान. पर; बॉकु--बिना; रखीऐ---रोकना । 


टीका 


( 

२ 

५ 

५ 

५" 

र 

१, यदि मान लें सूतक सचमुच होता है, तो फिर वह प्रत्येक स्थान पर | 

होगा (सूतक से कभी भी बचा नहीं जा सकता) । 2 
२. (क्योंकि) गोबर और लकड़ी में कीड़ा होता है (कीड़े जन्मते हैं और 

सूतक फैलाते रहते हैं) | ( 

» अनाज के जितने दाने है वे भी जीवों से शून्य नहीं हैं । ई्‌ 

« पहले पात्ती ही जीव है क्योंकि इस से प्रत्येक जीव हरा हो जाता है । 2 

« सृतक को कंसे रोकें, वह तो रसोई में आ घुसता है ! | 

* (नानक) सूतक (का भ्रम इस प्रकार) नहीं उतरता , इसे तो ज्ञान ह, 

ही धो कर उतारता है। १॥ है 

९ 

रे 

५43 

५ 

( 

; 

९ 


री उड़ा ० ० 


सहला १ 


सन का सृतक लोभु है जिहवा सृतकु कूडु | _ 

अखी मृतकू वेखशा पर त्रिश्वा पर धन रूप । 
: कंती सृतकु कंनि पे लाइतबारी खाहि। 

नानक हंसा श्रादमी बचे जमपुहि जाहि। २ | 


है हा हुए 28० 


पद-अर्थ 


जिहवा--जीभ; त्रिआ--स्त्री; लाइतवारी--चुगली; हंसा--हंस 
रूपी मनुष्य, बाहर से स्वच्छ मनुष्य ! 
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& 2. 5 


टोका 


« मन का सूतक लोभ है (लोभ मन को अपवित्र करता है), जीभ का 


सूतक असत्य-भाषरणा है । 


« नेत्रों का सूतक परनारी, परकीय धन श्रौर रूप को (कुदृष्टि से) 


देखना है । 
कानों का सूतक कानों से पराई चुगली सुनना है । 
(नानक, ऐसे सूतकों के कारण) हंस-सदृश सुन्दर मनुष्य भी बांधे 
हुए नरक में जाते हैं । २ । 
सहला १ 


१, सभो सुतकु भरमु है इज लगे जाइ । 
« जंमरणु मरणा हुकमु है भाणों श्रावे जाइ | 
३. खाणशा पीणा पवित्र है दितोनु रिजकु संबाहिं। 
नानक जिनी गुरमुखि बुकिशा तिना सूतकु नाहि। ३ । 
पद-अर्थ 
सभेै--समस्त ही, स्वंथा ही । 
टीका 
सूतक (का विचार) कि वह एक से दूसरे को जा लगता है, सर्वथा 


अम है। 


जीवों का जन्म लेता और मरना प्रभु की आज्ञा है--प्रभु की इच्छा 
के ग्रनुसार जीव जन्मते और मरते हैं। 

(पदार्थों का) खाना-पीना जो उस (हरि) ने जीविका के रूप में दिया 
है, सब पवित्र है । 


« (नानक) जिन्होंने गुरुसे इस बात को समझ लिया है, उन्हें सूतक 


नहीं लगता । ३ । 
पउड़ी १८ 


१. सतिगुरु बडा करि सालाहीऐ जिसु विति वडीशा वडिश्राईआ । 
२. सहि मेले ता नदरी श्राईश्रा । 


६० 
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३. जा तिसु भारा ता मनि वसाईआ । 
* करि हुकमु ससतकि हथु धरि विचहु मारि कढीओआा बुरिश्राईगा । 
- घ. सहि तुठे नउ निधि पाईआ | १८ । 


 - पद-प्र्थ 
वडिश्राईआ--महान्‌ गुरा; सहि--शाह ने, स्वामी ने । 


टीका 


6 

( 

१. सद्गुरु को बड़ा मान कर उसकी स्तुति गानी चाहिए। उसमें बड़े- ! 
बड़े गुण हैं । ' 

, जिन मनुष्यों को स्वामी, प्रभु, ने गुरु से मिलाया है, उन्हें उसके । 

गुण दिखाई पड़ते हैं,-- 
. और वे गुण उनके मन में ही बसते हैं यदि प्रभु-स्वामी को अच्छा / 
लगे । 

४. उनके मस्तक पर हाथ रखकर प्रभु अपनी झाज्ञा के अनुसार उनके र 

मन में से भ्रवगुण मार कर निकाल देता हैं | ५ 

५. स्वामी के प्रसन्‍न होने से नव निधि (सब पदार्थ) मिलते हैं। १८ । | 

९ 

। 

($ 

। 

3 

र 

2 

५4" 

र 


सलोकु महला १ 


पहिला सुचा श्रापि होइ सु बेठा झ्राइ । 
सुचे भ्रगे रखिश्रोनु कोइ न भिटिश्रो जाइ | 
सुचा होइ के जेविआ लगा पड़रिण सलोकु । 
कुहथी जाई सठिश्रा किसु एहु लगा दोखु । 
' अनु देवतां पारणी देवता बेसंतरू देवता लुछ पंजवा पाइश्रा घिरतु । 
ता होश्रा पाकु पवितु । 
पापी सिउ तनु गडिआ थुका पईआ तितु । 
. जितु सुखि नासु न ऊचरहि विनु नावे रस खाहि। 
नानक एवं जाशीएऐ तितु मुखि थुका पाहि। ११ 


ढ 
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कही ढक दूत स्व थ& कण ० २७ 


( 


जी भी कक कम का यम 


» #६६ 


शी मन री सभी अर मच सर भआ आम मर श 


पद-श्रथ 


कुहथी --अशुद्ध स्थान; देवता--पवित्र; घिरतु--घी; पाकु-पवित्र; 
गडिश्मा --मिलाया । बे 


सुचे --पवित्र चौके में; भिटिओ--स्पर्श किया; जेबिआ- खाया; । 
टीका | 


« बंठता है। । 
“२. - (यजमानों की ओर से) उसके सम्मुख पवित्र (परोसे हुए -थाल.) रखे | 
जाते हैं, जिन्हें किसी अन्य ने अभी चौके में जाकर स्पर्श नहीं, किया! 9 
३. (त्राह्मण) पवित्र होकर उस पवित्र भोजन को खाता है और फिर ( 
इलोक पढ़ता है। 
४. (अन्त में वहु भोजन विष्श के रूप) में गन्दी जगह गिराया ज़ाता ( 
है । बताओ यह दोष किसे लगा ? ( 


५, जन्‍्त, जल, अग्नि और लवण चारों ही देवता हैं .(पवित्र . हैं) और ९ 


पाँचवा घी भी पवित्र है जो उसमें डाला जाता है। ९ 
६. इस प्रकार पवित्र भोजन प्रस्तुत किया जाता है । कं | 


2 
| 
| १. (ब्राह्मण) पहले पवित्र होकर (स्नान करके) पवित्र चौके में आ 
। 
ै 
रे 
2 


| ७. (परन्तु) यह देवता (पवित्र भोजन) शरीर जब पापी पुरुष से मिला 
तब यह॒ (पवित्र भोजन गनन्‍्दगी में बदल गया और) इस पर थूक 
पड़ता है 


८. इसी प्रकार जिस मुंह से मनुष्य नाम नहीं स्मरण करते और ऐसे है 
नामहीन मुंह से स्वादु भोजन खाते हैं, -- का 
5६ (नानक) ऐसे मानो कि उस मुंह पर भी थूक पड़ता है; १ 


महला १ 


१. भंडि जंमीऐ भंडि निभोऐ भंडि मंगणु वीआहु। 
२. भंडहु होवे दोसती भंडहु चल राहु । हर 


मम जय अमर अजीज आर इस बाज कारक“ कवलीबी>ह ३ 


संडु मुप्ना भंडु भालीऐ भंडि होवे बंधानु । 

सो किउ मनन्‍्दा श्राखीऐ जितु जंमहि राजान । | 
भंडहु ही भंडु ऊपजे भंडे बाकु न कोइ । 

नाभक भंड बाहरा ऐको सचा सोइ॥। . - 

जितु सुखि सदा सालाहीऐ भागा रती चारि । 

नानक ते घुख ऊजले तितु से दरबारि। २॥ 


री छू की एव लए कण 


पद-अर्थ 


डि--भाण्ड, पात्र, तात्पयं नारी से; राहु--मार्ग, (उत्पत्ति का 
क्रम); बंधान--समाज के बन्धनत; रतो चारि--भाग्य की चार रक्तिकाएं 
अर्थात्‌ मणियां, तात्पयें सौभाग्य । 


टीका 


५ 
५ 
५ 
. स्त्री से मनुष्य का जन्म होता है; स्त्री के गर्भ में ही शरीर बनता | 
है, स्त्री के साथ ही सगाई तथा विवाह होता है । 
२. स्त्री के सम्बन्ध से ही (सुसराल, मायका) सम्बन्धी बनते है। स्त्री से 2 
. उत्पत्ति का क्रम चलता है। 
३. यदि एक स्त्री मर जाए तो दूसरी स्त्री की तलाश की जाती.है । ) 
स्‍त्री के आश्रय से ही समाज की स्थापना होती है । 
४. वह स्त्री क्‍यों बुरी कही जाए जिससे राजा लोग जन्म लेते है । । 
५. स्त्री से स॒ष्टि उत्पन्न होती हैं। संसार में कोई जीव स्त्री के बिना ( 
उत्पन्त नहीं हुआ । ह 
६. (नानक) केवल एक सत्य प्रभु ही है जो स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ | ! 
७. (चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री) जिस मुख से सदा प्रभु के गुण गाए जाते. ( 
हैं उस पर भाग्य की मणि है, उसका भाग्य अच्छा होता है | पा 
८. (नानक) उस सत्य प्रभु के घर वे मुख ही कान्तिमान्‌ होते हैं। २। 
रै 
९ 
$ 


पउड़ी -- १६ 
१. सभु को श्राखे श्रापणा जिसु नाही सो चुरि7 कढीऐ | 
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भश्८ 


! 


! 
! 
! 
) 
| 
| 
! 
! 
! 
! 
) 
| 
! 
| 
! 


२... कीता श्रापो आपरपा आये ही लेखा संढीऐ । 

३. जा रहणा नाही ऐतु जग्रि ता काइतु गारबि हंढीऐ । 
४. मंदा किसे न श्राखीऐ पड़ि अखरु एहो बुकीऐ । 

५. मुरखे नालि न लुझीऐ | १६ । | 


पद-ग्रर्थ 


लेखा संढीऐ--हिसाब चुकाया जाता है; काइतु--किस लिए 


गारबि हढीऐ---अहंकार में फिरें; मंदा--तीच; लुभीऐ--उलभें, भगड़ा करें। 


लक 


टीका 


« प्रत्येक मनुष्य अपना ही (विचार) कहता है (प्रत्येक अपना विचार 


अपना विश्वास, अपना परमात्मा, अपना धर्म ही सत्य समभता+ है 
अहंंकारवश दावा करता है और व्यर्थ वाद-विवाद करता है); जो 
इस प्रकार नहीं कहता, उसे श्रलग करके मुझे बतलाओ (कदाचित्‌ 
कोई बिरला ही होगा) । 


« (यह मानसिक दशा अच्छी नहीं। न तो अपने आपको निर्भम समकी 


न दूसरों को पूर्णतया अन्त समझो । इसका परिणाम यह. होता है 
कि जीवन के मुल्य अनुचित बने रहते हैं और जीवन अश्रसफल जाता 
है) पुनः सभी को अपने-अपने कर्मों का लेखा स्वयं ही चुकाना पड़ता 


. है। 


« जब इस संसार में सदा रहना नहीं है तब अहंकार में भरकर क्‍यों 


दावे करते फिरें ? 


« (अहेंकारवश) किसी को अपशब्द नहीं कहना चांहिए, पढ़-सुनकर 


इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए 


(किसी दशा में भी) किसी सूर्ख के साथ वाद-विवाद में उलभना नहीं 
चाहिए (क्योंकि, वह॒ समझ की बात नहीं मानेगा) | १६। 
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२० री >रधतमी धीमी लनीत ममता 3 रध तीस रध 33 धर रध जीबी ४छ मात 0 


बनी +न नी टन दमन १. /+०१८०-१०७ «७ ७5०५ ०१७०० ० जता मी जी ध>ध+ >> ब्ीछ > 5८ ०४छ ० औ >> ++>ध जज ०७ 


5 ४४४०८ ५./० 


(२० ) 
सलोकु महला १ 
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क्‍ १. नानक फिके बोलिऐ तनु सनु फिका होइ 

२. फिको फिका सदीऐ फिके फिको सोइ,॥ 

३. फिका दरगह सटीऐ सुहि थुका फिके पाह । 


४. फिका म्रखु श्राखीऐ पारा लहै सजाह । १। 


टीका 


१. (नानक) नीरस शब्द कहने से अपने.तन और मन भी फीके (नीरस ) 
:- ., हो जाते हैं । रा 
२. नीरस शब्द कहने वाले को दूसरे भी फीका कहते हैं। उसकी 
प्रसिद्धि भी फीकेपन के लिए होती है । 
.३. नीरस शब्द बोलने वाले को प्रभु की सभा में धक्के मिलते हैं और 
उसके मुख पर थूका जाता है (उसका तिरस्कार होता है) । 
४, फीका मनुष्य सूखें कहलाता है और दण्ड के रूप में उसे जूतों की 
मार पड़ती है । १। 


महला १ 


१... श्रंदरहु भूठे पेज बाहरि दुनीआ श्रंदरि फेलु । 

२... श्रठसठि तीरथ जे नावहि उतरे नाही मेलु । 

३. जिन्हे पदु अंदरि बाहरि गुदडु ते भले संसारि॥ 

४. तिन्ह नेहु लगा रब सेती देखने वीचारि । 

५. रंगि हसहि रंगि रोवहिं चप भी करि जाहि । 
। थ ही अ्िक# 


( 

। | 
ल्‍ ६ .. पदन्अर्थे दम 
फिका--रसहीन, कटु; सोइ--असिद्धि; पाणा--जूतियां । ल्‍ 

।' 

। 

रे 

९ 

। 

९५ 

| 
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: _६- परवाह नाही किसे केरी बाकु सचे नाह। 

७. दरिवाट उपरि खरचु मंगा जबे देह त खाहि। 

'छ... दीबानु एको कलम एका हमा तुम्हा मेलु । 

€. दरि लए लेखा पीड़ि छुटे नानका जिउ तेलु 4 २। 


पद शर्थ 


हे 

पेज--प्रतिष्ठा, कौति; फैलु--प्रसार, फेलाव (दिखावा); पदु--रेशम; ) 
गुदड--फटे पुराने कपड़े; रंगि--प्रेमवश; दरिवाट-- (हरि) .की सभा में 
दीबान---सभा; हमा तुमा--छोटे बड़े; पीड़ि छुटे---जंसे कोल्हु में तिल 
आदि निपीडित किए जाते हैं ऐसे ही वह निपीडित करके फेंक दिया 

जाता है। ह 

( 

९ 

९ 

९ 

। 

९ 


टीका 


» जिन मनुष्यों का मन मिथ्या से पूर्ण है, और बाहर जिनकी भूठी 
- प्रतिष्ठा हैं तथा जिन्होंने जगत्‌ में दिखावा बनाए रखा है 


२. वे चाहे अ्रड़सठ तीर्थों में स्नान करलें तो भी उनके मन का मल नहीं 
उतरता | 


३. जो मनुष्य भीतर से रेशम के समान सुन्दर है परन्तु बाहर से जीरा 
शीर्ण बस्त्रों में लिपटे दिखाई देते हैं, वे ही जगत्‌ में उत्तम है। 

४. प्रभु से उनका प्रेम है और वे प्रभु के दर्शनों के विचार से उससे प्रेम 
करते हैं । 


५. वे प्रभु-प्रेम में ही हंसते हैं, प्रभु-प्रेम में ही रोते हैं और प्रभु-प्रेम में 


आवश्यकता नहीं है । 


७. वे प्रभु के द्वार-मार्ग में खड़े होकर नाम रूपी भोजन मांगते हैं और 
जब भगवान्‌ देता है, तब खाते हैं । 


८. (वे जानते हैं कि) न्याय करने वाली सभा एक है, न्‍्याय-निरंय 


| जी कस री अली थी थी का की ली आर शक सच आयी रत पी व मा का 4 बार 42800 60वीं #ाांक आांक 4 बस जी (० | 
चिक 


.... ही चुप हो जाते हैं । 
६. उन्हें सत्य गति प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी के सहारे की 
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लिखने वाला कलम एक है और उस सभा में ऊँच-नीच, छोटे-बढ़े 
सब समान हैं । | 


६. (प्रभु) सभा में लेखा मांगता है और अशुभ कर्म करने वालों को 
इस प्रकार वीड़ा देता है जिस प्रकार तेल निकाला जाता है । २। 


पउड़ी---२० 


श्रापे ही करणा कौश्नो कल आपे हो ते धारीऐ। 

देखहि कीता झ्रापशा घरि व-च्ची पकी सारीऐ | 

जो आइआ, सो चबलसो सभु कोई आई वारीऐ | 

जिस के जीश्र पराणा हहि किउ साहिबु मनहु विसारीऐ | . . . 
आपरण हथी झ्रापणा श्रापे ही काञ्-ु सवारीऐे | २०३ 


हब हू हुए द० ७ 


पद-अथे 


हुई है, स्थिर की हुई है; धरि--धर कर, बनाकर; सारीऐ---नदं, जीव 
रूपी सार (न) । 


टीका 


१. है प्रभु, तुमने स्वयं ही सृष्टि बनाई है और स्वयं ही अपनी शक्ति से 
इसको अवलम्ध दे रखा है। 

२. तुम स्वयं ही जीवरूपी कच्ची पक्‍की नदे बनाकर अपने किए हुए 
इस खेल की संभाल करते हो । 

३. जो भी जीव उत्पन्त हुआ है, वह यहां से चला जाएगा, सब की 
बारी आएगी । 

४. (अतः) जिस ब्रभु के दिए हुए जीव और प्राण हैं, उसे किस प्रकार 
हृदय से विस्मृत किया जाए । 

५. ([प्रत्युत) अपने हाथों से (अपने उद्यम से) भ्रपना कार्य (मनुष्य जन्म 
को सफल करने का काये) स्वयं ही सिद्ध करना चाहिए। २०। 


! 
रे 
रे 
। 
२ 
( 
। 
रै 
! करणा---रचना, सृष्टि; कल--शवित, सत्ता; घारीऐ---धारण की 
2 
। 
रे 
। 
| 
रे 
/ 
2 


2 


छ्०२ 


। 
५; 
९ 
( 
९ 
( 
' 
|क्‍ 
ल्‍ 
( 


सलोकु म. २ 


१. एह किनेही झ्रासकी दूजे लगे जाह। 

२. नानक श्रासकु काढीएं सदही रहे समाइ । 

३. चंगे चंगा करि मंते मंदा होइ । 

४... झासकु एहु न श्राखीऐ जि लेखे वरत सोह । १ 


महला २ 


सलासु जबाबु दोबे करे मृंढहु घुथा जाइ । 
नानक दोव कूड़ीआ थाई न काई पाइ। २। 


पउड़ी--२१ 


१. जितु सेविऐ सुखु पाईऐ सो साहिबु सदा समालोऐ | 
२ जितु कीता पाईऐ आपरा सा धाल बुरी किउ धालीऐ। 
३. मंदा मुलि न कीचई दे लंमी नदरि निहालीऐ। 

जिउ साहिब नालि न हारीऐ तेवेहा पासा ढालोऐ | 

५. किछु लाहे उपरि धालीऐे। २१। 


पद-अर्थ 
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लंसी नदरि--दूरदर्शी; तेबेहा--ऐसी; पासा ढालीऐ--खेल खेलना 
चाहिए, जीवन खेल; घालीऐ---कमाई कीजिए 


टीका 


सदा करना चाहिए ' 


२. जब प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों. का ही फल मिलता है 
तो फिर अशुभ कमाई क्‍यों की जाए (अशुभ कर्म क्‍यों किए जाएँ) । 
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ल्‍ १. जिस स्वामी के स्मरण से सुख मिलता है, उस' स्वामी का स्मरण 
पे 


कि अमर आय की मा कम कि नि व जम हि किक आय आर आय आर ही 0.4 


६०रे 


£ ! 
५ 
2 
( 
डर 
* 
| 
डी 
९ 
भ 
हा 


८ 


% हणए 4० ५० 


२५ 


+न्‍नीन्‍ीत 


*« असत्‌ कार्य सवंथा नहीं करना चाहिए, दूरदर्शिता से देखना चाहिए 
कि असत्‌ कर्म का फल कया होगा ? 

प्रत्युत ऐसा खेल खेलना चाहिए (इस प्रकार जीवन बिताना चाहिए 

कि प्रभु से प्रेम न हूटे । 

४. (यह बहुमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त करके) कोई लाभदायिती शुभ 
उपाजना करनी चाहिए । २१ । 


(२२) 
सलोकु म. २ 


चाकरु लगे चाफरी नाले गारबु वादु । 
गला करे धतेरीआ खसम न पाए सादु । 
श्रापु गबाइ सेवा करे ता किछु पाए सानु । 


नानक जिसनो लगा तिसु सिले लगा सो परवानु | १॥ 


महला १ 


जो जीइ हाइ सु उगवे मुह का कहिआ वाउ | 
बीजे बिखु मंग अ्रंश्नितु वेखहु एहु निआउ । २ । 


पद-यगर्थ 


जोइ---हृदय में; उग्बे--प्रकट होता है; मुह-- मुख; वाउ--वायु के 
समान, खाली, व्यर्थ; बिखु--विष । 


टोका 


१. जो कुछ मन में होता है, वही कुछ बाहर प्रकट होता है; व्यर्थ में ही 
मुख से बात निकालनी वायु के समान है । 
: २: विष का बीज-वयन करके अमृत की इच्छा, यह कैसा न्याय है ? 
। १. (मन में विष होने पर बाहर भी विष ही निकलता है।) ॥# 
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द्र्ण्ड 


( 
, 
रै 
। 
;क्‍ 
!। 
४ 
। 
५ 
4 
। 
९ 
;। 
९ 
ँ। 
' 
९ 


मा 


नालि इश्ाणे दोसती कदे न श्रार्वे रासि । 

जेहा जाणं तेहों वरते बेखहु को निरजासि । 

वसत्‌ श्रंदरि वसतु समाव दूजी होवे पासि | 

साहिब सेती हुकप्तु व चल कही बर्ण श्ररदासि । 

कूड़ कमा कूड़ो होवे नानक सिफति विगासि । ३े । 


सहला २ 


नालि इआरो दोसती वडारू सिउनेहु । 
पाशी अंदरि लीक जिउ तिसंदा थाउ न थेहु । ४ । 


सहला २ 


होइ इआणा करे कंघु आरिए न सके रासि । 
जे इक अध चंगी करे दूजो भी वेरासि | ५। 


पउड़ी--२२ 


चाकरु लगे चाकरी जे चले खसमे भाई ! 

हुरमति तिस नो श्रगली झ्रोहु वजहु भि दृर्णा खाइ | 

खसमे करे बराबरी फिरि गेरति अंदरि पाह । 

वजहु गवाए अगला मुहे मुहि पार्णा खाइ | 

जिस दा दिता खावणा तिएु कहीऐ साबासि। हर 
नानक हुकसु न चलई नालि खसभ चले श्रदासि । २२ | 


पद-अर्थ 


* चाकरु--सेवक; हुरसति--मान, झ्रादर; बजहु--वेतन; गैरति-- | 
लज्जित-भाव, : शभिन्दिगी; अगला--पहले मिली हुईं। पाणा--जूतियाँ; 
साबासि---धन्यवाद । _ रु हा 


६०५ 
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टीका 


« वह सेवक ही यथाथे सेवा करता है, जो स्वामी की इच्छा के अनुसार 

कार्य करता है । 
२. ऐसे सेवकों को मान भी बहुत मिलता है और वेतन भी दुगना 
पाता है। 
३. परन्तु जो सेवृक स्वामी की समानता करता है, उसके बराबर होकर 
चलता है, उसकी इच्छा का अनुसरण नहीं करता उसे लज्जित होना 
पड़ता है । 
४. वह पूर्व कमाई भी खो बंठता है और मुंह पर जूतों की मार भी 
खाता है । 
५० (नानक) स्वामी के सम्मुख आज्ञा (अपनी इच्छा) नही चलती । वहां 
पर तो प्रार्थना (विनती) करनी पड़ती है। २२। 


(२३) 


। 


ब२७५/२०#३../१००ि>./१०करिट व: 
ते 


एह किनेही दाति श्रापस ते जो पाईऐ । 
२. नानक सा करमाति साहिब तूठे जो मिले । १। 


महला २ 


१. . एह किनेही चाकरो जितु भउ खसम न जाइ । 
२०. नानक सेवकु काढीऐ जि सेती खसम समाइ | २॥ 


पउड़ी-- २३ 


नानक श्रंत न जापनी हरि ता के पारावार । 
-आपि कराए साखती फिरि आपि कराए सार | 
इकन्हा गली जंजीरीश्रा इकि तुरी चढ़हि बिसीआर। 
श्रापि कराए करे आ्रापि हठ के सिउ करी पुकार । 


८ 00 दा न 
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६०६ 
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५. नानक करणा जिनि कीआ फिरि तिस ही करणी सार ॥ २३ ॥ 
पद-अर्थ 


साखती--साख्त, बनावटी, उत्पत्ति; मार--बुद्धि; तुरी--अश्व; 


बिसीक्षार--अधिक, बहुत; सार--समाचार, ख़बर, रक्षा । 


टीका 


« (नानक) उस प्रभु का अन्त नहीं पाया जा सकता; उसका पारावार 


नहीं मिलता । 


. वह स्वयं ही जीवों की सृष्टि करता है। और स्वयं ही उनका संहार 


कर देता है। 
कई जीवों के गले में शुखला पड़ती है (दास हैं) और बहुत से जीव 
घोड़ों पर चढ़ते हैं (लौकिक प्रताप वाले हैं) 


« (यह समस्त खेल) वह स्वयं ही कराता है और स्वयं ही करता है-- 


मैं उसके अतिरिक्त अन्य किसको श्रपने मन की पुकार सुनाऊँ ? 
(किसके सम्मुख प्रार्थना करूँ ?) 


- (नानक) जिस प्रभु ने संसार की रचना की है पुनः: उसे ही संसार 


की रक्षा भी करनी है। २३ | 
(२४) 
सलोकु महला १ 


आपे भांडे साजिश्ननु श्रापे प्रणु देह । 

इकन्‍्ही दुधु समाईऐ इकि चुले रहन्हि चड़े। 

इकि निहाली प॑ सवन्हि इकि उपरि रहिन खड़े । 
तिन्‍हा सवारे नानका जिन कउ नदरि करे । १। 


6 |० (० २० 


पद-पअर्थ 


भांडे---जीव रूपी बतेन; पूरण देइ--भरता है; निहाली--बिछौने । 
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आओ ओ  ंओ आओ आएं । 


| १ टोका 

१. प्रभु ने जीव रूपी बर्तन स्वयं ही बनाए हैं और स्वयं ही इन्हें (दुःख 
सुख से) भरता है । | 

२. कुंछे बतंनों में दूध रहता है और कुछ चूल्हे पर चढ़े रहते हैं। (कई 
मनुष्य सुन्दर पदार्थ भोगते हैं और कई मनुष्य कष्टों में पड़े 
रहते हैं । 

३. बहुत से मनुष्य बिछोनों पर सोते हैं और बहुत से मनुष्य उनके लिए 

* खड़े होकर पहरा देते हैं । 


४. परन्तु (नानक) प्रभु जिन पर क्ृपादृष्टि करता है, उनका जीवन 
' सुधार देता है । १ । 


रे 

रे 

| । 
| क्‍ ! 

महला--२ | ः 

ल्‍ ह है श्रापे साजे करे भ्रापि जाई भि रखे आपि। द ५ ! 

२ 

रे 

रे 

र 

रे 

। 


तिसु विचि जंत उपाइ के डेखे थापि उथाषि | 
३. किस नो कहीऐ नानका सभु किछु आपे श्रापि । 


पउड़ी---२४ 


५ 
बड़े कीआ वरडिश्राईशा किछु कहणा कहणु न जाइ । 
सो करत कांदर करीमु दे जीआ्रा रिजकु संबाहि ॥ 
साईं कार कमावरयणी धुरि छोडी तिने पाइ । 
नानक एको बाहरी होर दृजी नांही जाइ । ह 
सो करे जि तिसे रजाइ। २४। 

हक 


रह %& ऋण दुए ० 


पद-शअ्रथथ 


| मय का स्वामी, समर्थ; करीसु--कृपा करने बाला; 
संबाहि--लाकर देता है ; 
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टीकेा 


१. महान्‌ प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता । 

२. वह स्वयं ही रूष्ठा है, प्रकृति का स्वामी है, कृपा करने वाला है और 
जीवों को भोजन लाकर प्रदान करता है । 

३, जीव वही कुछ करेंगे जो प्रभु ने प्रारम्भ से उनके भाग्य में निश्चित 
कर दिया है। 

४ (नानक) एक प्रभु के अ्रवलम्व के बिना अन्य कोई स्थान नहीं है । 

५. प्रभु वही कुछ करता है जो उसकी इच्छा होती है। २४ । 


रागु गूजरी 


श्श्ों सतिनाम करता पुरखु निरभउ निरवरु 
श्रकाल म्रति अ्रज्ुनी सेभ॑ गुर प्रसादि ॥ 


( 
२ 
४ 
( 
रे 
!ै । रागु गुजरी सहला १ चउठपदे घरु | १। 
( 
। 
| 


१ 


तेरा नाप्तु करी चनशाठीआ जे मनु उरसा होइ । 

करणी कंगू जे रले घट श्रंतरि पुजा होइ | १॥ 

पूजा कीचे नामु धिश्राईऐ बिनु नावे पूज न होइ। १। रहाउ। 
बाहरि देव पखालीश्रहि जे मतु धोवें कोइ । 

जूठि लहै जीउ माजीऐ मोख पइश्माणा होइ । २। 

६. पसु मिलहि चंगिश्राईआ खड़ खावहि अ्रंज्नितु देहि। 

नास बविहुणे झ्रादमी ल्रिगु जीवश करम करेहि। ३॥ 

नेड़ा है दूरि न जाणिपश्नहु नित सारे संम्हाले । 

६, जो देवे सो खावशा कहु नानक साचा हे । ४ । ११ 


0 के 7 पुर 28 


9 


९ 
( 
४ 
;। 
|; 
(' 
! 
! 
। 
( 
। 
( 
। 
९ 
९ 
५ 
पद-अर्थे | 
चनणाठदीश्रा--चन्दन की लकड़ी का टुकड़ा; उरसा--चन्दन घिसाने ! 
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६०९ 
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के लिए पत्थर का गोल टुकड़ा; कुंगू-केसर; कीचै--कीजिए 
पत्लालीअहि--धोए जाते हैं; खडु--खर, तृण, घास; अ्रंश्नितु--दूध रूपी 
अमृत; बिहुणे--विहीन, शून्य । 


टीका 


१. है प्रभु यदि तुम्हारा नाम मैं चन्दर की लकड़ी बना लूं, यदि मेरा 
. मन हुरसा हो जाए 


२. और यदि (शुभ) कर्म का केसर इनके साथ मिल जाए तो तुम्हारी 
पूजा मेरे भीतर ही सम्पन्न हो जाएगी | १ | ः 

३. है भाई, यही पूजा की जाए कि नाम का स्मरण किया जाए, नाम 
के अतिरिक्त अन्य पूजा पूजा नहीं समभनी चाहिए। १। रहाउ । 

४. जिस प्रकार ठाकुर बाहर से (जल से) धोए जाते हैं, उसी प्रकार 
यदि मनुष्य अपने मन को नाम-स्मरण से घोए, 

५. तो (उसके पापों की) उच्छिष्टता उतर जाती हैं, उसका मन स्वच्छ 
हो जाता है और संसार से प्रस्थान मुक्तिशाली हो जाता है। (बह 
मोक्ष प्राप्त कर लेत। है) । २ । 

६. पशुओं की प्रशंसा होती है; क्योंकि वे घास खाते हैं और दूध जैसा 
ग्रमृत पदार्थ देते हैं । 

७. परन्तु मनुष्यों के दर. उन को धिक्‍्कार है, उनके कर्मों को धिक्‍कार है, 
जो नाम से शून्य हैं (ऐसे जीवन से कोई गुण उत्पन्न नहीं होता) । ३।॥ 

८. है भाई, प्रभु निकट है, दूर व समझो, यह प्रतिदिन सबकी सुधि 


लेता है । 
€. जो वह देता हैं, वह हम खाते हैं, (नानक) सत्य केवल वह 
ही है ।४।१। 


(२) 


१. नाभि कमल ते ब्रहमा उपजे वेद पड़हि मुखि कंठि सवारि। ह 
२. .ता को अंतु न जाई लखणा शआ्रावत रहे गुबारि । १॥ 
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१६ 


+ह 


ड, 


३. प्रीत्तम किउ बिसरहि मेरे प्राण अधार। 


४. जा को भगति करहि जन पूरे मुनिजन सेवहि गुर 
बीचारि। १ । रहाउ | 

५. रवि ससि दीपक जा के त्रिभवरिण एका जोति सुरारि। 

६. गुरमुखि होइ सु श्रहिनिसि निरसलु सनसुखि रंणि अश्रंघारि | २। 

७... धतिव समाधि करहि नित भझगरा दुहु लोचन किश्रा हेर । 

८... अंतरि जोति सबदु धुनि जागे सतिगुर रगरु निबेर । ३। 

६. सुरिनर नाथ बेश्रंत श्रजोनी साच महलि अपारा | 


१०. नानक सहजि मिले जग जीवन नदरि करहु निसतारा । ४। २। 


पद-पश्रर्थ 


नाभसि--नाभि; रवि--सूर्य; ससि--चन्द्र- श्रहिनिसि--दिन-रात, 


सदा; हेरें--देखता है; सुरिनर--देवोषम पुरुष, महापुरुष; नाथ--बड़े 
योगी; निसतारा - उद्धार । 


टीका 


(विष्णु की) नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जो मुख 
और गले को सँवार-सँवार कर वेदों को पढ़ने लगे । ह 
परन्तु वे उस भगवान्‌ का अन्त न पा सके और अंधेरे में भटकते रहे 
(अन्त प्राप्त करने के लिए वे कमल की नाली में चले गए और 
कितने ही युग अन्धकार में भटकते रहे थे) | १ | 


» है मेरे प्रिय, हे मेरे जीवन के  अवलम्ब, मैं तुम्हें कंसे विसस्‍्मुत कर 


सकता हूं । (नहीं कर सकता) क्योंकि, तुम मेरे प्राणों का 
आधार हो । 

(तुम वह हो) जिस की भक्ति-पूर्णों पुरुष करते हैं और ऋषि-मुनि 
गुरु के दिए ज्ञान के अनुसार जिसका स्मरण करते हैं। १। रहाउ । 


६११ 
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५. सूर्य और चन्द्रमा जिसके दीपक हैं और जिस । की ज्योति 
तीनों भुवनों में व्याप्त है । 


कक सकी आस लकी मा आल लाश आज आशिक ७ 
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जो गुरु के निर्दिष्ट मार्ग पर चलता है वह सदा पवित्र है, परन्तु जो 
मनोमुख है उसकी आयु रूपी रात्रि अन्धकार (अज्ञान) में बीतती 


है।२। 


- सिद्ध लोग (प्रभु के दर्शनों के लिए) समाधि में लीन अपने मन के 


साथ नित्य संघं करते हैं; परन्तु उस निराकार को वे दो बाह्य 
चक्ष॒ओं से क्‍या देखेंगे ? 


('नानक से अखड़ीआं बिश्रंनि जिनि डिसंदो मा पिरी”) । 


- इस भगड़े (संघर्ष) को सद्गुरु ही निपटाता है (समाप्त करता है) | 


जब भीतर शब्द की ध्वनि निरन्तर उठती है (अन्तरात्मा में गुरु का 
शब्द बसकर उच्च स्थिति में ले जाता है) तब श्रन्दर बसती हुई 
ज्योति जाग पड़ती है (हरि के दर्शन हो जाते हैं)। ३। 


« शअ्रनन्त देवोषद पुरुष और महान्‌ योगी उस अजन्मे और स्थिर प्रभु 


के अपार महल में (पूजने का यत्न करते रहे हैं, उसके दशंनों 
के लिए) | 


« परस्तु, (नानक) जगत्‌ के जीवन हरि सहजावस्था में पहुँचने पर ही 


मिलते हैं । है प्रभु, मुझ पर कृपा करके मेरा भी उद्धार करो ।४। २। 
गूजरी श्रसटपदीकं (अ्रष्टपदीपद्यगुम्फ) सहला । १ । 


एक नगरी पंच चोर बसीभ्नले बरजत चोरी धावे। 
त्रिहद्स साल रखें जो नानक मोख मुकति सो पावे | १। 
चेतहु बासुदेउ बनदाली । ह 

रासु रिदे जयमाली । १ । रहाउ । 

उरध मूल जिसु साख तलाहा चारि बेंद जितु लागे। 
| भाइ जाइ ते नानक पारब्रहमस लिव जागे । २। 
पारजातु धरि आगनि मेर॑ पुहप पत्र ततु डाला । 

सरब जोति निरंजन संभ्र्‌ छोढहु बहुतु जंजाला। ३ ॥ 
सुर्णि सिखवंते नानकु बिनवे छोडहु माइश्ना जाला । 

सनि बीचारि एक लिव लागी पुनरपि जनमु न काला । ४! 
सो गुरू सो सिखखु कथीश्नले सो बेदु जि जाण रोगी । 
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१२. तिसु कारणि कंशु न धंधा नाही धंघे गिरही जोगी। ५। 
१३. कामु कोधु श्रहंफार तजीभ्रले लोभु मोहु तिस माइश्रा । 


पद-अरथे 


| 
१४. मनि ततु झ्विगतु धिआइश्रा गुर परसादी पाइशझा | ६ । 
१५. गिश्ानु धिश्रानु सम दाति कथीश्रले सेत बरन सभि दूता । 
१६.  ब्रहम कमल सधु तासु रसादं ज्ञागत नाही सूता | ७। 
१७. महा गंभीर पन्न पाताला नानक सरब जुश्राइश्ा । 
१८. उपदेस गुरू सम,पुनहि न गरभं विखु तजि अ्रंज्नितु पीझराइश ।८।१। 
;। 
नगरी--शरीर रूपी नगर; पंच चोर--कामादि पांच चोर; 
बसीश्ले--बसते हैं; बरजत--रोकने पर भी; त्रिहदस--ते रह, तीन गुण 
श्रौर दत्त विषय; माल--आत्मिक गुण; चेतहु-- स्मरण करो; बासदेड-- 
धासुदेव; सर्वव्यापी प्रभू; वनवाली--वनस्पति जिसकी माला है, विष्णु, प्रभु; 
| उरध-ऊपर को; मूल-जड़; तलाहां--नीचे; पारजातु--एक कल्पित 
वृक्ष जो समस्त कामनाएं पूर्ण करता है; आगनि--आंगन में; सिखवंते -- 
है दिक्षा देने वाले; सेत बरन--हवेत रंग के; रसादं--रसास्वादन करने वाला; 
जुझआाइश्रा-जजुड़ा हुश्रा; पुनहि--पुन: ; गरभं--गर्भ । 


टीका 
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प्रत्येक चोर रोकते-रोकते भी चोरी करने के लिए दौड़ जाता है । 
२. जो मनुष्य आध्यात्मिक गुणों का धन तेरह (तीन गुण और दस 
विषयों) से बचाकर रखता है, (नानक) वह मुक्ति पाता है। १ । 
३. है भाई, सर्व व्यापक वासुदेव और विष्णु भगवान्‌ का स्मरण करो | 
४. राम को हृदय में रखो, इसी को जपमाला बनाओ । १ । रहाउ | 
४५. (माया) जिसका मूल ऊपर को है (माया का जन्म प्रभु से हुआ है, 
प्रभु माया का मूल है और शाखाएँ नीचे की ओर हैं, जिन शाखाओं 


१. एक शरीर रूपी नगर में पांच चोर (कामादिक) बसे हुए हैं। और 
को चार वेद रूपी पत्ते लगे हैं (भाव यह कि मानो तीन गुण 
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१७०, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६, 


७ ७. 


त्रिगुणात्मक माया की शाखाएं हैं। तींनों गुणों का विस्तार चार 
वेद करते हैं) । 


वह सहज ही उनसे परे हट जाती है (नानक) जिनकी लगन प्रभु से 
लगी रहती है । २। 

पारिजात, प्रभु, मेरे हृदय-आंगन में प्रकट हुआ है सत्य जिसके पुष्प, 
पत्र और शाखा हैं। 

उसकी ज्योति सवंत्र है, वह माया के प्रभाव से परे हैं। वह स्वयंमु 
है, (उसका स्मरण करो) ग्रौर समस्त प्रपंचों का त्याग कर दो | ३। 
है शिक्षा धारण करने वाले गुरुमुखों सुनो, नानक विनति करता हैं. 
माया के बन्धन त्याग दो । 

जिस मनुष्य के मन में गुरु के विचार से एक प्रभु की लगन लग 
जाती है पुन: उसका न जन्म होता है और न मृत्यु । ४ | 

वह (शिक्षाधारी) गुर कहा जा सकता है। बह शिष्य तो है ही, वह 
वद्य भी है; क्योंकि, वह आध्यात्मिक रोगियों के रोग समझ लेता 
है । 

वह प्रभु के कार्य में लगा है अत; सांसारिक कार्य उसके लिए धन्धे 
नहीं । वह माया के धन्धे में नहीं फैसता; वह गृहस्थी होता हुआा 
भी योगी है। ५ । 

उसने काम, क्रोध और ग्रहंकार का त्याग कर दिया है और लोभ, 
मोह और माया की तृष्णा त्याग दी है| 

उसने अपने मन में अविनाशी तत्त्व (सत्‌) प्रभु का स्मरण किया है 
और माया की तुष्णा त्याग दी है। 

प्रभु-ज्ञान और प्रभु में सुरति लगना सब उसकी कृपा कही जानी 
चाहिए । (जिसे यह दान मिलता है उसके) कामादि (बेरियों) का 
रंग इवेत (आभाहीन) हो जाता है | ह 

वह प्रभु रूपी कमल का मधु (प्रेम-रस) चख लेता है, वह सदा 
जागता (सचेत) रहता है और कभी प्रमादी नहीं होता । ७ । 

ब्रह्म रूपी कमल बहुत गहरा है, उसके पत्ते पाताल तक गए हैं 
(उसका विस्तार अनन्त है); (नानक) वह सबके साथ जुड़ा हुआ है 
(सर्वव्यापकं है) । 


शा कक 
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. गुरु के उपदेश के कारण मेरा पुन; जन्म नहीं होगा । क्योंकि, मैंने 
विष (माया) का त्याग करके नाम अमृत का पान किया है | ८5 १। 


(२) 


कवन कवन जाचहि प्रभ दाते ताके श्रंत न परहि सुमार । 
जेसी भूख होइ श्रभ अंतरि तूं समरथु सचु देवराहार । १। 
ऐ जी जपु तपु संजसु सचु अधार | ह 
हरि हरि नामु देहि सुखु पाईऐ तेरी भगति भरे 

भंडार । १। रहाउ । 
सूंन समाधि कहृहि लिव लागे एका एकी सबदु वीचार | 
जलु थलु धररि गगनु तह नाही आप श्रापु कीश्रा.करतार । २ ॥ 
ना तदि माइआझा सगनु न छाइश्रा न सूरज चंद न जोति श्रपार । 
सरब द्विसटि लो वन अभ अंतरि एका नदरि सु जिभवरण सार। ३ । 
पवसु पाणी भ्रगनि तिनि कीशा ब्रहमा बिसनु सहेस अ्रकार । 
सरबे जाचिक तू प्रभु दाता दाति करे श्रपुने बीचार । ४ | 
कोटि तेतोस जाचहि प्रभ नाइक देदे तोदि नाही भंडार । 
उधे भांडे कछु न समावे सोधे अंख्रितु परे निहार । ५। 
सिध समसाधी झंतरि जाचहि रिधि सिधि जाचि करहि जैकार । 
जसी पिश्नाप्त होइ मन श्रंतरि तेंसी जलु देवहि परकार | ६॥ 
बड़े भाग गुर सेवहि श्रपुना भेदु नाही ग््रदेव घुरार॥ 
ता कउ कालु नाही जमु जोहै बृभहि श्रंतरि सबदु बीचार । ७। 


« अब तब श्रवरु न सागउ हरि पहि नामु निरंजन दीजे पिआरि। 
नानक चात्रिकु अ्रंश्चित सागे हरि जसु दीज किरपा धारि। ८ । २१ . 


पद-श्रथ 


जाचहि---मांगते हैं; सुमार--गणना; श्रभ--हृदय; ऐ जी--हे जी 


(दाता); सूँन समाधि--शुन्य समाधि; मगनु--मत्त; सरब द्विसटि--«सब को 
देखने वाली; नाइक--स्वामी; उधे--उलंटा; निहार--देख ले; भेदु-- 
अन्तर; अब तब--कभी भी । 


६१५ 
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हे १ प 


५ 


हे दानी, प्रभु, कौन-कौन (याचक हैं जो तुम्हारे द्वार से) मांगते हैं, 
(बहुत से हैं), उतकी गणना का अन्त नहीं 'पाया जा सकता । 

किसी (मांगने वाले) के हृदय में जैसी भूख होती है, तुम देने में 
समर्थ हो और ठीक-ठीक देने वाले हो (तुम वह देते हो जो तुम्हारी 
इच्छा के अ्रनुसार उचित है) | १ | 


* है दाता, जप, तप, संयम तथा सत्य ही मेरे जीवन का अवलम्ब हैं । 
४. यदि तुम नाम की देन दो तो ही सुख प्राप्त होता है। तुम्हारे पास 


नाम-भक्ति के भाण्डागार भरे पड़े है। १ । रहाउ | 


« है दाता, जब निविकल्प समाधि में अपनी सुरति जोड़कर रहते थे 


तब आपका एक शब्द (हुक्म) था भर एक ही विचार था (अभी 
तक आपके हुक्म और आपके विचार ने भिन्‍न-मिन्‍त आकृतियां 
गृहरणा नहीं को थीं); 


« तब, है कर्त्ता, जल, स्थल: भूमि और झाकाश नहीं होते थे, तुमने 


अपने आपको (निगुंण रूप में) स्वयं ही बनाया हुआ था | २। 


« तब, न माया थी, न माया की छाया (माया के प्रभाव) के नीचे 


कोई जीव मत्त था, न सूये था, न चन्द्र, न तुम्हारी अपार ज्योति 
का प्रकाश हुआ था । 


« सबको देखने वाली आ्रांख, तीनों भुवनों की सुधि लेने वाली तुम्हारी 


एक दृष्टि ग्रभी तक तुम्हारे मन के भीतर ही थी। ३ । 


« फिर जब उस प्रभु ने वायु, जल और अग्नि बनाए और ब्रह्मा विष्णु 
. और शिव आदि के आकार उत्पन्न किए, 
« तब से, हे प्रभु, तुम्हारे उत्पादित समस्त जीव तुम्हारे याचक हुए हैं 


झौर तुम ही एक दाता हो; परन्तु तुम अपने विचार के अनुसार 
कृपाकरते-हो | ४ । 


. है स्वामी प्रभु, तेंतीस करोड़ देवता भी तुम्हारे द्वार से मांगते हैं । 


तुम देते हो | तुम्हारे भाण्डागारों में कभी न्यूनता नहीं होती । 


(तुम्हारी देन अनन्त है), उलटे बर्तनों (मनोमुखों) में कुछ नही समा 
सकता । सीधे पड़े (ग्रुरुमुखों) बतंनों में अमृत पड़ता है--यह सत्य 
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जा आारं+ >> 0जािक 300 आंत आयात, आयात बीबाएंक बांध आयां।, कायांक साध बांध आंत, आओ७  आां॥ आायाक 0 
(चमत्कार-शक्तियों) को मांगकर तुम्हारा जय-जयकार करते हैं । 
१४. किसी के मन में जैसी प्यास होती है, वह अपनी इच्छा के अनुसार 
उसे उसी प्रकार का जल देता है। ६। 
१५. (अब नाम की देन मांगने वाले गिनाए जाते हैं) जो गुरु की सेवा में 


५ 
(विचारकर देख ले । ५ । 
१३. समाधि में लीन सिद्ध-गण तुम से याचना करते हैं, ऋद्धियों-सिद्धियों 
लगते हैं वे महाभाग्यशाली हैं, उन्हें गुरु और प्रभु में अन्तर नहीं 
दिखाई देता । 


१६. उन्हें फिर मृत्यु प्राप्त नहीं होती, न यमराज उनकी ओर देखता है 
वे अपने मन के भीतर दाब्द और विचार को समभते हैं। ७। 

१७. अतः मैं भी प्रभु की ओर से कभी भी कुछ नहीं मांगता (में केवल 
यह मांगता हूं कि) हे निरंजन प्रभु, प्रेम के साथ मुझे ग्रपना नाम 
प्रदान करो । 

१८. (नानक) मैं चातक अमृत नाम का जल मांगता हूं । कृपा करके 
मुझे गुणस्तुति प्रदान करो | ८ । २। । 


रू 
२. गुरसुखि प्राणी नासे राते नासे गति पति पाई । १॥। 
३. भाई रे रामनासि चितु लाई । 
४- गुर परसादी हरिप्रभ जाचे ऐसी नाम बडाई। १॥। रहाउ। 
५. ऐ जो बहुते भेख करहि भिखिआ कउ केते उदरु मरन के ताई। 
६०. बितु हरि भगति नाही सुखु प्रानो बिनु गुर गरबु न जाई । २।॥ 
७. ऐ जी कालु सदा सिर ऊफरि ठाढ़े जनमि जनमि बेराई। 
८-  साचे सबदि रते से बाचे सतिगुर बृक बुराई । ३ । 
६. गुर सरणाई जोहि न साके दूतु न सके संताई । 
१०. श्रविगत नाथ निरंजनि राते निरभउ सिउ लिव लाई । ४ | 
११, ऐ जीउ नाम दिड़हु नासे लिव लावहु सतिगुर टेक ठिकाई । 
१२. जो तिसु भाव सोई करसी किरतु न मेटिश्ा जाई । ५ । 


| 
| (३) 
| - ऐ जी जनसि मर॑ आवे फुनि जावे बिनु.गुर गति नहीं काई । 
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एबी 


ऐ जो भागि परे गुर सररित तुम्हारी में श्रवर न दूजो भाई। 


१३. 

१४. श्रब तब एको एकु पुकारउ श्रावि जुगादि सखाई | ६ ॥ 

१५. ऐ जो राखहु पेज नाम पझपुने की तु ही सिउ बनि शझाई। 

१६. करि किरपा गुर दरध्षु दिखावहु हठरम सबदि जलाई |] ७। 

१७. ऐ जी किग्रा सामउ किछु रहै न दीस इसु जग महि आइश्रा 
जाई । | 

१८. नानक नामु पदारथु दोज हिरद कंठि बछाई । ८। ३ । 


पद-अर्थ 


जनसि--उत्तन्‍न होकर; फुनि--पुन:; गति--मुबित; पति---प्रतिष्ठा; 


उदरु-पेट; ठाढ़े--घड़ा है; वेराई--वरी; बाचे-- बच गए; जोहि-- 
देखता; संताई--दु:ःख देता; श्रवगति---अविनाशी; ठेक दिकाई --अवलम्ब 
दिया है; कंठी--कण्ठी माला । 


टीका 


« है भाई, (गुरु के बिना) मनुष्य जन्म लेकर मरता है, फिर आता है 


और जाता है | गुरु के जिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती । 


. गुरु की शरण लेने वाले गुरुमुख जीव नाम में रगे रहते हैं और वे 


नाम-द्वारा मुक्ति पाते हैं और (प्रभु की सभा में) प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं। १ । 


- है भाई, राम-नाम में मन लगाना चाहिए । 
« फिर गुरु की कृपा से मनुष्य केवल हरि को चाहता है, (अन्य वस्तुएँ 


नहीं मांगता) नाम को महत्ता ऐसी होती है | १ ॥ रहाउ | 


- है भाई, बहुत से मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेष बनाते हैं। 


वे केवल पेट भरने के लिए वेष धारण करते हैं । 


. (परल्तु) प्रनु की भक्ति के बिना प्राणी को सुश्र नहीं होता और 


गुर की शरण के बिना अहंकार नहीं मिटता | २ । 


« है भाई, गुरु के बिना मृत्यु सदा सिर पर खड़ी रहती है और प्रत्येक 


जन्म में हमारी बेरिणी रहती है (क्योंकि जन्म-मरण का चक्र केवल 
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लि अर की कम आर कक या व मच हि 720 00 किक कक पदक | बिक आ2॥ 


१०. 


११. 


। 
रे 
। १२. 
पे 
। 
। 
। 


१५६ 


हि. कक मम अप अर मद बम आय कक का न का 


गुरु समाप्त करता है। । 


जो सत्य शब्द के द्वारा नाम में लीन होते हैं, वे (मृत्यु से) बचते हैं, 
और नाम का ज्ञान सद्युरु देता है । ३ । 


- ग्रुरु की शरण लेने से काल मनुष्य की ओर नहीं देखता (वह जन्म- 


मरण से मुक्त हो जाता है) | यमराज का भय उसे सनन्‍्ताप नहीं दे 
सकता । | | 

(क्योंकि फिर) अश्रविनाशी' माया से परे और निर्भय स्वामी में लगन 
लग जाती है, (निर्भय प्रभु यमदूतों का भय काटता है और अविनाशी 
प्रभु जन्म-मरखण से निकाल कर अ्रमर कर देता है)। ४। 

हे भाई, नाम दृढ़ करो, ताम में मत लगाओ, सद्गुरु ने सबको यही 
अवलम्ब दिया है | | 
(उसके आदेश के अनुसार) जो प्रभु को अच्छा लगता है, वह॒वही 
करेगा, मनुष्यों के कर्मों का फल (संस्कारों के रूप में) मिट नहीं 
सकता | ५ । 

(अ्रत:) हे गुरु जी, मैं दौड़कर आपकी शरण में आया हूँ, मेरा और 
कोई आश्रय नहीं है । 

(कपा कीजिए कि) मैं सदा एक परमात्मा का नाम पुकारता रहूं जो 
युग-युगों तक (सदा) साथी होता है। ६ । 

हे प्रभु जी, अरने नाम की लज्जा रखो, (कृपा करो कि) तुमसे मेरी 
प्रीति सदा बनी रहे । 


* ऊँपा करो और मुझे गुरु के दर्शन कराझ्रो जो झब्द-द्वारा मेरे अहूं 


भाव को जला दे । ७। 


- है प्रभु जी, तुम्हारे नाम के अतिरिक्त मैं क्‍या माँगू ? अन्य वस्तुएँ 


इस संसार में स्थिर नहीं दिलाई देतीं। जो यहां आता है चला 
जाता है। 


« (तानक प्रार्थना कर कि) हे दाता, मुझे अपना नाम रूपी पदार्थ दो 


जिसे मैं हृदय की कठी (माला) बना लूं । ८5 । ३। 


ह ४) 


ऐ जी ना हम उत्तम नीच न महिम हरि सरणागरति हरि के लोग | 
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्<र्‌ >ए 


नाम रते फेवल वेरागी सोग बिजोग बिसरजित रोग | १॥ 
भाई रे गुर क्विरपा ते भगति ठाकुर की । 


सतिगुर वाकि हिरद॑ हरि निरमलु ना जम कारित न जस की 
बाकी | १ । रहाउ | 


हरि गुण रसन रवहि प्रभ संगे जो तिधु भाव सहजि हरी । 

बिनु हरिनास् क्रिया जगि जीवनु हरि बिनु निहफल सेक धरी। २। 
ऐ जो खोदे ठठर नाही धरि बाहरि निदक गति नहीं काई । 
रोस कर प्रभु बखस न सेट नित नित चड़े सवाई ॥ ३ । 

ऐ जो गुर को दाति न मेटे कोई सेर॑ ठाकुरि श्रापि दिवाई । 
निदक कर काले मुख निदा जिन्हे गुर की दाति न भाई । ४ | 
ऐ जो सरणि परे प्रभु बखसि मिलावे बिलम न झ्धूरा राई | 
आनद सुलु नाथु सिरि नाथा सतिगुरू सेलि मिलाई । ५। 

ऐ जो सदा दइबश्नांलु ददघ्मा करि रविश्वा गुरमति अ्रमति चुकाई। 
पारसु भेटि कंचनु धातु होई सतिसंगति की वडिश्राई। ६। 
हरि जलु निरमलु सनु इसनानी सजनु सतिगुरु माई। 
पुनरपि जनम नाही जन संगति जोती जोति सिलाई । ७। 

तूँ वह पुरखु अगंभ तरोवरू हम पंखी तुक माही | 

नानक नामु निरंजन दीजे जुगि जुगु सबदि सलाही ॥ ८5 । ४ । 


पद-अर्थ 


सधिस--मध्यम श्रेणी के; बिसरजित--विसृष्ट, छोड़े हुए, बिसारे 


हुए; रबहि-गाते हैं; मेक--एक; रोसु --रोष क्रोध; बिलम---विलम्ब; 
अधूआ राई--आधी राई के समान; पुनरपि--पुनः; तरोवरु---तरुवर वृक्ष । 
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स्द शष न््ण्य्ण 


टीका 


१. हे भाई, अब हम न उत्तम (जाति), न नीच (जाति) और न ही 


न व आर 


किसी मध्यम जाति के हैं क्‍योंकि प्रभु की शरण में आ गये हैं (जो 
जाति, कुल और वर्ण से रहित है); श्रब हम भगवान्‌ के भक्तों में 


६२० 


ल्‍ 
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कि आयशा आज आर | 
जप 


१२. 


१३. 


१४, 
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परिंगरित हो गए है| 


. जो (भगवान्‌ की शरण लेकर) नाम में अनुरकक्‍त हैं, वहीं पूर्ण 


विरागी (माया से विरक्‍्त) हैं और उन्होंने सब दु:ख, वियोग और 
रोग विसुष्ट कर दिए हैं । १ । 

हे भाई, गुरु की क्रपा से ही स्वामी प्रभु की भक्ति मिलती है। 
यदि सदूगुरु के वचन (शब्द) से निर्मेल हरि हृय में बसे तो 


“न धर्मराज की अधीनता रहती है और न ही कोई यम का लेखा 


देना रह जाता है। १ । रहाउ । 

(जो ताम में अनु रक्त हैं) बे हरि के गुर जिह्ला से गाते हैं, उसे 
साथ समभते हैं, जो उसे अच्छा लगता है, वह हरि की इच्छा 
मानकर स्वीकार करते हैं | 

उन्हें नाम के बिना जगत्‌ में जींना व्यर्थ दिखाई देता है। उनके लिए 
प्रभु के बिना एक घड़ी भी निष्फल हो जाती है । २। 

है भाई (भक्तों के विरोधी) खोटे निन्दक को घर बाहर, कहीं भी, 
ग्राश्नय. नहीं मिलता, निन्दक की नीच दशा होती हैं (दुर्गंति होती है) । 
(निन्दक) भक्तों पर क्रोध करता है, परन्तु (इस कारण) प्रभु अपने 
भक्‍तों पर कृपा बन्द नहीं करता प्रत्युत और अधिक कृपा करता 


है ।२। 


. है भाई, गुरु का दिया दान (नाम) कोई नहीं रोक सकता । यह देन 


मेरे प्रभु स्वरामी द्वारा स्वयं दिलवाई जाती है। 


. निन्‍दा करने से उन निन्‍्दकों के मुख काले होते हैं (वे अपकीर्तित 


होते हैं) जिन्हें गुरु द्वारा भक्टों को दी हुई देन अच्छी नहीं 
लगती । ४ । 


. जो मनुष्य (निन्दकों के सहित) प्रभु की शरण ले लेते हैं, प्रभु उनके 


पाप क्षमा करके उन्हें अपने साथ मिला लेता है और ऐसा करते हुए 
राई जितनी (थोड़ी सी) देर भी नहीं करता । 

प्रभु आनन्द का मूल (स्रोत) है, राजाओं (नाथों) का राजा है। 
सद्गुरु उसके साथ योग करा देता है। ५। 

प्रभु सदा कृपालु है, कृपा करके सबके भीतर बसता है, गुरु की 
शिक्षा के द्वारा संशय मिटाता है । 

जैसे पारस की यह महत्ता है कि लोहा आदि धातु उसका स्पर्श करके 


६२१ 


मी कक का मन मर कम पका री चल ििक, आबंद बारीक बांस बीए | | 


ल्‍ 
( 


| टन एन | पे 


सोना हो जाती हैं उसी प्रकार स दगुरु की संगति को भी यही महत्ता 
है (जो संगति में ञ्राता है शुद्ध हो जाता है) | ६। 


१५. हरि का नाम निर्मल जल है, मन स्वतान करने वाला है, सदगुरु 
स्नान कराने वाला है । 

१६. सदगुरु के सेवकों की संग्रति के प्रताप से पुनः जन्म नहीं होता, 
सदगुरु प्रभु-ज्योति में ज्योति मिला देता है | ७ | 

१७. है प्रभु, तुम महान्‌ पुरुष हो, तुम अगम्य हो, तुम म्रानो वृक्ष हो, हम 
सब पक्षी तुम्हारे आश्रित हैं । 

१८. (नानक प्रार्थना कर कि) हे निरंजन प्रभु, आप नाम प्रदान करें 
जिससे हम नित्य शब्द-द्वारा आपके गुण गाते रहें । ८ । ४। 


(५) 


3 
भगति प्रेम आराधित सचु पिश्रास परम हित॑ । $ 
बिललाप बिलल बिनंतोशा सुख भाई चित हितं । १। | 
जपि मन नामु हरि सरणी । 
संसार सागर तारि तारण रम नाम करि करणी । १। रहाउ । ( 
ए मन मिरत सुभ चित॑ गुर सबदि हरि रमरां । 
मति ततु गिआन॑ कलिश्राण निधान हरिनाम सन्ति रमरं । २। 
चलचित चित श्रम अ्रमं जगु मोह मगन हित॑ं। 
घिरु नाम भगति दिढं सती गुर वाकि सबद रतं | ३। ९ 
मरसाति भरसु न चुकई जगु जनसि विश्वापि खप॑ । 
असधानु हरि निहकेवल सति मती नाम तपं। ४। 
इहु जगु मोह हेत बिश्रपितं दुखु श्रधिक जनम मररां 
भज्ु सररिण सनिग्रुर ऊबरहि हरिनामु रिद रमरं । ५। 
गु .सति निहचल मनि मनु सन सहज वीचारं 
सो सनु निरमलु जितु साचु अंतरि गिश्रान रतनु सारं | ६ । 
भें भाइ भगति तरु भवजलु सना चितु लाइ हरि चरणी | 
हरिनासु हिरवे पवित्र पावनु इहु सरीर तउ सरणी | ७ । 

१७... लब लोभ लहरि निवारण हरिनास रासि मन । 
; 


है औी कूल हुए हो तुए हुप॑. 2७ 


छः ० छ छः 9 
७०६ >> 0 ७ 0७० 


। 
; 
2 


६२२ 


शक का 


१८. भनु सारि तुही निरंजना कहु नानका सरनं | ८ । १। ५। 


पद-अर्थ 


श्राराधितं--गराधना करते हैं; बिललाप--विलाप; तारण--तरणि, 


जलयान;। रम--उच्चारण; मिरत- मृत्यु; सुभ चितं--शुभचिन्तक, 


हितवेषी; . चलबित 





चन्चल; बित--धन; बिश्राधि---रोग; खपं--क्लेश 


सहता है; बिआपितं--व्यापक हुआ है, चिपटा हुआ है; निवारणं--दूर 
कर देती है । 


न्ःक 


तप 
छ 
] 
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टीका 


(जो मनुष्य) प्रेमवती भक्ति से सत्य (प्रभु) की आराधना करते हैं 


और अत्यन्त प्रेम के प्यासे हैं. 
वे विलापवती प्रार्थनाएं करते हैं और उन्हें चित्त के प्रेम-भाव के 
कारण समस्त सुख होते हैं । १ । 


, है मेरे मन, नाम जप और हरि की शरण ग्रहण कर ।. 
४. (नाम) संसार-सागर से पार करने वाला पोत है। नामोच्चारण 


कर | यह शुभ कर्म कर | १। रहाउ । 

हे मेरे मन, मृत्यु भी (जीव की) शुभचिन्तिका हो जाती है, यदि 
गुरु के शब्द से हरि के नाम का स्मरण किया जाए । 

बुद्धि तत्व-ज्ञानवती हो जाती है और सुखों का भाण्डागार प्राप्त हो 
जाता है, यदि मन में हरि के नाम का उच्चारण हो । २। 

चन्चल धन आता जाता है; विश्व उसके मोह में मत्त हो रहा है। 


८. नाम स्थिर रहने वाला है, भक्तों ने यह शिक्षा दृढ़ की है। वे ग्रुर 


के उपदेश से शब्द में अनुरकत रहते है। ३ | 

जन्म-मरण में भटकना समाप्त नहीं होता, संसार विविध योनियों 
में जन्म लेने के रोग में क्लेश सहता है। 

हरि का निवास-स्थान (ऊपर कहीं व्याधि से) मुक्त' है | श्रत: उसके 
नाम का तप करना ही सत्य बुद्धि है । ४ | 


मम मर न मर कि कर या का मर रस कि 2 का व 2 जम आल के का जम 400 आजकल 00 आांबंब ही 


लिप कमल उदमिक कल अली अल अदक अरब अब जे मय आर कर मी कम जी कक, 


( 
! 
! 
५ 
( 
! 
( 
! 
! 
| 
| 


ध्र्रे 


कि |) 
१२. 
१३. 
१४. 


१५. 


१७, 


१८. 


ः 





इस संसार को ् का प्रेम चिपटा हुए है, अतः इसे जन्म-मरण 
का प्रबल दु:ख लगा हुआ है । 


सद्गुरु की शरणा में दौड़कर जा, वहां हरि का नाम हृदय में बसाने 
से तर जाएगा | ५। 


गुरु की निश्चल शिक्षा मन में हो तो मन ज्ञान के विचार को मांत 
जाता है । 


वह मन पवित्र है जिसके भीतर सत्य है, और ज्ञान का वास्तविक 


: रत्न है। ६। 


हे मेरे मन, संसार-सागर को (हरि के) भय और भक्ति-भाव से पार 
कर ले और हरि के चरणों में मत लगा | 

हृदय में पवित्रपावत हरि का नाम रखकर (कह, हे हरि,) यह 
शरौर तेरी शरण है। ७ । 

हरि के नाम की पूंजी मन में रख, जो लोभ-लालच की बाढ़ दूर 
कर देती है । 

हे निरंजन, तुम मेरे मन को मार दो (वश में कर दो), (नानक) 
मैं तुम्हारी शरण आया हूँ | ४ । १। ५: 


रागु बिहागड़ा 


एक श्रों सतिगुर प्रसादि ॥ 
बिहागड़ की वार सहला ४ 


सलोकु भरदाना १ 


कलि कलवालो कामसु मदु मनुश्ना, पीवराहारु । 
कोध कटोरी मोहि भरी पीलावा भ्रहंकारु । 
सजलस कूड़े लब की पो पी होइ खुप्राझ खुझरु । 
9: लाहरि सतु गुड सचु सरा करि सारु । 
गुरण संडे करि सीलु धिउ सरमु मासु श्राहारु । 
गुरमुखि पाईऐ नानका खाधे जाहि विकार ११। 


५१ 
र्‌. 
३, 
४५ 
श 
६. 


६१४ 
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पद-श्रथ 


कलि -कलियुग, कलियुगी स्थभाव; कुलबाली--मदिरा की मंटेकी; 
बढु--मद, मदिरा; मजलस-सभा; लाहरि--मसाले सहित मटकी; 
मंडेरोटियां; सील--उत्तम स्वभाव | 


टीका 


९ 
। ! 
९ 
९ रै 
१ र 
($ | 
( १. कलियुगी स्वभाव मदिरा निकालने वाली मटकी है | इसमें काम मद्य | 
( है और मन मद्यपायी है | ै 
. २. क्रोध कटोरी मोह ने कटोरी में मदिरा भरी है और श्रहंंकार / 
है हं 
पिलाने वाला है । . 
( ३. मिथ्या लोभ सभा है यौर (मन) इस मदिरा को पी पीकर दुःखी हो 
रहा है| 
| ४. (परन्तु है जीव, तू) शुभ कर्म को मदिरा की मसाले-सहित मठकी ! 
बना, केत्य को गुड़ बना, तथा सत्य नाम को उत्तम मदिरा बना | 
! ५. गुणों को रोटी बना, उत्तम स्वभाव को घी बना, और लज्जा को | 
मांस-भोजन बना | 
ट ६. (नानक) यह भोजन गुरु के समक्ष होने से मिलता है और इसके ' #, 
है खाने से समस्त विकार दूर होते हैं। १। हू 
९ ५ 
।;' 3 
५ ( 
। 
ं 


मरदाना १ 


१, काइश्रा लाहिण श्रापु मदु मजलस त्रिसना धातु । 
मनसा कटोरी कूड़ि भरी पीलाए जमकालु । 

इतु सदि पीते नानका बहुते खटीअहि विकार । 
गिआनु गुड़ सालाह मंडे भउ सासु आहार । 
नानक हृहू भोजनु सच है सचु नाम श्राधारु। २। 


2 7 


पद-श्र्थ 
2 काइआ- शरीर; झआतु--अहंभाव, अहंकार; त्रिसना धातु--तृष्णा 
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। 
९ 
। 
९ 
3 
। 
५ 
९ 
। 
९ 
| 
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की दौड़-भाग, लालच वाली दौड़-भाग; सनसा--वासना की कटोरी; 
गिश्लानु--परमात्मा का ज्ञान; भउ--भय; धातु दौड़-भाग, भटकना; 
झाधारु--आ्राश्रय | 


टीका 


१. शरीर मानों मदिरा की (मसाले सहित) मटकी है, अहंकार मद्य है 
और तृष्णा में भटकना समा है । 


२. मानो वासना कटोरी है जो असत्य से पूर्ण है और यम-काल पिलाने 
वाला है। 
३. (नानक) इस मद्य के पीने से अनेक विकार एकत्र किए जाते हैं । 
४. (परन्तु यदि) प्रभु का ज्ञान गुड़ हो, प्रभु की गुणस्तुति रोटियां हो 
और प्रभु का भय मांस का भोजन हो,-- 
५. तो, (नाचक) यह भोजन वास्तविक है; क्योंकि, सत्य नाम ही जीवन 
 - का आधार हो सकता है । २। 


सलोक - 


१. कांथां लाहरिंग आपु मदु अश्वित तिस की धार। 
. २. सत संगति सिउ सेलापु होह लिव कटोरी अंज्जित भरी पी पी 
कटहि बिकार । ३ | 
पद-अर्थ 
झापु--आत्मज्ञान; धार--धा रा; लिब--प्रभु का ध्यान । 


टोका 


१५ (यदि) शरीर की मटठकी बने, आात्मज्ञान मदिरा बने और नाम- 
अमृत उसको धारा हो । 
२. सत्संगति में मेल (सभा) हो, प्रभु का ध्यान कटोरी बने, तो जानो 
कि यह कटोरी अमृत से पूर्ण है, जिसे पी-पी कर विकार नष्ट होते 
० हैं।३।॥ 


६२६ 


की न री शक का पा व सी कि जे आज आज बज की शोक 
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सलोक मह॒ला । | 


रे 


१. कलि अंदरी नानका जिनां दा अउतारु । 
२. पृतु जिन्रा धीश्न जिन्री जोर जिना दा सिकदारु । १॥ 


पद-श्रथे 


कली--कलियुग; जिनां--मनुष्य जिन्नभूत हैं; जिनूरा--छोटा जिन्न; 
जोरू--पत्नी; सिकदारू---हाकिम, सरदार, नेता । 


टीका 


१. (नानक) कलियुगी स्वभाव वाले जीव मानो भूत उत्पन्न होकर पले 
हैं । ह 

२. उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां मानों भूत श्रौर भूतनियां हैं और 
पत्नी उन सब भ्रृत-प्रेतों की अग्नगामिनी है। है] 


महला १ 


नारदि कहिआ सि पूज करांही । 

श्रंधे गुंगे भ्रंध अंघार । 

पाथरु ले पृजहि मुगध गवार । 

श्रोहि जा श्रापि डुबे तुम कहा तरखणखहारु ॥२। 


. रूह मई हू (० <४० 


पद-आअर्थ 


सूले--प्रारम्भ से ही, मूल रूप से ही; भ्रखुटी--कुमागं; नारदि-- 
नारद ऋषि जिसने 'पंचनरात्र' में मूति पुजा लिखी है। 


टोका 


दि । 
१. हिन्दू प्रारम्भ से ही भूले हैं (परमात्मा की पूजा छोड़कर, मूर्तिपूजा 
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र 

रे 

रा रे 
हिंदू मूले भूले अखुटो जांही । ्ि है, ह 
( 

रे 
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कर चमक आर गा आर का चहल पर आम कक जम आल आा्ा > दबाकर 


६२७ 
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में लगे हुए हैं) और कुमार्ग पर जा रहे हैं । 
२. जो नारद ने उन्हें उपदेश दिया है (कि मूर्तिपुजा करो तो वही) 
पूजा करते हैं । 
३. ये अन्धे गूंगे हैं जो घोर भ्रज्ञानं में भठक रहे हैं। 
४. . ये मूखे लोग, (ग्रामीण, असभ्य), पाषाण की मूर्ति पूजते हैं। 
५. (है भाई) वे पाषाण जो स्वयं डूबते हैं आपको किस प्रकार पार 
“होने. के योग्य बना देंगे । २। 
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ह एकश्नों सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवेरु । 
9 -. . अकाल मुरति अजुनी सेभं गुर प्रसादि ॥। 
हा रागु वड॒हंसु भमहला १ 
पदे 
४ द 
जज 
९५ 


रागु वडहंसू | 
ः 

अम्तली अमलु न अंबड़े सी नो नरु होइ | | 

जो रते सहि आ्रापणे तिन भाव सभु कोइ | १। 

ह॒उ वारी वंञां खंनोऐ वंश तउ ताहिब के नाव | १। रहाउ | 

साहिबु सफलिशो रुखड़ा श्रंश्नितु जा का नाउ । 

जिन पीशा ते त्रिपत भए हउ तिन बलिहारं जाउ । २। 

में की नदरि न आवही बसही बसही हमीओां नालि । 

तिखा तिहाइआ किउ लहै जा सर भीतरि पालि | ३। 


| 
९ 
। 
९ 
। 
नानकु तेरा बास्पीश्रा तु साहिबु में रासि । | 
र 
3 
रै 
! 


है ही &छ हू हद ह # कण एप <० 


मन ते घोखा ता लहै जा सिफति करी अ्रदासि | ४। १। 
पद-श्रथे 
| ..., . असली--मादक द्रव्य सेवी; श्रंबड़ें--मिले, पहुँचे; खंनीऐ-वंश्रा-- 


६२८ 


। 
| 
| 
| 


ल्‍ 


टुकड़े-टुकड़े होकर न्‍्यौछावर होऊँ। सफलिश्रो--फल से युक्त; त्रिपत-- 
तृप्त हो गए; में--मुभको; हभीआ्रं---स भी; सर-- जलाशय; पालि--दीवार; 
बाणीआ्रा-व्यापारी; रासि--पूंजी; धोखा--अम; अरदासि--प्राथता | 


टोका 


. जैसे मादक द्रव्य-सेबी को मादक द्रव्य न मिले अथवा मछली को 


पानी न मिले तो वे तड़पते हैं, (उसी प्रकार प्रभु-भकक्‍त उसके बिना 
दुःखी होते हैं) । 


. जो अपने स्वामी प्रभु के प्रेम में श्रनु रक्त हैं, (उनका लक्षण यह है 


कि) उन्हें प्रत्येक प्राणी श्रच्छा लगता है (क्योंकि उन्हें प्रत्येक प्राणी 
में प्रभु व्याप्त दिखाई देता है, प्रत्येक प्रश्णी उसका नाम होकर 
दिखाई देता है) । १ । 


. है प्रभु, मैं तुम स्वामी के नामों पर न्यौछावर हूँ, (समस्त जीव 


तुम्हारा ही नाम हैं)। १ | रहाउ । 


. प्रभु-स्वामी एक फलदायी वृक्ष है, जिसका फल अमृत नाम है.। .. 
५. जिन्होंने उस अमृत-नाम का पान किया है, वे तृप्त हों गए हैं, मैं 


उन पर बलिहारी जाता हूँ । २। 


- है प्रभु, तुम मुझे दिखाई क्‍यों नहीं देते ही (जबकि) तुम सभी के 


साथ रहते हो (सब के भीतर बसते हो, मेरे भीतर भी हो) | 


. परन्तु मेरे ज॑ंसे किसी प्यासे की प्यास क॑से शान्त हो (जबकि) मुझ 


प्यासे और तुम जलाशय के मध्य (भ्रम की) दीवार खड़ी है । ३ । 


«. है प्रभु, नानक तुम्हारे नाम का व्यापारी बना है, तुम स्वामी मेरी 


पंजी हो | 


« (मैं समभता हूँ कि) मेरे मन का भ्रम तब मिट सकता है जब मैं 


तुम्हारी गुणस्तुति में लगूं और इसी देन के लिए प्रार्थना करता रहें 
(तब तुम मुझे अवश्य दिखाई दोगे) | ४ | १। 


(२) 


गुणवंती सहु राधिका निरगुण कूके काइ । 


व कि 0 शी आन 8 «कि "हि 0 किक 


२६ 
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जे गुणवंती थी रहे ता भी सहु रावण जाइ | १ । ५ 
मेरा फंतु रीसालु की धन अवरा राने जी । १। रहाउ । ) 
कररी कामरा जे धीऐ जे मनु धागा होइ । 
साणाकु सुलि न पाईऐ लीज चिति परेइ | २। ( 
राहु दसाई न जुलां शाखा प्रंमड़ीआसु । 2 
ते सह नालि श्रफूतररा किउ घोष घरवासु। ३। 

. नानक एकी बाहरा दूजा नाही कोइ । 
ते सह लगी जे रहै भी सहु रावे सोइ । ४ । २ । 


है ही 6 हद ० था २० 


पद-आअर्थ 


गुणबंती--गुणवती नारी, गुरुमुख; मिरगुशि--गुण हीन नारी, मनों- 
मुख; कूके---रोती है; थी रहै--हो जाए; रीसालू--रसों का घर; धन -- 
नारी; करशी--शुभ कमे; कामर--जादू; साशुक--हीरा, मारणििक्य; 
दसाई--पुछती हूँ; जुला--चलूं, प्रस्थान करूं; अंमड़ीआासु-- पहुँच गई 
अकूअणा --बोलचाल नहीं; घरवासु--घर का वास; बाहरा--बिना; 
लगी-जजुड़ी रहे । 


टोका 


प्राप्त करती है, निर्गुण (मनोमुख ) क्‍यों रोती हैं (कि मेल नहीं 

हुआ, गुणों के बिना मेल नहीं हो सकता) । 

परन्तु यदि लह गुणवती हो जाए तो वह भी प्रभु-पति के मिलन 

का आनन्द प्राप्त कर सकती है । १ । 

हे. मेरे प्रभु-गति समस्त सुखों के घर हैं, फिर जीव नारी सुखों को 
भोगने के लिए अन्य साधन क्‍यों खोजती है ? । १ । रहाउ । 

४. यदि (जीव रूपी नारी) शुभ कर्म को जादू बनाए और अपने मन को 
धागा बनाए,-- 

५. तो उसे (नाम रूपी) माणिक्य को जो किसी (साम्पत्तिक) मूल्य से 
प्राप्त नहीं होता, चित्त रूपी धागे में पिरो लेना चाहिए। २॥ 


र्‌ 


। 
ल्‍ । 
। 
ता 
। गुणवती (गुरुमुख) जीव रूपी नारी प्रभु-पति के मिलाप का आनन्द 
९ 
। 
4" 
( 
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डि३े० 


१९. सीसु बढ़े कीर बंसणु दीजें विशु सिर सेव करीज | 
१०... किउ न मरीज जीभड़ा ना दीजे जा सहु भइआा विडारणा ११॥३॥। 


डे नमन रन सनम जल अर पर री आज आ आंभअ आए 4ीत/ंीआएंणली 
|; ६. हे प्रभु ! तुम्हारे (देश का) मार्ग पुछती हूँ परन्तु उस माग पर चलती | 
नहीं । व्यर्थ ही कहती हूँ कि मैं तुम्हारे देश पहुँच गई हूँ । 
। ७. जब तुम्हारे साथ मेरी बोलचाल नहीं है, मेरा वास तुम्हारे घर किस ल्‍ 
प्रकार हो सकता है। ३ । । 
८. (नानक) एक प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई सुखों का स्रोत नहीं है 
! ६. उस प्रभु-पति के साथ जो जीव रूपी नारी जुड़ी रद्दे तो वह भी 
रे उसके मिलाप का आनन्द प्राप्त कर लेती है। ४। २; । ५ 
(३) |! 
४ १. सोरी रुणभुण लाइआ भरे सावशु आइश्ा ॥ 
० २. तेरे मूंध कटारे जेवडा तिनि लोभी लोभ लुभाइश्ा |... रे 
३. तेरे दरसन बिटहु खंनीऐ बंञा तेरे नाम विट॒हु फुरबाणो । हर 
रे ४. जातृता में माणु कीश्रा है तुधु बिनु केहा मेरा सारो । 
!ै ५. चूड़ा भंत्रु पलंघ सिउ सुंघे सणु बाही सख बाहा। 
! ६... एते बेस करेदीए सृघे सहु राती अवराहा। 
है ७. ना सनोआरु न चूड़ीआ ता से वंगुड़ीआाहा। 
/ ८. जो सह कंठि न लगीश्रा जलनु सि बाहड़ीश्राहा । ५ 
&. सभि सहीश्ना सहु रावर्ति गईश्ना हउ दाधी क॑ वरि जावा । 
| १०. अंमाली हउ खरी सुचजी ते सह एकि न भावा। | 
११. साठि गुंदाई पटीशा भरीऐ माग संघूरे । ( 
| १२. अगे गई न मंनीझा सरउ विसूरि बिसुरे। 
१३. में रोबंदी सभु जुग रुता रूनड़े वराहु पंखेरू। । | 
!ढ १४. इकु न रुना मेरे तनु का बिरहा जिनि हउ पिरहु विछोड़ी । 
१५. सुपने श्राइआ भी गइश्ना मे जलु भरिश्ना रोह ।. | 
१६. आई न सका तुझ कनि पिश्नारे भेजि न सका फोइ । 
१७. आउ सुभागी नीदड़ीए सलु सहु देखा सोई । 
( 
; 


१८. ते साहिब की बात जि झआखे कह्ु नानक किश्ना दीजे | । 
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पद-अथ 


. मोरीं-मोरों ने; रुण-भकुण--मधुर, हर्ष का गीत; मंघ मुग्धा 
नारी; कटारे - कटार; जेबडा--रस्सी; भंन--तोड़कर; सनीभ्रारु--चूड़ियां 
चढ़ाने वाला, गुरु; वंगड़ीआह--छोटी चूड़ियां; दाथी--(वियोग में) जली 
अंबाली --अम्ब झ्ाली, सहेली, सखी; माठि गंदाई पटीशा--प्रत्यन्त दबा 
कर पढ़िठयां बनाई; विसुरि विश्रे--दुःखी होकर; बिरहा -वियोग; 

ल--आंसू; कनि--पास, सुभागी--भाग्यवाली; विडाशा--बेगाना 
परकीय । 


टीका 


ल्‍ 

।] 
९ 
। १. (जीव रूपी नारी अपने रूपरंग और शूगार के मान में पहले ( 

! समभती है कि मैने प्रभु पति को प्रसन्‍न कर. रखा है श्नौर इस प्रकार 

प कहती है) हे बहिनों, श्रावश मास आ गया है, मोरों ने मधुर गीत 

... गाने आरम्भ कर दिए हैं (मिलन के लिए कितना सुन्दर समय है) । 
| २. (अतिमान में अपने आपको संबोधन करती है) हे स्त्री, (ह॒दयों के ; 
वेधक) तेरे नयत-कटार रस्सियों के समान जकड़ लेते हैं। इन्होंने ४ 
.. प्रभु-पति को तेरे प्रेम में मोहित कर रखा है (वह स्त्रयं ही तुझे )े 
मिलेगा) । 4५ 
, ३. (यह कहते ही उसके सम्मुख प्रियतम का सुन्दर स्वरूप आ जाता है ! 
५ * और वह लज्जित हो जाती है) मैं तेरे दर्शन पर बलिहारी जाती हुं, ॥ 
मैं तेरे नाम पर न्‍्यौछावर हो जाती हूं । है 
रै ४. यदि मैंने मान किया है तो इसलिए कि तू मेरा है, नहीं तो मुझे किस . ( 
!, बात का अभिमान हो सकता है ? 4 
ै, ४५. (अब उसे अपने वास्तविक रूप का बोध हो जाता है और उसे हार- _ ५ 
ह। श्रृंगार सारहीन लगने लगते हैं) हे स्त्री, अपनी चूड़ियों को पलंग ५ 
सहित तोड़ दे और पदिटयों सहित अपनी बाहों को (तोड़ दे) । श 
६. है इतने शु गार करने वाली, तेरा प्रियतम तो अन्य नारियों से प्रेम ( 

करता है (तुके किसका अभिमान है ?)। 

७. न तूने उस चूड़ियों के चढ़ाने वाले गुरु की शरण ली है), न तेरे 
: पास (गुणों और भक्ति भाव की) वे बड़ी तथा छोटी चूड़ियां हैं |! 
७ 
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बीस जयूछक 3 ७०-७० ३३ जी कक ५-१० वाह पे ु॥०५०# ०३७३०००४ महक “नए ५१० ९०/ न्‍४व००  पत३/००# चिप मण# पिन बह /०००#ी ३०३/५९- २८३ घी ४०३" 


जिन्हें पहनकर प्रभु पति से मिला जा सकता है । 


- तेरी वे बाहें, जो पति के गले में नहीं लगीं, जल जाएँ। 
९६. समस्त सखियां प्रभु पति से मिलने का आनन्द प्राप्त करने गई हैं, 


मैं (वियोग की अग्नि में) जली हुई किसके द्वार पर जाऊँ ? 


- है सखी, मैं ग्रच्छी गुणवती हूँ (गुणवर्ती कहां हूँ) जब कि है पति, 


तुझे किसी भी कारण से (किसी एक के कारण भी) प्रिय नहीं । 


« मैंने दबा-दबा कर पदिटयां भी गुंधवाई हैं श्रौर सिंर की मांग सिन्दूर 


से भरी है| 


- परन्तु आगे जाकर मैं स्वीकृत नहीं होऊँगी, ग्रत: मैं दुःखी होकर 


मरती हूँ । 
मैं रो रही हूं, (मेरी दुःखावस्था ऐसी है कि) मुझ रोती हुई को 


देखकर समस्त संसार रोने लग गया है और बन के पक्षी भी रोने 


लग गए हैं | 
परन्तु मेरे अभ्यन्तर का वियोग, जिसने मुझे पति से वियुकत किया 


था, नहीं रोया (यदि रोया तो अब तक समस्त वियोग दूर हो . 


गया होता) । 

हे प्रभु, तुम मुझे एक बार स्वप्त में (जब मैं 'लोक से विरक्‍्त 
होकर तुम्हारे ध्यान में जाग्रत थी) मिलि थे और वियुकत हो गए 
थे, मैं श्रांस भरकर रोई थी । 

हे प्रभु, मैं तुम्हारे समीप नहीं पहुँच सकती और न ही किसी को 
तुम्हारे समीप भेज सकती हूं। (गुणहीत होने के कारण न मैं आप 
तुम्हारे समीप तक पहुँच सकती हूं, न कोई अन्य मुझ गुणहीन के 
लिए जाने को प्रस्तुत है) । 

है सोभाग्यवती निद्रा तू ही आ जा कि शायद पति के दर्शन हो जाएं 
जसे कि एक बार आई थी । 

नानक, कह कि हे मेरे मालिक कि जिससे कदाचित्‌ समाचार सुनाए, 
तो उसे भेंट में क्या दिया जाए ? _ 

(उत्तम यह है) उसे बैठने के लिये सिर काट कर दिया जाए। 
निर्मुण्ड होकर उसकी सेवा की जाए। 

जब प्रभु पति परकीय हो गया हो (जैसे मेरा हो गया हैं) तब (उसे 
मनाने के लिए) क्यों न अ्रहंभाव नष्ट किया जाए और क्‍यों न उस 
पर जीवन वार दिया जाए ?। १३ । 


९३३ 
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वडहंसु महला--१ छंत 


- (१) 


काइशआ कूड़ि विगाड़ि काहे नाईऐ । 

नाता सो परवाण सचु कमाइऐ 

जब साथ अंदरि होइ सावा लासि साथा पाईएऐ | 
लिखे बाभहु सुरति नाही बोलि बोलि गवाईएऐ । 
जिथे जाइ बहीऐ भल। कट्टोऐ सुरति सबदु लिखाईऐ ॥ 
काइआ कूड़ि विगाड़ि काहे नाईऐ | १ । 

दा मैं कहिश्रा कहण जा तु्भ कहाइआ । 

प्रंश्नितु हरि का नामु सेरे सनि भाइओआझ। 

नामु सोठा सनहि लागा दूखि डेरा ढाहिशा। 


« सुखु सन मई श्राइ वसिआ जामि ते फुरसाइआ। 


नदरि तुधु श्र रदासि सेरी जिनि श्रापु उपाइग्रा । 


' ता मै कहिआ कठुणु जा तुझे कहाइआ । २। 


वारो खसमु कढाए किरतु कमावरणा । 

संदा किसे न आखि भंगड़ा पावरा । 

नह पाइ झाड़ा सुश्रास्ि सेती आपि आ्रापु वश्चावणा । 
जिसु नालि संगति करि सरीकी जाइ किश्रा रूआावरणा । 


«.. जो देई सहरणा सनहि कहणा झ्राखि नाही बावणा । 


वारी खसमु कढ़ाए किरतु कमावरणा ।३। 

सभ उपाईअनु श्रापि आपे नदरि करे । 

कउड़ा कोइ न सागे सीठा सभ सागे । 

सभु कोइ मीठा संगि देखे खसम भावे सो करे । 
किछु पुन दान अनेक कररी नाम तुलि न समसरे । 
नानका जिन नासु सिलिआ करमु होश्रा धुरि कदे । 
सभ उपाईशनु श्रापि श्रापे नवरि करे | ४] १॥ 


द्रे४ 


| 
हे 
हि 


ल्‍ 
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पद-ग्र्थ 


बिगाड़ि--बिगाड़कर, मलिन करके; तामि--तब; सुरति--ज्ञान; 


कहिश्रा--(नाम) कहा, स्मरण किया; जामि--जब; बारो--जन्म की 
वारी; वावणा--(गाल ) बजाना, व्यथं बोलना, बकना- कझड़ा-दुःव; 
सीठा- सुख; समसरे---सहना, समान ; 


१२. 


टीका 


« शरीर को मिथ्यां से मलिन करके (तीर्थ) स्थान का क्‍या लाभ है ? 


प्रभु को वह स्‍्तान स्वीकार है जो जीवन में सत्य की साधना 
की जाए। 

जब सत्यमय जीवन व्यतीत करके कोई सत्यपरायण बने, तब उसे 
सत्य प्रभु मिलता है । 

(अच्छे) लेख लिखे बिना, (शुभ कर्म किए बिना) यथार्थ बुद्धि नहीं 
बनती, व्यर्थ में बोल-बोल कर (मिथ्या बड़ी बड़ी बातें करके) 
निरथंक प्रयास किया जाता है । 

(अक:) जहां भी जाकर बंठें, भद्र वार्तालाप' करें ओर अपनी सुरति 
में नाम शब्द लिखाएँ (उत्कीणां करलें, अंकित करलें)। 

शरीर को मिथ्या से मलिन करके स्तान का क्‍या लाभ है ? । १।॥ 


७. है प्रभु, मैं तुम्हारा नाम तब ही उच्चारण (स्मरण) कर सका हुं, 


जव तुमने स्वयं मुभसे स्मरण कराया है। 


८. (उसकी कृपा से ही) प्रभु का अभ्रमृत नाम मेरे मत को प्रिय लगा है! 


जब मेरे मन को नाम प्रिय. लगा तब दु:खों ने अपना डेरा उठा 
लिया । 


. है प्रभु, परन्तु जब तुमने श्रादेश किया, तब सुख मेरे हृदय में आा 


बसा | 


« मेरा काम केवल प्रार्थना है, कृपा करना तेरा काम है (मैं कुछ भी 


नहीं) मेरा सारा कुछ तूने ही' बनाया है । 
हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम तब ही स्मरण कर सकता हूं जब तुम स्वयं 
मुभसे स्मरण कराओ | २ । 
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' १३. स्वामी प्रभु जीवों के (किए) कर्मों के अनुसार जन्म देता है । 
) १४. श्रत: किसी को अभद्र कहकर विवाद नहीं करना चाहिए (सब कुछ 
. उसी के नियमों के अनुसार होता है। अभद्ग भी उसके आ्रादेश के 
/ अनुसार होते हैं) अभद्र को अभद्र कहना प्रभु.के साथ विवाद है। 
है १५० स्वामों के साथ विवाद नहीं करना चाहिएं, इस प्रकार अपने 
है आपको नष्ट करना है । 
| १६. जिस स्वामी के साथ (अविच्छेद्य) सम्बन्ध है (जीवनाधार होने से 
पक्का नाता है) उसके साथ सम्बन्धिता (समानता) के भाव से 
२ उपालम्म की बात क्‍यों की जाए । 
' १७. (प्रत्युत) जो वह दे वह (प्रसन्‍न होकर) सहना चाहिए; अपने मन 
!ै को ही समभना चाहिए; मुख से उपालम्म के शब्द कहकर व्यर्थ 
है भ्पलाप नहीं करना चाहिए 
रे १८. स्वामी प्रभु जीवों के (किए हुए) कर्मों के अनुसार जन्म देता है। ३। 
रे १६. परमात्मा ने समस्त सृष्टि स्वयं बनाई हैं और वह प्रत्येक जीव पर 
४ अपनी क्ृपा-दृष्टि रखता है । 
२०. (जीव इस तत्त्व को नहीं समभते) कोई भी दुःख नहीं मांगता, सभी 
रे सुख मांगते हैं । 
रे २१. परन्तु सभी मांग-मांग कर देख लेते हैं कि जो स्वामी को भाता है 
है वही वह करता है 
! २२. पृण्य-दान अथवा अन्य अनेक- कम नाम के तुल्य नहीं (नाम की देन 
है सबसे महान है) 
रे २३. (नानक) जिन्हें ताम मिला है उन पर चिरकाल से, प्रारम्भ से (प्रभु | 
की सभा से) कृपा हुई है । 
रे २४, परमात्मा ने समस्त सृष्टि स्वयं बनाई है और बह प्रत्येक जीव पर 
! अपनी क्ृपादृष्टि रखता है ।४। १॥। 
है (२) 
| करहु दइश्मा तेरा नामु वखाणा । 4५; 
रद २. सभ उपाईऐ आपि श्रापे सरब समारा । ( 
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सरबे समारणा आपि तूहै उपाइ धंधे लाईओआ ।' 

इकि तुभ ही कीए राजे इकना भित्ष भवाईओआ । 
लोभु मोहु तुछु कीशा मीठा एतु भरसि: भुलाणा + 
सदा दइशञ्ना करहु आपरणी तापि नाप बलारणणा। १॥ 
तामु तेरा है साचा सदा मैं मनि भारता । 

दूखु गइश्ना सुखु श्राइ समारणा । 

गावनि सुरिनर सुधड़ सुजाणा । 

सुरिनर सुधड़ सुजाण गावहि जो तेरे सनि भावहे । 
माइआा मोहे चेतहि नाही अहिला जनमु गवाबवहे । 
इकि घूड़ मुगध न चेतहि मुले जो श्राइआ तिंसु जाणा। 
नामु तेरा सदा साथा सोइ मैं सनि भारणा | २। 
तेरा बखतु सुहावा अंख्ितु तेरी बारगी । 

सेवक सेवहि भाउ करि लागा साउ परारी । 

साउ प्राणी तिना लागा जिनी अंखितु पाइआ | 
नामि तेर जोइ राते नित चढ़हि सबाइआ । 

इकु करमु धरमु न होइ संजमु जामि न एकु पछाणी । 
वबखतु सुहावां सदा तेरा अंज्रित तेरी बाणी। ३ । 
हुउ बलिहारो साचे नावे । ह 
राजु तेरा कवहु न जावे । ेु 

राजो त तेरा सदा निहचलु एहु कबहु न जावए॥ 
चाकरु त तेरा सोइ होवे जोइ सहजि समावए । 
दुसमनु त दूखु न लगे सले पापु नेड़ि न श्रावए । 

हुड बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावए | ४ । 
जुगह जुगंतरि भगत तुमारे । 

कीरति करहि सुश्नामी तेरे दुआरे । 

साचा मुरारे तामि जापहि जासि मंत्रि बसावहे । 
भरमो भुलावा तुभहि कौश्ा जामि एहु चुकावहे । 
गुर परसादी करहु किरपा लेहु जमहु उबारे । 
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बखारणा--जप्‌; धंध -- काम काज में; सिख भवाईआ--शभिक्षा के 


उत्तम; मुलें--नितान्त; बखतु--समय; भाउ--प्रेम; सउ-- स्वाद; चाकरु-- 
सेवक, दास; सहजि --तीन गुणों से ऊपर चतुर्थ पद; ज्ुगह जुगंतरि--युग 


'बक#स७३६३३०००# ३ / नि +म4०णर ९ 6 णजे ९ पिन बम स्‍ रन />भक रहा भाअ चिप थार स्‍ चिस#. ९० ०२३४००म ०३३१० 3३८ भज+ी ०३ /०९०#* 


जुगहु जुगंतरि भगत तुमारे | ५ । 

बड़े मेरे साहिबा श्रलख श्रपारा। 

किउकरि करउ बेनंती हुउ श्राखि न जारता । 
नदरि करहि ता साचु पछारपा । 

साचो पछाणा तामि तेरा जामि श्रापि बुभावहे | 
दूख भूख संसारि कीए सहसा एहु चुकावहे । 
बिनवंति नानकु जाइ सहसा बुर्क गुर बीचारा | 
बडा साहिबु है आपि श्रलख अपारा । ६। . 

तेरे बंके लोइण दंत रीसाला । 

सोहरे नक जिन लंमड़ वाला । 

कंचन काइआ सुइने की ढाला । 

सोवंन ढाला क्रिसन माला जपहु तुसी सहेलीहो । 
जम दुश्लारि न होहु खड़ीआ्रा सिख सुरधहु सहेलीहो । 
हँस हंसा बग बगा लहे मन को जाला । 

बंके लोइरण दंत रीसाला । ७.। 

तेरी अल सुहांवी मधुराड़ी वाणी । 

कुहकनि कोकिला तरल ज्ुआणी । 

तरला जुझारणी श्रापि माणी इछ मन की पुरीए । 
सारंग जिउ पग्मु धरे ठिमि ठिमि आ्रापि आ्पु संघूरए | 
स्रीरंग रानी फिर माती उदकु गंगा वाणी । 


बिनवंति नानकु दासु हरि का तेरी चाल सुहावी सधुराड़ी 
बारी । छ । २ । 


परद-अथ 
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युगों में; उबारे--बचा लिए; सहसा--संशय, भ्रम; बंके-बांके, सुन्दर; 
लोइण - लोचन, नयन; दंत रीसाला--सुन्दर दांत; लंसड़े--लम्बे, दीघें; 
कंचन--सुवर्ख; ढाला--ढली हुई। सोवंन--सुवर्णा की; क्रिसन साला-- 
कृष्ण की माला जो घुटनों तक की, जयमाला; महेलीहो--महिलाओ, 
नारियो; जाला--जंग, मेल; मधुराड़ी--मीठी, मधुर; वाणी--बोली; 
कुहकनि--कूकती हैं; कोकिला--कोयल; तरल--चमकीली, चंचल; 
जुश्राणी--यौवन; सारंग- हस्ती;। पा--पाद; ठिसि ठिसि--मंटक मठक 


कर; संधघू रए--मस्त होता है; स्लौरंग--लक्ष्मी का पति, प्रभु; माली -मस्त; 


उदकु--जल; वांणी---तुल्य, जैसे । 


लकी 


टीका 


. है प्रभु, कृपा करो कि मैं तुम्हारा नाम स्मरण कर सकूं। 


तुमने स्वयं ही समस्त सुष्टि उत्पन्न की है श्रौर सब में स्वयं ही 
व्यापक हो | - ६ | 

तुम स्वयं सबमें समाएं हुए हो, तुमने स्वयं सृष्टि उत्पन्न करके 
प्रत्येक प्री को काम-काज में लगा रखा है । 


« तुम ने कितनों को राजा बना दिया है, और कितनों को भिक्षा के 


लिए (ट्वार-द्वार) घुमाते हो । 

तुमने स्वयं ही मनुष्यों के लिए लोभ-मोह मधुर कर दिया है और 
उन्हें भ्रम में डाल दिया हैं । 

हे प्रभु, सदा श्रपतती कृपा करो जिससे मैं तुम्हारा नाम स्मरण करता 
रहू। १! 

है प्रभु, तुम्हारा नाम सत्य है। अतः मेरे मन को सदा अच्छा 
लगता है | 


. अब (नाम जपकर) मेरा दु:ख नष्ट हुआ है और सुख मेरे हयब में 


आ बसा है। 
उत्तम, पटु और बुद्धिमान्‌ पुरुष तुम्मारे नाम के गीत गाते हैं । 


. तुम्हारी गुण-स्तुति वे उत्तम, पटु और बुद्धिमान्‌ पुरुष करते हैं जो 


तुम्हें प्रिय लगते हैं । 
माया के मोह में फंसे कई लोग तुम्हारा स्मरण नहीं करते | वे 
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१६. 


२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
. २४. 


२२. 


२६. 
२७, 
रद, 


२€. 
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१३, 
१४. 


१५. 
१६. 


१७, 
श्ष, 


उत्तम मनुष्य जन्म व्यर्थ गबां देते हैं । 


. कई मूढ़, मूर्ख संथा तुम्हारा स्मरण नहीं करते (और यह भूल जाते 


हैं कि) जो संसार में आया है उसे मरता है । 

हे प्रमु, तुम्हारा नाम सदा सत्य है और मेरे मन को प्रिय लगता है। २। 
तुम्हारा समय (वह समय जब तुम याद आओ तुम्हारा समय है) 
सुन्दर है, तुम्हारी बाणी (ग्रुणस्तुति) अमर करने वाली है । 


जिन प्राणियों को तुम्हारे नाम का चस्का लग .गया है बे तुम्हारे 


सेवक होकर, प्रेम के साथ, तुम्हारा नाम-स्मरण करते हैं । 

परन्तु (नाम का चसका) उन्हें ही लगा है जिन्होंने वनाम-अमृत 
प्राप्त कर लिया है। 

जो तुम्हारे नाम में अनुरक्‍्त हैं, बे सदा फलते-फूलते हैं । 

जब तक मुझे तुम्हारे एक नाम की पहचान नही होती, मेरा अन्य 
कोई भी कम, धर्म और संयम सार्थक नहीं ! 

तुम्हारा समय (जब तुम स्मरण आश्रो) सुन्दर है, तुम्हारी बाणी 
(गुण-स्तुति) अ्रमर करने वाली है | ३ । 

हे प्रभु, मैं तुम्हारे सत्य नाम पर न्यौछावर हूं । 

तुम्हारा राज्य कभी नष्ट नहीं होता । 

है हरि, तुम्हारा राज्य सदा अविचाल्य है। यह कभी नष्ट नहीं 
होता । 

(इस राज्य में) तुम्हारा सेवक वही बनता है जो सहजावस्था में 
विचरता है | 


शत्रु अथवा दुःख स्वेथा उसके समीप नहीं आता, न पाप उसके 
निकट शआ्राता है। 


मैं सदा तुम्हारे एक नाम का बलिहारी हूँ । ४। 

हे प्रभु, युगों-युगों से तुम्हारे भक्त होते आए हैं । 

वे तुम्हारे द्वार पर खड़े तुम्हारा यशोगान करते रहे हैं । 

वे सच्चे मुरारी प्रभु को जपते हैं। हे प्रभु, वे तुम्हारा सत्य नाम 
तब ही जपते हैं जब तुम श्रपना प्रेम उनके हृदय में बसाते हो ! 
(और तुम प्रेम उनके हृदय में तब बसाते हो) जब तुम पहले उनका 
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है ३०. 
५ ३१. 
2 ३२. 
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३४. 
३५. 


३७. 


हे८, 
३३९. 


४२. 


डरे 


संशय म्रम दूर कर देते हो तो उत्पन्न भी तुम्हीं करते हो । 

तुम ही गुरु के द्वारा कृपा करते हो और अपने भक्तों को यमदूतों 
से बचा लेते हो । 

हे प्रभु, युगों-युगों से तुम्हारे भक्त होते आए हैं। ५ । 

हे मेरे महान्‌ स्वामी प्रभु, तुम अलक्ष्य हो और पारावार से रहित हो | 
मैं तुम्हारे द्वार पर किस प्रकार विनय करू, मुझे तो विनय करनी 
आती भी नहीं | 

यदि तुम कृपा करो तो मुझे सत्य का ज्ञान हो । 

मैं तुम्हारे सत्य की पहचान तब कर सकता हूँ जब तुम स्वयं 
ज्ञान दो | | 


« और जब तुम .यह भ्रम दूर कर दो कि संसार में दुःख और भूख 


कहीं अन्य स्थान से नहीं आए, तुमने स्वयं ही उत्पन्न किए हैं । 
(नानक) विनती करता है कि) सहसा (भ्रम) तब नष्ट होता है जब 
मनुष्य गुर के शब्द का ज्ञान समभता हैं । 


मेरा प्रभु महान्‌ स्वामी है, वह अलक्ष्य और अपार है | ६ । 


(छंद के अन्तिम दो पद्मों में हरि को सुन्दरता को मृति निरुषित 
किया गया हैं । उसकी सुन्दरता अपार और अलक्ष्य है १रन्तु इस 
जगत्‌ में दृश्यमान सौन्दर्य की भाषा में जितनी कही जा सकती है, 
वर्णान की गई है) कहने का भाव यह है कि वह ज॑से सत्य, ज्ञान 
का स्रोत हैं वेसे ही सुन्दरता का स्रोत भी है। ज॑से उसे सत्य के 
कारण स्मरण किया जाता है बसे ही सुन्दरता के कारण भी | 
सति सुहाणु सदा मति चाउ जु होइश्ना ।) हे प्रभु, तुम्हारे नयन 
बाँके हैं और दाँत सुन्दर हैं । 


. तुम्हारी नाक सुन्दर है और बाल लम्बे हैं । 
४१. 


तुम्हारी देह सुबर्ण के समान शुद्ध है, मानो सुवर्ण की ही ढली 
हुई है 


है सहेलियो (सत्संगियो) तुम उस प्रभु के नाम की माला जपो जिस 


का शरीर सुवरण का ढला हुआ है । 


. है स्त्रियों, यह मेरी शिक्षा सुनो फिर तुम यम के द्वार पह (कर्मों 


का लेखा देने के लिए खड़ी नहीं की जाओ्रोगी) । 


+* 2 
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लक मर शक ला आल री कि पलक जी कल जी कि अं कल जम बाल. आशिक ओशो कक 


जी का कील सकल सकल व आज सम न आर पक सकल कम की न अम्स्क 
' ४४, प्रभु के स्मरण से मन का मल उतर जाता है, और बड़े-बड़े बगुलों 
(महान पाखण्डियों) से बड़े हंस (महान्‌ पवित्र पुरुष) हो जाते हैं । 
४५. हैं प्रभु, तुम्हारे नयन बाँके हैं और दाँत सुन्दर हैं | ७ । 
४६, हे प्रभु, तुम्हारी चाल सुन्दर हैं और बोली मीठी मघुर है । 
४७४ तुम्हांरी बोली कोकिलों क्री कूक के समान (मधुर) है और योवन 
उन्‍्माद से पूर्ण है । 
४८. यह उन्माद पूर्ण यौवन स्वयं उसे प्रिय है श्र उसने इस यौवन से 
पपने मन की इच्छा पूर्ण की है । 
४६९, वह हाथी के समान मटक-मटक कर चलवा है और अपने आपको - 
' आप ही मस्त करता है (स्वयं मत्त हो रहा है) । 
५०. (सुन्दरता के इस स्रोत) प्रभु के प्रेम में (लक्ष्मी मत) फिरती है ज॑से 
. गंग्रा का जल फिरता है । | 


है और बोली मधुर है । ४। २। 


. रागु बडहुसु महला-- १ 


(१) 


धंनु सिरंदा सचा पातिसाहु जिनि जगु धंधे लाइग्रा । 

भुहलति पुनो पाई भरी जानोश्रढ़ा धति चलाइश्ना । 

जानी धति चलाइच्ा लिखिश्रा आइश्ा रुने वीर सचाए । 

कांइआ हंस थीश्रा बेछोड़ा जां दिन पुंने मेरी माए । 

जेहा लिखिश्ा तेहा पाइआ जैहा पुरबि कमाइशा । 

धंनु सिरंदा सचा पातिसाहु जिनि जगु धंधे लाइआ | १ | 
. साहिबु सिमरहु मेरे भाईहो सभना एहु पहशारणा । 


। 
( 
२ 
९ 
९ 
( 
!न्‍ 
९ 
५४१. . हरि का दास नानक विनति करता है, हे प्रभु, तुम्हारी चाल सुन्दर । 
पर 
२ 
( 
र 
ै 
९ 
९ 
43 
। 


एथ धंधा कूड़ा चारि दिहा श्रागे सरफ्र जारपा 


ही ढक रह हू कण 4० ५० 


आगे सरपर जारगा जिउ मिउसारा काहे गारबु को । - |' 
जितु सेविऐ दरगाह सुखु पाईऐ नामु तिसे का लीज । | 
0 


न्फ् 
6 


ल्‍ 
| द द परबाहरीआ (श्रलाहरपी -- शोक-गीत) 
($ 
;। 
५ 
। 
। 
! 
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कि 
; ११. श्रा्ग हुकसु न चले सूले सिरि सिरि किआ विहाणा। 

| १२. साहिबु सिमरिहु मेरे भाईहो सभना एहु पहआणा | २। 

१३. जो तिपु भावं संग्रथ सो थोऐ हीलड़ा एहु संसारो । 

( १४.  जलि थलि महीभलि रवि रहिआ साचड़ा सिरजणहारो । 

२ १५. साथा सिरजणाहारों अलख अपारो ता का अंतु न पाइशझा । 
( १६. आइओ तिन का सफलु भइआ है इक मनि जिनी धिंझ्राइड्रा । 
( १७. ढाहे ढाहि उसारे श्रापे हुकमि सवारण हारो। 

१८. जो तिसु भाव संज्रथ सो थीएऐ होलड़ा एहु संसारो । ३ । 

रे १६. नानक रुना बाबा जाणोीएऐ जे रोब लाइ पिश्रारो । 

प २०. वालेबे कारिण बाबा रोईऐ रोव एु सगल बिकारो। 

( २१. रोवणु सगल बिकारो गाफलु संसारो माइश्ना काररिस रोवे । 
) २२. चंगा मंदा क्छु सुरे नाही इहु तनु एवं खोजे । 

! ... २३. ऐथ आइआ सभु को जासी कूड़ी करहु श्रहंंकारो । 

$) २४. नानक रु ना बाबा जाणाएऐ जे रीवे लाइ पिशचारो | ४ । १। 
९ 

3 

;। 

९ 

। 

५ 

९ 

रे 


अलाहणीआ--पृत्यु के समय, शोक में ग्राएं जाने वाले गीत; 
सिरंदा--ल्लष्ट; धंधे--काम काज; मुहलति---आयु की भ्रवधि; पुनी--पूर्ों 
हुई। पाई--कालज्ञानार्थ प्रयोग की जाने बाली जल घटी रूपो प्याली, 
जीवन का समय; जानीश्रड़ा --प्रिय मित्र; धति चलाइश्रा--आगे कर लिया; 
सबाए--समस्त; हंस--आत्मा;। थीआ--हुआ; पुने--पूर्णो हुए; पुरत्चि-- 
पहला; पहश्माणा--कूच करना; दिहा--दिनों का; सरपर---अवद्य; 
गारब--अहंकार; विहास्प--बीतेगी; संप्रथ--समर्थ: हीलड़ा--बहाना; 
ढाहे-_नष्ट करता है; उसारे--बनाता है; बालेबे--पदार्थों के लिए; 
बिकारो--बेका र, व्यर्थ; गाफुल--असावधान; खोवब॑--खोता है । 





१. धन्य है वह सृष्टि-कर्त्ता, धन्य है वह सदा स्थिर रहने वाला राजा, 


| 
| 
रे 
;। 
| 
| 
| 
5; 
! 
| 
! 
|; 
! 
पद-अर्थ हि ४ 
५ 
९ 
॥ 
। 
९ 
५ 
( 
। 
९ 
। 
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नवमी कनन्‍ी रबी .#त००मीम> बी ब्जीी ०३७४७ ७१७ २७६./०८९६../००७२../ध०*७०९/०/४४४८४०४७६०/४“४६/०*-४ ५७ 


जिसने समस्त जीवों को कामकाज में लगा रखा है। 


जब जीव का समय पूर्णो हो जाता है, जब आयु की प्याली भर जाती 
है तब इस शरीर के प्रिय मित्र (आत्मा) को पकड़कर आगे कर 
दिया जाता है । 


. प्रिय, आत्मा, को आगे कर लिया जाता है जब प्रभु की ओर से 


! 
| 
) 
| 
! 
( 
) 
|; 
| 
| 
| 


आदेश आ जाता है । तब सब सम्बन्धी-भाई रोने लग जाते हैं । 


है मेरी माता, जब दिन पूर्ण हो गए तो आत्मा और शरीर का 


वियोग हो जाता है । 
फिर जीव ने जो-जो कर्म किए हैं, कर्मों का लेखा उसने आप लिखा 
है उसके अनुसार उसे फल मिलता है । 


धन्य है वह सुष्टि-कर्त्ता, धन्य है वह सत्य राजा, जिसने समस्त जीवों 
को कामकाज में लगा रखा है । १। 


है मेरे भाइयो, स्वामी का स्मरण करो । यहाँ से सब को प्रस्थान - 


करना है । 

संसार के जिन मिथ्या धन्धों में लगे हो, वे अल्यकालिक हैं। यहाँ से 
ग्रागे अवश्य चले जाना है । 

जब यहाँ से अवश्य आगे चले जाना है जैसे अभ्यागत चला जाता है 
तब सांसारिक पदार्थों का अभिमान क्यों किया जाए ? 

(अत:) जिस प्रभु के स्मरण से सभा में सुख मिले, उसका नाम- 
स्मरण करना चाहिए । 

आगे किसी का शासन (बल) नहीं चलता । वहाँ ही ज्ञात होगा कि 
किसी के ऊपर कया बीतती है। (कर्मों के अनुसार ही निर्णय 
होता है) । ह 

है मेरे भाइयों, स्वामी का स्मरण करो। सभी को यहाँ से 
जाना है । २। 

जो उस शक्तिमान्‌ प्रभु को अच्छा लगता है, वही होता है; यह 
संसार तो उसने अपनी इच्छा को प्रकट करने का एक ब्याज बना 
रखा है। 

वह॒सत्य सुष्टि-कर्त्ता जल, भूमि, स्थल और आकाश के मध्य 
सवंत्र बसा हुआ है। 


६४४ 


; १५. वह सत्य कर्ता है, अलक्ष्य है, पारावार रहित है और उसका अन्त 
. नहीं पाया जा सकता | 
१६. यहाँ उन मनुष्यों का ही जन्म सफल हुआ है जिन्होंने एक मन से 
उसका स्मरण किया है। 
१७. वह प्रथु स्वयं संसार को नष्ट करता है, और नाश करके फिर स्वयं 
! ही बनाता है और अपने ग्रादेश से जीवों को उत्तम जीवन वाला ( 
) बनाता है । ( 
१८. जो उस- शक्रितपान्‌ प्रभु को अच्छा लगता है, वही होता है, यह ५ 
रे संसार तो उसने अपनी इच्छा को प्रकट करने का एक ब्याज बना 
, रखा है । ३ । ( 
५ १६९. . (नानक एक रोता ठीफ भी है) रोता-उस जीव का ठीक है: भाइयो,' रे 
४ 'जो भ्रभु के प्रेम में रोता है । ै, 
े २०. परन्तु, हे भाई, पदार्थों के कारण रोना सर्वथा व्यथे है; 
हे २१, साया के कारण रोने वाला संसार असावधान है, उसका रोनो । 
ध्यथ्थे हैं । 
| २२. वह सत्‌ अस्तत्‌ में विवेक नहीं कर सकता और वह इस शरीर 
, (जन्म ) को व्यर्थ खोता है । ( 
२३, है भाई, जो भी संसार में श्राया है, निसन्देह यहाँ से चला जाएगा । ९ 
तुम मिथ्या में लगकर अहंकार करते हो । 
२४. (नानक) रोता उस जीत्र का ठीक है, भाइयो, जो प्रध्षु के प्रेम में 
रोता है । 4 । 


(२) 


० 

। 
। 

| | 
| १. श्रावहु मिलहु सहेलीही सबड़ा नाम्ु लएहां। । 
(! हे रोवह बिरहा तन का आ्रापणा साहिबु संम्हालेहां । ! 
साहिबु सम्हालिह पंथु निहालिह भरता भि उथे जाणा,। 

४ जिम का कीआ तिन ही लीशा होश तिले का भारा । 

| जो तिनि करि पाइआ सु आगे आ्राइश्वा श्रसी कि हुकपु करेहा । ढ 
;$ आजहु मिलहु सहेलीहो सचड़ा नाप्तु लएहा । १। (९ 
६ ध) 


हक हर 5 
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मरखु न मंदा लोका आखोएऐ जे मरि जारं ऐसा कोइ । 
सेविहु साहिबु संग्रथु श्रापणा पंथु सुहेला आगे होइ । 

पंथि सुहेले जावहु तां फलु पावहु श्रगे मिले बडाई । 

भेटे सिउ जावहु सब समादहु तां पति लेखे पाई । 

मह॒ली जाइ पावहु खसम भमावहु रंग सिउ रलीला सारण । 
मरणखु न मंदा लोका आ्राखीऐ जे कोई मरि जारे | २। 
मरखु सुणसा सूरिश्रा हकु है जो होइ सरनि परवाणो । 

सुरे सेई श्रार्ग श्राखीअहि दरगह पावहि साची मार्गों ।. 
दरगह माखु पावहि पति सिउ जावहि श्रार्ग दुखु न लाए । 
करि एकु घिश्रावहि ताँ फलु पावहि जितु सेविये भउ भागे। 
ऊचा नहीं कहणा मन महि रहणा श्रापे जाएं जाणो। 
मरणु सुणसां सूरिश्रा हकु है जो होइ मरहि परवारणों । ३। 
नानक किस नो बाबा रोईऐ बाजी है इहु संसारो ! 

कीता वेखे साहिबु आपणा कुदरति करे बीचारो । 

कुदरति बीचारे धारण धारे जिनि कोश्रा सो जाए । 

आपे बेखे आपे बूक्के श्रापे हुकमु पछारं । 

जिनि किछु कीआ सोई जाणे ता का रूपु अ्रपारो । 

नानक किस नो बावा रोईए बाजी है इहु संसारो | ४ । २॥ 


पद-श्रर्थ 


लएहां-लें; पंथु--(जीवन का) मां; निहालिहु-देखें, संभालें; 
सुहेला--स रल; भेटे--भेंट लेकर; मुशर्सा--मनुष्यों; हक---ठीक; पति-- 
प्रतिष्ठा; ऊचा नहीं कहुणा--किसी को उच्च स्वर में मन का भाव प्रकट 
करने की आवश्यकता नहीं; मन महि रहणशा--अपने मन के भीतर स्थिर 


चाहिए; बाजी--खेल; धाररण धारे--प्रवलम्व देता है । 


ल्‍ 
ड़ 
| 
ल्‍ 


१. है सहेलियो (सत्संगियों) आश्रो, मिलकर बेठें और प्रभु के सत्य नाम 


टोका 


दि४६ 
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9 | 
| का स्मरण करें। ' 
(हरि से) शरीर के बिछोह (अपने वियोग) पर दुःख प्रकट करें और ! 
अ्रपने स्वामी प्रभु का स्मरण करे। ५ 
' ३. स्वामी प्रभु का स्मरण करें (जीवन के) मार्ग को देखें (इस की । 
:. संभाल करें)। क्योंकि, हमें भी अन्त में परलोक जाता है, (जहां 
है हमारा यह मृत पति गया है) । 
रे ४. जिस प्रमु ने यह जीव (जो अ्रब मृत्यु को प्राप्त है) उत्पन्न किया 
) था, उसने उसे वापिस ले लिया है, उसी की इच्छा पूर्ण हुई है । 
४ ५, जो इस जीव ने यहां क्रिया है उसे वह आगे भोगना है, हमारा |! 
शासन (बल) क्या चल सकता है । 
। ६. है सहेलियों, आग्रो, मिलकर बैठे और प्रभु के सत्य नाम का स्मरण ! 
करें। १। 
! ७. है लोगो, मृत्यु को दुष्ट न कहो (मृत्यु अच्छी है) यदि कोई ठीक 
! जीवन व्यतीत करके मरना जानता हो (यह ज्ञान इस प्रकार 
रे आता हैं)-- 
८. अपने समर्थ स्वामी का स्मरण करो, जिससे आगे परलोक का मार्ग 
! भी सुगम हो जाए ( 
&. यदि जीवन मार्ग पर सुख से चलोगे, तो इसका ही फल आगे मिलेगा ( 
और ईश्वरीय सभा में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे । 
0 १०. (यदि गुणों की) भेंट लेकर जाप्रोगे तो सत्य प्रभु में समाओगे, तभी | 
प तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वीकृत होगी । 
५ ११. प्रभु की सभा में स्थान मिलेगा, उसे अच्छे लगोगे और प्रभु पति ! 
तुम्हारे साथ मिलकर प्रेम सहित प्रसन्‍न होगा । 
!ढ १२. हे लोगों, मृत्यु को दुष्ट न कहो (मृत्यु श्रच्छी है) यदि कोई (सही 
जीवन व्यतीत करके) मरना जानता हो | २। 
; १३. उन शूरवीर पुरुषों का मरना सच्चा (ठीक) है जो यहां प्रामारिशक !ढ 
होकर मरते हैं । हे 
रे १४, आगे वही वीर माने जाते हैं जिन्हें सच्ची संभा में प्रतिष्ठा दी ! 
जाती है । 
| , वेसता में मान प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा के साथ यहां से जाते हैं | 
| ध् 


न आम कि लक आर कि रा का बी 


; मी । 
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२१० 


२२- 


र३. 


२४. 


झौर आगे उन्हें दु ख नहीं होता । 
जो मनुष्य प्रभु को. एक (अनुपमेय) जानकर स्मरण करते हैं, उन्हें 
फल प्राप्न होता है, प्रभु के स्मरण करने से उनका भर नष्ट होता है। 
हे भाई. किसी को उच्च-नीच कहने की आरावश्यकता नहीं; अपने मन 
के भीतर ही स्थिर रहना चाहिए । वह 'अन्तर्यामी प्रभु प्रत्येक के मन 
की जानता है | 


. उन्हीं शुरवीर पुरुषों का मरना ठीक है जो यहां से प्रामाणिक होकर 


मरते हैं । ३ । 


, (नानक) किस के मरने पर कोई रोए ? यह समस्त संसार ही (चार 


दिनों का) एक खेल है । 

स्वायी प्रभु अपने बनाए संसार की स्वयं संभाल करता है, और 
सृष्टि (रचना) की प्मस्त क्रीड़ा को चलाने का विचार करता है । 
वहू अपनी रचना के चलाने का ध्यान करता है, उसे अवलम्ब 
देता है। जिस प्रभु ने यह रचना की है वही इसकी आवश्यकताएँ 
भी जानता है । 

प्रभु स्वयं ही सबकी संभाल करता है, स्वयं ही मनों को जानता है 
गौर स्वयं ही अपने आदेश को जानता है (कि किस प्रकार खेल को 
आदेश के अनुसार रखना है) कि: 

जिस प्रभु ने सृष्टि बनाई है वही इसे जानता है, उसका स्वरूप 
अनन्त है । 

(नानक) किस' के मरने पर कोई रोए | भाइयों, यह समस्त संसार 
ही चार दिन की क्रीड़ा हैं। ४ । २। 


दे) 


१... सचु सिरंदा सचा जाणीऐ सचबड़ा परवरदगारो.। 
जिनि श्रापी- ने आप साजिश्ाा सचड़ा अखल श्रपारो । 
दइ पुंड़ जोड़ि विछोड़िश्ननु गुर बिनु घोरु अंधारो । 
सुरज चंदु सिरजिश्ननु अहिनिपत चलतु वीचारो | १। 
सचड़ा साहिबु सचु तु सचड़ा देहि किश्वारो | रहाउ। 
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तुधु सिरजी मेदनी दुखु सुखु देवणहारों । 

नारी पुरख सिरजिऐ बिखु माइआ मोहु पिश्नारो । 
खारी बारी तेंरीश्रा देहि जीम्रा आघारो । 

कुदरति तखतु रचाइआ सचि निबेड़णहारों । २॥ 
आवागवशु सिरजिश तू थिरु करणंहारा। 

जंमरणु मरणा श्ाइ गइशा बधिकु जीउ बिकारो। 

भूडड़े नामु विसारिश्ा बुडड़े किआ तिसु चारो । 

गुणा छोीडि बिखु लदिआ श्रवगुण का वशजारो । ३ । 
सदड़े श्राए तिना जानीश्रा हुकमि सचे करतारो । 

तारी पुरख बिछु निश्रा विछुड़िश्ा मेलणहारो | 

रूपु ना जाए सोहरणीऐ हुकमि बधी सिरिकारो। ' 
बालक बिरधि न जारणनी तोड़नि हेतु पिश्वारो । ४ । 

नउ दर ठाके हुकमि सच हंसु गइश्ना गंणारे। 

साधन छुटी घुठी भूठि विधरणीआ सिरतकड़ा अ्रडलड़े बारे । 
सुरति मुई सरु माईए सहल रुंनी दरवारे । 

रोवहु कंत महेलीहो सचे के गुण सारे | ५॥ 

जलि मलि जानी नावालिझा कपड़ि पटि श्रंबारे । 

वाजे वजे सजी बारीश्रा पंव मुए सनु सारे । 

जानी विछुनड़े मेरा मरशु भइआ ध्रिग, जीवणु संसारे । 
जीवतु मरें सु जाणीऐ पिर सचड़ हेति पिश्रारे | ६। 
तुससीं रोबहु रोबण आ्राईहो भूठि मुठो संसारे । - 

हउ घुठड़ी धंघे धावशीआ पिरि छोडिअड़ी विधणकारे । 
घरि घरि कंत महेलीश्रा रूड़े हेति पिश्नारे । 

में पिर सचु सालाहणा हउ रहुसिश्नड़ी नामि भतारे । ७। 
गुर मिलिऐ वेसु पलटिश्रा साधन सच्ु सीगारो । 


* श्रावहु सिलहु सहेलीहो सिमरहु सिरजराहारों ।. 
3 बई अरि नामि सोहागणी सच्चु सवारणहारो । 


गावहु गीतु न बिरहड़ा नानक ब्रहम बीचारों । ४ ।३॥। _ 
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पद-श्रर्थ 


परवरदगारो--परवरदिगार, पालने वाला, प्रभु; दुइ पुड़- दोनों 
पाठ, पृथ्वी और झ्राकाश; अहिनिसि--दिन रात; मेदनी -- सृष्टि; खाणी-- 
उत्पत्ति के चार स्रोत (यरायुञ आदि); बाणी --बोलियाँ; थिरु--नि३चल; 


' बबिकु--बंधा हुआ; बिकारो --विकारों में; भूडड़े--अ्रभद्र पुरुष; बृडड़े-- 


डूबता है; चारो--चारा; उपाय; जानोश्रा--प्यारों को; हेतु -हित, प्रेम 
नउदर --नो दुवार, (दो कान, दो आँख, दो नासिका, मूख, ग्रुदा, लिंग) 
हंसु --जीवात्मा; गैरारे--आकाझश को, ईश्वरीय सभा को; साधन--स्त्री 
छुटो--पति से वियुक्त; घुठी--ठगी हुई। विधणीआं--प्रियतम (पत्ति) 

बिना, विधवा; मिरतकहा--मृतक; श्रेंडवड़े बारे--आँगग के द्वार में 
सुरति--बुद्धि, मति; महेलीहो--स्त्रियों; श्रंबारे--वस्त्र, कपड़े; सची 
वाणीआ--राम नाम सति है आदि शब्द; पंच--पाँच सम्बन्धी; (माता, 
पिता, श्राता, पत्नी, पुत्र)) सुए मनु सारे--मन मार कर, शोक दबा कर 
मृत जसे हो गए; धाव डोआं--दुविधाएँ; विधनकारे--विधवाएँ; 
सुंदर प्रभु; रहसिअड़ो--आनन्दित; बईश्ररि-- वधु; विरहड़ा--वियोग । 





टोका 


१. खष्टा प्रभु सत्य है, उसी को सत्य समझो, वह पालनकर्त्ता है। 

२. जिस प्रभु ने स्वयं ही अपने आपको बनाया है वह अलक्ष्य और 
अनन्त सत्य है । | 

३. उसने पृथ्वी और आकाश के दो पाट मिलाकर (वनाकर) फिर पृथक्‌ 
पृथक्‌ कर दिए हैं। (उसको लीला अथाह है) गुरु के बिना (अज्ञान 
का) घोर अन्धकार रहता है। 

४. उसने सूर्य और चन्द्र उत्पन्त किए हैं और इस प्रकार दित और रात 
के चक्र का क्रम खेल) सोचा है । १ । 

५. है प्रभु, तुम सदा स्वामी हो, तुम सत्य हो और अपना सत्य प्रेम 
प्रदान करने वाले हो । रहाउ | 

६. हें प्रभु, तुमने ही सृष्टि उत्पन्न की है और तुम ही दुःख-सुख वे 
दाता हो | 
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तुमने ही स्त्रियाँ और पुरुष उत्पन्न किए हैं और उन्हें विष माया 
का मोह लगाया है । 

(जरायुज आदि) चारों जीव-जातियों श्रौर उनके जीबों की बोलियाँ 
तुम्हारी ही है और तुम ही जीवों को जीवन-यापन का साधन देते 
हो । 

तुमने ही प्रकृति को अपने बैठने का तख्त बनाया है जहाँ बंठकर तुम 
सत्य से न्याय करते हो | २ । 

हे ख्रष्टा, तुमने ही जन्म-प्ररण बनाया है, आप स्थिर (स्वंदा विद्य- 
मान) हो । 


. तुमने ही जन्म मरण बनाया है। अपने विकारी जीवन के कारण 


जीब जन्म-मरणा के चक्र में वद्ध हैं । 

नीच-मलिन जीव ने नाम भुला दिया है। फिर यह इबता है, 
इसका क्‍या वश चल सकता है? (यह क्रिस प्रकार बच सकता है)? 
गुणों का त्याग करके यह माया-विष को एकत्र करता रहा है और 
अवगुणों का व्यापारी बना रहा है। ३ । 

(जबं) सत्य ख्रष्टा के आदेश के अनुसार (स्त्रियों के) प्रियतमों को 
मृत्यु के बुलावे आते हैं,-- 

(तब) स्त्रियों के प्रियतम बिछुड़ जाते हैं! वियोगिनियों को (अब 
कौन मिलाए), मिलाने वाला तों केवल प्रभु है जिसने स्वयं वियुक्त 


"किया है । 


मृत्यु को आदेश पालन करना पड़ता है, वह सुन्दरियों के रूप की 
चिन्ता नहीं करती (जो आदेश है वही करती है) 

उसके (यमदूत) यह भी चिन्ता नहीं करते कि कोई (मरने वाला) 
बालक है अ्रथवा वृदथ । वे समस्त हित-प्यार तोड़ देते हैं। ४ । 


« सत्य प्रभु के आ्रादेश से शरीर के नौ दवार बंद हो गए और हंस 


(जीवात्मा) आकाश (परलोक) को चला गया | 


स्त्री (जिसका पति मर गया) पति से छूट गई । इसे मिथ्या ने ठग 
लिया और यह विधवा हो गई है, ओंर इसके पति का शव आंगन 
के द्वार में पड़ा है । 


. (और वह दुःख में कहती है) हे मां, (इसके मरने से) मेरी बुद्धि 
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मारी गई है; तू इसके साथ मेरी भी मृत्यु समझ ले | घर के द्वारपर 
बठी छत्री इस प्रकार रोती है। 

हे पति-परमेश्वर की जीव भ्त्रियों, यदि तुम्हें रोना है तो सत्य प्रभु 
के गुण याद करके प्रेम वश रोओ | ५। 

प्राणी को मल मलकर जल से नह॒लाया गया श्र उस पर रेशभी 
वस्त्र लपेटे गए । 

बाजे बजाए गए, (राम नाम सति है' आदि) अच्छे-अच्खे शब्द गाए 
गए झौर निकट सम्बन्धी मन मारकर (दुःख के साथ) मृतकों जैसें 
हो गए । 

(उस समय स्त्री कहती है) मेरे पति के बिछुड़ जाने से मेरा जीवन 
भी मरने के समान हो गया है संसार में मेरे जीवन को धिक्‍कार है । 
परन्तु वास्तविक मरना तो उसका होता है जो सत्य पति प्रभु के 
प्रेम के कारण जीवित-भाव को मार दे | ६ । 

(छंद के आ्रागामी दो पद्यों में एक ज्ञानवती जीव रूपी नारी अपना 
ब्यव्ितगत अनुभव कहती है) हे जीव रूपी नारियो, तुम निरसन्देह 
रोझो । तुम संसार में रोने के लिए हो आई हो; क्योंक्रि तुम विश्व 
की मिथ्या वस्तुओं को सत्य मानकर प्रतारणावस्था में रही हो | 

मैं भी प्रतारित होकर जगत्‌ के धन्धों में भटकती रही हूं, और 
पतिविहीना स्त्रियों वाले कामों के कारण पति द्वारा छोड़ी गई हूं । 
(मै जानती हूँ कि) घर-घर में उन स्त्रियों के लिए प्रियतम है जो 
सुन्दर पति से प्रेम करती हैं । । 

मैंने भी जब सत्य पति की स्तुति की है तब मुझे सत्य पति के नाम 
के बल से आनन्द की प्राप्ति हुई है | ७ । 

गुरु के मिलने से मेरा वेष बदल गया है और मुझ स्त्री को वास्त- 
विक रूप श्‌ गार मिला है | 

हे सहेलियों, प्राओ, मिलकर बेठें, और मिलकर प्रष्सा प्रभु का 
स्मरण करें 


« वधू (स्त्री) नाम के बल से ही सौभाग्यवती होती है; सत्य प्रभु स्त्री 


के जीवन को सँवारने वाला है । 


« (नानक) प्रथु की गुणस्तुति के गीत गाओो, प्रभु का विचार करो 
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(फिर) प्रभु पति से वियोग नहीं होगा । ४ । ३ | 
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कम 


जिनि जगु सिरजि समाइआ सो साहिबु कुदरति जारोवा। 
सचड़ा दूरि न भालीऐ घटि घटि सबदु पछाणोवा।॥ 

सच्ु सबदु पछाराहु दृरिन जाराहु जिनि एह रचना राची। 
नामु घिआए ता सुखु पाए बितु नाथ पिड़ काची । 

जिनि थापी विधि जाणं सोई किग्रा को कहै वखाणो | 
जिनि जगु धापि वताइआ जालो सो साहिबु परवारपों | १॥ 
बाबा झाइआ है उठि चलणा श्रध पंथे है संसारोवा । 
सिरि प्िरि है सचड़े लिखिश्रा दुखु सुंखु पुर वीवारोबा । 
दुंखु सुखु दीआ जेहा कीझा सो निबहे जीभ्र नाले । 

जेहे करम कराए करता दूजी कार न भाले । 

आपि निरालमु धंधे बाधी करि हुकमु छडावरणहारी ॥ 
अ्जु कलि करदिश्रां कालु बिआंपे दूर्ज माइ बिकारो । २। 
जम मारग पंयु न सुई उभहु अंध गुबारोवा । 

ना जलु लेफ तुलाईआ ना भोजन परकारोबा । 

भोजन भाउ न ठंढा पासणी न कापड़_ सीगारो | 

गलि संगलु सिरि सारे ऊभो ना दीसे धरि बारो | 

इब के राहे जंमनि नाही पछुतारों सिरि भारो | 

बिन साचे को बेली नाही साचा एहु बीचारो | ३ । 

बाबा रोवहि रवहिं सु जाणीअहि मिल रोब गुण सारेवा । 
रोब माइआ सुठड़ी धंधड़ा रोवश्णहारेवा । 

धंधा रोबे मेलु न धोवे सुफ्तंतरु संसारो । 

जिउ बाजीगरु भरमे भूल भ्रूठि मुठी श्रहंकारो । 

श्रापे मारगि पावणहोरा श्रापे करम कमाए ॥ 


_ ज्ञामि रते गुरि पूरं राखे नानक सहजि सुमाएं। ४ । ४ । ह॒ 
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समाइआआ--मिला; जारेवा--समभो; सबदु--अहा, प्रभु; पिड़--खेल 
का स्थान (संसार)। थापी--रची; विधि--ढंग; वताइग्रा जाल--जाल 
विछाया है; अध पंथे--बीच में; पुरबि वीचारोबा--पिछले कर्मो का 
रे चिन्तन; भाले---श्राप्त करता; निरालघु--निर्लेप; जम मारग--मृत्यु के 
भाग; परकारेवा--कई प्रकार का; ऊभौ-- ख डा; राहे---बोए हुए, भारो-- 
पाप का भार; सुपनंतरु-स्वप्न के भीतर, नितान्‍्त स्वप्न; सहुजि सुभाए--- 
स्वत: सिद्ध, स्वाभाविक ही । 
। 


टीका 


१. है भाई, जिस प्रभु ने संसार को उत्पन्न करके, उसमें अपने श्राप को 
रखा हुआ है, उसे उसकी प्रकृति के माध्यम से ही समझो, जिसमें 
वह समाया हुआ है | 

२. उस सच्चे को दूर न समझो, उस ब्रह्म को हृदय में पहचानो ? 

। सत्य प्रभु को (हृदय के भीतर ही) पहचानो, जिसने यह सुष्टि 

निर्मित की है उसे दूर न समझो । (वह सृष्टि में रहता है)। 

. जो नाम-स्मरण करता है वही सुख प्राप्त करता है, नाम के बिना 

संसार (का जीवन खेल) कच्चा रहता है (हारा जाता है) | 

« जिस प्रभु ने यह सुष्टि बनाई है, वही इसके चलाने की विधि जानता 

है; अन्य कोई क्या विप्रतिपत्ति कर सकता है ? (कौन कह॒ सकता 

है कि ऐसे चाहिए था और ऐसे नहीं चाहिए था) । 

« जिसने जगत्‌ को स्थिर रखकर उस पर मोह रूपी जाल डाल दिया 

है, उसे स्वामी समभकर मानो (जो वह देता है उसे उचित मानो । १ । 

- है भाई, जो जीव उत्पन्न हुआ है, उसे मरना हैं--यह संसार श्रद्धं 

मार्ग में है (इसे अभी आगे जाता है) 

. सत्य प्रभु ने प्रत्येक जीव के सिर पर पिछले कर्मों को सोचकर दुःख- 

सुख (का लेख) लिखा है । 

* जो कर्म जीव ने किए हैं, हरि ने उनके अनुसार उसे दुख अथवा 

सुख दिया है। अतः उसके किए कर्म ही उसका साथ देते हैं (दुःख 

अथवा सुख उसके किए कर्मों से ही उत्पन्न हुए हैं) । 
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जींव वही कर्म करता है जो प्रभु कर्त्तार उससे कराता है, उससे 
भिन्‍न अन्य कम वह नहीं कर सकता । 

प्रभु ने सृष्टि को सिथ्या धन्धों में बाँधा है परन्तु वह स्वयं संसार 
के दोषों से मुक्त है और वह स्वयं ही बद्ध जीवों को आदेश करके 
छुड़ाता भी है । 


जीव द्वंतभाव में लगकर विपरीत कार्य करता है (झ्रपना वास्तविक 
कम, प्रभु स्मरण, भूल जाता है, कहता है श्राज करूगा, कल 
करू गा) इस प्रकार आज कल करते हुए उसे मृत्यु आकर दबोच 
लेनी है । २। 

(माया-मग्न जीव की मृत्यु का दुःखदायी सेमय अन्त में आ जाता 
है) मृत्यु का मार्ग ऐसा निर्जेत और घोर श्रन्धकार से पूर्णा है कि 
वहाँ मार्ग नहीं दिखाई देता । 

उस मार्ग में न पानी न रजाई बिछौता और न नाना प्रकार के 
भोजन मिलते है । 

न भोजन मिलता है, न आदर, न झीतल जल, न वस्त्र, न शंगार । 
प्रत्युत प्राणी के गले में शंंखला पड़ी होती है, (यमराज) सिर पर 
खड़ा मार करता है, घरबार जीव को सूभता नहीं, घरबार पीछे 
छोड़ आया है अत: घरबार का अवलम्ब भी कोई नहीं रहा। 
उस समय का बोया हुआ कुछ तत्काल नहीं उत्पन्न होता (उस 
समय का कोई यत्न तत्क्षण नहीं फलता) प्राणी सिर पर पापों का 
भार उठाकर पश्चाताप करता है। 

उस सपय सत्य प्रभु के अतिरिक्त उसका कोई साथी नहीं होता 
यह विचार सत्य समझो | ३। 


है भाई, ठीक रोते हुए उन्हीं को समझता चाहिए जो नाम-स्मरण 
करते हुए रोते हैं (प्रेम में) जो जीव रूपी नारी मिलकर प्रभु के गुण 


स्मरण करती हुई रोती है, वही ठोक रोती है। 


परन्तु जो जीव रूपी नारी माया की ठगी हुई रोती है, वह 
सांसारिक धन्धों के लिए रोतो है। 

जो धन्धों के लिए रोती है, उसके मन का मल दूर नहीं होता; 
उसके लिए यह जगत्‌ स्वप्न है (स्वप्म की निष्फल भाग दौड़) +-- 


! 
! 
रै 
। 
! 
! 
! 
! 
। 
। 
४ 
( 
! 
! 
' 
| 
! 
! 
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| कक इक अर विभिन्न ली कवि, 


जंसे बाज़ीगर जीवों को भ्रम में भुला देता है वैसे जीव रूपी नारी 
अहुंकार में मिथ्या बस्तुओं से प्रतारित की जाती है। 


(परन्तु जीब के वश क्या है ।) प्रभु स्वयं ही किसी को सम्मार्ग पर 
लाने वाला है और स्वयं ही कम करने वाला है । 


२४. (नानक) जिन्हें पूर्णो गुरु ने (माया के प्रभाव से बचा लिया है; वे 
स्वत: ही नाम में रंगे रहते हैं। ४ | ४। 


(५) 


बाबा आइशा है उठि चलणा इहु जगु भूड़ पसारोवा । 
सच घरु सचड़े सेवीऐ सचु खरा सचिआरोवा ।. 
कूष्डि लबि जां थाइ न एसी अंग लहै न नांशो । 
श्रंतरि श्राउ त बेसहु कहीऐ जिउ सूंबं धरि काझो । 
जंमणु मरखु वडा वेछोड़ा बिनसे जगु सबाए। 


ल्‍ 
९ 
५ 
| प्टः 
.  लबि धंधे साइशा जगतु भुलाइआ कालु खड़ा रुआए । १। ( 
९ 
कै 
ल्‍ क्‍ 
!.. 
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बाबा आवहु भाईहो गलि मिलह मिलि सिलि देह असीसा हे | 


डी 


बाबा सचड़ा मेलु न चुकई प्रीतम कीश्रा देह श्रसीसा हे | 
आसीसा देवहोी भगति कुरेवहो मिलिआ का किआ मेलो । 

१०. इकि भूले नावहु थेहहु धावहु गुरसबदी सचु खेलो । 

११. जम सारगि तहीं जाणा सबदि समाणा जुगि जुगि सा वेपे । 
१२. साजणए सेण मिलहु संजोगी गुर मिलि खोलेफासे । २। 

१३. बाबा नांगड़ा आ्राइआ जग महि दुखु सुखु लेखु लिखाइशा । 

१४. लिखिअड़ा साहा न टले जेहड़ा पुरबि कमाइश्रा । 

१५. बहि साच लिखित्ना अंज्ितु बिखिशा जितु जाइआ तितु लागा | 
१६. कामरिआऑ्रारी कामए पाए बहुरंगी गलि तागा । 
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१७. 
श्द- 


१६. 


२०५ 
 हाकारा श्राइआ जा तिसु भाइआा रुने रोवणहार | 


२१. 
श्र. 
र३े. 


२४. 


होछी मति भइश्रा मनु होछा गुड़, सा मखी खाइश्ना | 
नामरजादु श्राइश्ना कलि भीतरि नांगी बंधि चलाइश्ना | ३ । 
बाबा रोवहु जे किसे रोवरणा जानीश्र डा बंधि पठाइश्ना है। 
लिखिश्रड़ा लेखु ना सेटीऐ दरि हाकारड़ा श्राइश्ना है । 


पुत भाई भातीजे रोवहि प्रीतम श्रति पिआरे | 
भे रोब गुण सारि समाले को मरे न मुझ नाले । 
नानक जुगि जुगि जाश सिजाणा रोबहि सचु समाले । ४ । ५ | 


पद-अर्थ . 


नष्ट होतें हैं; रआए--रुलाता है; सेण--साथी; नाॉगड़ा-नग्न; बहि-- 
बैठकर; कामरिण_आरी--जादूगरसी, माया; होछझ्लछी--धौरे से; सा--समान, 
जेसे; नामरजादु--मर्यादा रहित (नग्त); पठाइश्रा-भेंजा; हाकारड्डा» 
बुलावा; भें-प्रमु के भय में; जाण सिजाणा--प्रतिबुद्धिमान, बहुत 


चतुर | 


टीका 


१. है भाई, जो भी जीब (संसार में) आया है, उसे (यहाँ से) चले जाना 
हैं; यह संसार है ही मिथ्या का प्रसार | 


2 
"3 
९ 
९ 
९ 
($ 
! पसारोबा--प्रसा र; सुंबे धरि--शुन्य घर में, उजड़े घर में; बिनसे-- 
ै 


२. वास्तविक निवास स्थान सत्य प्रभु के सेवा-स्मरण से (दासता 
में, शासन में रहने से) मिलत” है, फिर सत्य प्राप्त हो जाता है जो 
सेवक को पुर्ण सदाचारी बनाता है । 

३. मसिथ्या अथवा लोभ में रहने से मनुष्य (प्रभु की सभा में) स्वीकृत 
नहीं होता । वहाँ उसे स्थान नहीं मिलता | 


कहता । उसकी वह दशा होती है ज॑ंसे उजड़े घर में कौआ श्राता है 
और बंठकर चला जाता है । 


५ 
| 
९ 
९ 
। . ४. वहाँ उसे कोई आदर के साथ "भीतर आइए, बैठिए जीं” नहीं 
2 


4 
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ते 


र 
र 
( 
2 
! 
! 
!;( 
! 
२ 
५ 
९ 
!' 
५ 
| 
२ 
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हर 
; 
| 
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* उसका जम्म-मरण का चक्र बना रहना है और इस कारण प्रभु से 


दीर्घ वियोग रहता है--इस प्रकार समस्त संसार नष्ट हो रहा हैं। 


* माथा के धन्धों ओर लोभ ने समस्न संसार को मोह में डाल 


रखा हँ। सिर पर खड़ा काल संसार को रुलाता हैँ (दु:खी करता 
है।१। 


3 है सत्संगी भाइयों, आओ, गले मिलें और एक-दूसरे को आशीर्वाद 
दें । | 


* सत्य प्रभु के साथ हुआ मेल कभी नहीं टूटता, ऐसे प्रियतम के मेल 
_ के लिये आशीर्वाद दो | 


आशीर्वाद दो और हमारे हाथ मिलकर भक्ति करो (जिससे मिलाप 
हो) भर जिनका एक बार प्रभु से मिलाप हुआ हैं फिर उनका 
वियोग नहीं होता । 


* कई (हमारे-जँसे) जीव नाम और सत्संग को भूले हुए हैं; (उन्हें 


आशीर्वाद देकर कहो कि भित्रो), गुरु के शब्द की सहायता से सत्य 
खेल केलो | 


:१. (उनसे कहो कि) उन्हें सृत्यु के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए और 


उस प्रभु के ज्ञान में लीन रहना चाहिए जिसका युग-युग (प्रत्येक 


समय) में सत्य वेष है (जो सद्य ही सत्यस्वरुप हँ--“आदि सचु 


जुगादि सचु, है भी सचु नानक होसी भी सचु”) । 


« तुम सौभाग्यवश उन सज्जन साथियों से मिलोगे जिन्होंने गुरु से 


मिलकर माया के बन्धन खोल दिए हैं। २। 


« हैं भाई, जीव नग्न रूप में संसार में आता हूँ और पूर्व कर्मों के 


अनुसार सुख-दुःख रूपी लेख लिखकर साथ लाता है । 


.. पूर्व किए कर्मों के अ्रनुसार लिखा गया लेख टलता नहीं है । 


सत्य प्रभु ने विचारकर, जीव के लिए शुभ और अशुभ कर्म रूपी 
अमृत और विष का लेख लिखा हैँ; उसने जिधर जीव को लगाया है, 
बह उधर लगा है । 

माया रूपी जादूगरनी ने जीव पर जादू किए हैं और इसके गले में 
अनेक रंगों वाला (माया के अनेक रसों का) धागा डाल देनी हे । 
(जिससे) बुद्धि मन्‍्थर हो जाती हैं, मन भी मन्‍्धर हो जाता हैं; 
फिर मक्खी के समान गुड़ खाता हूँ (पदार्थों को भोगने से अपना 


ब्थ्८ 
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१. 
२. नानक साईं भली परोति जितु साहिब सेती पति रहै। २ । 


नाश कर लेता हैं ज॑से मकक्‍्खी ग्रुड़ के मिठास में फंस कर मारी 
जाती है) । 

जीव नग्न रूप में ही संसार में श्राता है और नग्न ही बाँधकर ले 
जाया जाता है । ३ | 


« है भाई, रोशो यदि किसी को (अ्रवश्य) रोना ही है। इस रोने का 


लाभ क्‍या हूँ ? .तुम्हारे इस प्रिय जीव को बाँधकर भेज दिया जाता 
है 

ईश्वरीय घर से आय। बुलावा अमिट है, वह लेख मिटता नहीं है । 
बुलावा आता हैँ जब प्रभु की इच्छा होती है और रोने वाले 
सम्बन्धी रोते हैं । 

पुत्र, भ्राता, भतीजे अपने प्रिय सम्बन्धी को रोते हैं । 

मृत के साथ कोई नहीं मरता, (रोकर चुप हो जाते हैं, इस रोने का 
क्या फल निकला ?) परन्तु रोना उसका यथार्थ है जो प्रभु के भय 
के कारण उसके गुणों का स्मरण करके रोता हैं । 

नानक) वे सदा ही अति बुद्धिमान हैं जो सत्य प्रभु का स्मरण करते 
हुए (प्रेम में) रोते हैं। ४ | ५। 


वडहँस की वार--४ 
सलोक महला--१ 


जालउ ऐसी रीति जितु में पिश्लारा बीसर॑ । 


3 
पद-अथ 
जालउ--जला दूं; रीति-परम्परा, मर्यादा; पति--प्रतिष्ठा । 


टीका 


. मैं ऐसी परम्परा को जला दूं जिससे मुझे प्रिय प्रभु भूल जाए । 


(नानक) वह प्रीति बरणीय है जिससे स्वामी प्रभु के साथ प्रतिष्ठा 
बनी रहे (उस प्रेम में मर्यादा रहे चाहे व रहे । १ । 


६५६ 
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का पद-अर्थे 
मृंधि-मुग्ध नारी; विदेसि--विदेश; भूरे-दुःखी होती, पछताती 


है; संम्हाले--याद करती हे; नीश्रति--तीयत, भावना । 


टीका 


जीव रूप नांरी घर में है और पति प्रभु विदेश में (वह आत्मा 
: मण्डल में है और नारी संसार मण्डल में) है। वह नित्य उसका 
स्मरश करती हुई दु.खी होती है (कि मेल नहीं होता) । 
< २. . (परस्तु) प्रभु-मिलाप में कोई विलम्ब नहीं होता, यदि बहु अपनी 
भावना शुद्धः कर ले (शुद्ध हृकय से उसे पा लिया जाता है-- 
सुचि होबे ता सचु पाईए”) । १। 


हे सलोकु महला-- 
१. घर ही मुधि बिदेसि प्र नित भूरे संम्हाले । 
२, मिलदिआ हिल न होवई जे नीश्रति रासि करे । १। 
२. तिचरु जाणे भला करि जिचरु लेब देह । २। 


पद-श्र्थ 
गाली--बातें; बाकु--बिना । 


टीका 


१. (नानक) प्रेम किए ब्रिना सब बातें मिथ्या (व्यथ्थ) हैं । 


सलोक महला-- 
१. नानक गाली कूड़ीआ बाभु परीति करेइ । 


२. , (मनुष्य स्वार्थी है) तब तक ही प्रभु को भला जानता हुँ जब तक 
प्रभु से लेता हैं और वह उसे देता हैँ (सम्बन्ध लेने देने का है, प्रेम 
शक नहीं) | २। 
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राग्रु सोरठि 

एक ओ सतिनामु करता पुरखु निरभठ निरवर। |. 
अकाल मूरति अजूनी सेभं गुर प्रसादि 


सोरठि महला | घरु | चउपदे 


सभना मररा श्राइश्ना वेछोड़ा सभनाह । 

पुछहु जाइ सिश्राणिश्रा आगे मिलखणु फिनाह । 
जिन मेरा साहिबु बोीसरं बडड़ी वेदन तिनाह | १। 
भी सलाहिहु साचा सो 

जा की नदरि सदा सुखु होइ । रहाउ। 

वा करि सालाहरा है भो होसी सोइ । 

सभना दाता एकु तु माणस दाति न होइ । 

जो तिसु भाव सो थीऐ रंन कि रुने होइ । २। 
धरती उपरी फोट गड़ फेती गई वजाडइ । 

जो असमानि न मावनी तिन नकि नथा पाई । 


जे मन जाणहि सुलीझा फाहे मिठा खाहि। ३ ॥ 
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नानक झ्उगुण जेतड़े तेते गली जंजीर । 
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जे गुण होनि त कटीअनि से भाई से वीर । 


नाच 
९ 


श्रगे गए त मंनीश्रननि सारि कढहु वेपीर । ४ । १॥ 


* सभनाहू--सब को; आगें---ईह्वरीय सभा में जाकर, बडड़ी--बड़ी 
वेदन-दु:ख, पीड़ा; भो-फिर फिर; नदरि--कृपादुष्टि से, कपा से 
सारास दाति--मनुष्य के पास देन; रंत की रूने--तारियों के समान रोई; 
कोट गड़-दुर्गं; वजाई--(ढोल) बजा गए; तेते--उतने ही; बीर--भाई; 
मंनीभ्रनि -माने जाते, स्वीकृत होते; वेपीर --दयाहीन । 
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« समस्त जीवों के लिए मृत्यु अपरिहाये है (टलती नहीं) और सबका 


एक दूसरे से वियोग भी अनिवायं है। 


« परन्तु भाइयो, तुम जाकर बुद्धिमानों, ज्ञानियों से पूछो कि मर कर 


प्रभु का मिलाप किनको होगा ? (उन्हें, जो नाम स्मरण करते हैं) । 
और जिन्हें मेरे स्वामी प्रभु का नाम भूल जाता है, उन्हें महा 
वियोग का) महा दु:ख है। 


४. है भाई, तित्य उस सत्य प्रभु की ग्रुण॒स्तुति करो । 


जिसकी कृपा दृष्टि से शाशवत सुख प्राप्त होता । रहाउ । 

है भाई, महा गुणों वाला होने से उसकी स्तुति करनी चाहिए । वह 
अब विद्यमान हैं श्रौर भविष्यत्‌ काल में विद्यमान रहेगा । 

हे प्रभु, तुम ही सभी को देन देने वाले हो । किसी मनुष्य-के पास 
देन नहीं होती (यदि किसी के पास देने को कुछ है तो वह भी 
तुम्हारी दी हुई देन है) । 


« जो प्रभु को अच्छा लगता हैं, वह ही होता है; (अत: उसका आदेश 


मानना चाहिए; कोई शिकायत उचित नहीं) यदि कभी कोई दुःख 
आए तो स्त्रियों के ममान रोने का कोई लाभ नहीं) पुरुषों के समान 
दुःख का सामना करना चाहिए ।) 

कई लोग पृथ्वी के ऊपर दुर्ग बनाकर अपने-अपने हष॑ के वादय बजा 
गए हैं । 

(जो इतने अहंकार में थे कि) आकाश के नीचे भी समाते नहीं थे 
उनकी नाक में भी मृत्यु ने नाथ डाल दी । 


. है मन, यदि तुझे पापों के फल का ज्ञान हो जो सूली चढ़ने के दुःख 


के समान है तो तू विषयों के मधुर सुख क्‍यों प्राप्त करे । ३ । 
(नानक) मनुष्य जितने पाप करता है उसके गले में उतने ही बन्धन 
पड़ते हैं। पापों के कर्मों के संस्कार उसका- भविष्य बनाते हैं । 


« ये बन्धन तब ही काटे जा सकते हैं जब हमारे पास गुण हों। गुण 


ही हमारे वास्तविक भाई और मित्र हैं । 


१४. पाप कर्म आगे (ईदवरीय सभा में) जाकर सत्कार नहीं पाते | अत: 
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है भाइयो, इन निर्देयों को यहीं मारकर निकाल दो । ४ | १ 4 


| २) 


मनु हाली किरसारणी करणी सरघु पाणी तनु खेतु । 
नामु बीजु संतोखु सुहागा रखु गरीबी वेसु । 

भाउ करम करि जंमसी से धर भागठ देखु ।१॥ 
बाबा साइआझ साथि न होइ । 

इनि माइशा जगु मोहिआ विरला बूर्क कोह । रहाउ। 
हाजु हुदु करि आरजा सचु नामु करि वथु । 

सुरति सोच करि भांडसाल तिसु विचि तिस नो रखु। 
वरणाजारिआ सिउ वरस्ज़ु करि ले लाहा मन हसु । २। 
सुरिि सासत सउदागरी सतु घोड़े ले चलु । 

खरचु बंनु चंगिश्राईश्नरा सतु मन जारशहि कलु । 
निरंकार के देसि जाहि ता सुखि लहहि महलु । ३ । 
लाइ चितु करि चाकरी मंनि नांपु करि कंसु । 

बंनु बदीझ्रा करि धावणी ता को आखे घंनु । 

नानक बेखे नदरि करि चड़े चवगरा बंनु । ४ । २ । 


पद-अर्थ 


हाली--हल चलाने वाला; करणी--शुभ कम; सरसु--श्रम 
उद्यम; भागठ--भाग्यवा न; साथि--साथ; हाख हदु--हाट (दुकान) को 
चलाने वाला; दुकानदार; वथु--वस्तु, सौदा; भांडसाल--सौदे वाले बतेन 
रखने का स्थान, दुकान; वश्णजारिश्रा--भर्थात्‌ सन्त साधु; हसु--हँस 
प्रसन्‍त हो; सासतर--शास्त्र आदि धार्मिक पुस्तकें; कल--आने वाला दिन 


बंतु - रोक दे; चवगरणप बंनु--चतुर्गुण वर्ण, चौगुनी -लाली । 


१. (हे भाई, अपने कामकाज को ऐसे चला कि उस से नाम-धन प्राप्त 
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हो ।) खेती के लिए मत को हल चलाने वाला बना, शुभ कम को 
खेती का धन्धा (कामकाज). परिश्रम को पानी और शरीर को खेत 
बना | 

नाम को बीज, सनन्‍्तोष को सुहागा (मेड़ा, समतलकारक काष्ठ) 
तम्रता वाले वेष (आचरण) को रोक बना । 

प्रभु-प्रेम को खेती के लिए किए गए कई कर्म बना फिर यह खेती 
फलदायिनी होंगी । जो इस प्रकार की खेती करते हैं, उनके घर 
भाग्यों से पूर्णा देखोगे । १। 

है भाई, माया (किसी के) साथ नहीं जाती । 

(परन्तु) फिर भी इस माया ने समस्त संसार को वश में किया हुआ 
हैं। कोई बिरला इस तत्व को समभता है (कि माया साथ देने 
वाली नहीं) | रहाउ । 


. आयु को दुकानदार बना, सत्य नाम को सौदा समभ | 


अपने ध्यान श्रौर विचार को दुकान बना; इस पृण्यशाला (दुकान) 
में नाम-सौदे को रख । 


« इस सोदे के व्यापारियों (सनन्‍्तों, ईश्वरान्वेषकों) के साथ नाम का 


व्यापार कर | है मन, यह लाभ प्राप्त करके प्रसन्‍न हो । २। 


« शास्त्र आदि धामिक पुस्तकों को सुन, यह सौदागरी कर, सत्य ' 


रूपी घोड़े लादकर ले-जा । 


« सदगुणों को पाथेय बना; हे मन, कल पर विश्वास न कर (इस 


व्यापार के लिए भाज ही परिश्रम कर) । 


यदि तू इस प्रकार हरि के देश जाए तो तुझे सुख में वास 
मिलेगा । हे । 

प्रभु में चित्त लगा। इसे वेतन समझ | नाव को (श्रद्धा के साथ) 
मान, यह बेतन के लिए किया जाने वाला काय॑ है । 

पापों को रोक दे, इसे भाग दौड़ (नौकरी की भाग दौड़) बना, 
तब प्रत्येक व्यक्ति तेरी प्रशंसा करेगा । 

(नानक) यह नौकरी करने से प्रभु तुफे कृपादुष्टि से देखेगा, और 
तेरे मुख पर चतुर्गण रक्‍्ताभा आएगी | ४। २ । 
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साइ बाप को बेटा नीका ससुर चतुरु जवाई । 

बाल कंनिश्रा को बापु पिश्वारा भाई कौ श्रति भाई । 

हुकमु भमइशझ्ा बाहुरु घर छोडिआ खिन महि भई पराई। 

नामु दानु इसनानु न मनघुखि तितु तनि घूड़ि धुमाई । १॥ 
सनु भानिश्रा नामु सखाई । 

पाइ परउ गुर के बलिहारं जिनि साथो बूक बुराई | रहाउ । 
जग सिउ भूठ प्रीति मनु बेधिश्रा जन सिउ वादू रचाई। 
साइआ मसगनु श्रहिनिसि मगु जोहै ताप्तु न लेबे सर विखु खाई। 
गंधरा बैरि रता हितकारी सबद सुरति न आई। 

रंगि न राता रस नही बेधिप्रो सनसुखि पति गवाई | २ । 
साथ सभा महि सहज्ञु न चाखिआश्रा जिह॒बा रस नही राई। 
मनु तनु धनु श्रपुना करि जानिश्ना दर को खबरि न पाई । 
अरखी मीटि चलिआ अंधिश्रारा धरु दरु दिसे न भाई । 

जम दरि बाधा ठउर न पावे श्रपुना कोझा कमाई । ३। 

नदरि करे ता अखी बेखा कहशा कथनु न जाई | 

कंनो सुरिग सुरिए सबदि सलाही श्रंश्नितु रिदे बसाई। 

निरभउ निरंकारु निरवेरु प्रन जोति समाई । 

लानक गुर विश भरसु न भागे सचि नासि बडिआई । ४। ३। 


पद-पश्रर्थ 


नीका--अच्छा, प्रिय; ससुरं--श्वशुरालय; बाल--बालक, पुत्र; 


कंनिश्ना--कन्या, पुत्री; धृड़ि घुमाई--तन पर घुल उड़ उड़कर पड़ी; भनु 
मसानिश्ना--मान गया (भझ्राइवस्त हो जाता); सखाई--मित्र; बेधिआ-- 
बींधा; वाद रचाई--विवाद खड़ा किया है; मगन--मत्त; जोहै--देख ता है; 
बिखु--(विषय रूपी) विष; गंधरा वेरि--गन्दे गानों से; हितकारी--प्रेमी; 
राई--राई भर, थोड़ा भी; दर--हरि के घर की; श्रंधिश्ञारा---अ्रन्धा । 
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माता पिता को पुत्र अच्छा लगना है, श्वशुर को चतुर जामाता 


अच्छा लगता है । 

पुत्रपुत्रियों (बच्चों) को पिता प्रिय होता है और श्राता को श्राता 
प्रिय होता है । 

परन्तु जब प्रभु का आदेश होता है तब (मोह में आबद्ध) जीव घर 
बाहर छोड़ जाता है और (मोह की) उसकी समस्त (रचना) पराई 
हो जाती है । 

इस (मोह में फँसे) मनोमुख के पास न नामस्मरण था, न बाँट 
कर तृप्त होने का स्वभाव था, न पवित्र आचरण था, उसके शरीर 
पर अब घुल उड़-उड़कर पड़ रही है । १ । 

जब से मैंने नाम को मित्र बताया है, मेरा मन आश्वस्त हो गया है। 


६. मैं गुरु के चरण छूता है, उस पर न्यौछावर जाता हैँ, जिसने मुझे 


१०. 


११. 


यह सत्य ज्ञान दिया है। रहाउ । 

मनोमुख का मन भिथ्या प्रीति में जगत्‌ से संलग्न है और वह 
प्रभु के सेवकों के साथ विवाद खड़ा रखता है । 

माया से मत्त वह दिन-रात माया का मार्ग देखता रहता है। नाम 
नहीं जपता और (विषय विकार रूपी) विष खाता है और 
मरता है । 

अश्लील गीतों से प्रेम करता है, शब्द से भी उसकी बुद्धि स्वच्छ 
नहीं होती । ४ 

मनोमुख प्रभु-प्रेम में अनुरक्त नहीं होता, नाम के आनन्द से भी 
द्रवीभूत नहीं होता, और इस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता 
है।२। 

सत्संग में जाकर मनोमुख ने कभी सहज का आनन्द नहीं चखा । 
उसकी जीभ को नाम-रस की बूंद भी प्राप्त नहीं । 

वह मन, तन और धन अपना समभता रहा है और उसे प्रभु के 
द्वार का ज्ञान नहीं हुआ । ; 

इस अन्धे ने जीवन यात्रा नेत्र बंद करके की है। अत: हे भाई, 


अर अली अर सन जी री री शी जी जज बी शाप करनाल ५ 
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१७७ 
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१४. 


उसने प्रभु का घर देखा ही नहीं । 
वह यमराज के द्वार पर बाँधा हुआ जाता है, रक्षा का कोई स्थान 
उसे नहीं मिलता, वह अपने कर्मों का ही फल पाता है। ३ | 


. यदि प्रभु कृपादृष्टि करे तो मैं उसे आँखों से देख लूँ जिसका वर्णन 


नहीं हो सकता (उसका वर्णान तो नहीं किया जा सकता, परन्तु 
आत्मा को उसके दर्शन हो जाते हैं) । 


यदि मैं शब्दों के द्वारा कानों से सुन सुनकर उसकी गुण-स्तुति करू 
तो उसका नाम अमृत हृदय में बसा लूं । 


वह निर्भय है, निराकार है। उसकी ज्योति पूर्ण रूप से सवंत्र है। 


(नानक) गुरु के बिना अज्ञान दूर नहीं होता, और जब भ्रम दूर 
हो जाता है तब सत्य नाम के स्मरण से ईश्वरीय सभा में प्रतिष्ठा 
मिलती है । ४ । ३ । 


३ 


पुड़' धरती पुड़ं, पाणी श्रासणु चारि कूंट चडबारा | 

सगल भवरा की मूरति एका सुखि तेरे टकसाला | १ ॥। 

मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा । 

जलि थलि महीश्रल भरि पूरि लीणा आपे सरब सभारणा 

। रहाउ । 


७ ० >0. “७ 
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जह जह देखा तह जोति तुमारी तेरा रूपु किनेहा । 
इकतु रूपि फिरहि परछंना कोइ न किसही जेहा । २। 

अंडज जेरज उतश्रुज सेतज तेरे कीते जंता । 

एकु पुरबु में तेरा देखिआ तू सभना साहि रबंता। ३ । 

तेरे गुणा बहुते मे एकु न जाशिश्ा से मूरख किछु दीजे । 
प्रणवति नानक सुरिण मेरे साहिबा डुबदा पथरु लीजे । ४ । ४। 


ही  ठ 0 8 के 2 


 पद-आअर्थ 


कुट--दिंशाएँ, चउबारा--चार गवाक्षों वाला कोठा; भवण--- 
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भुवनों, सृष्टियाँ; मुखि--मुख से निकला आदेश; चोज-- खेल; विडाणा--- 
आाइचये; किनेहा--कैसा (प्राइचर्य); परछुंना--प्रच्छलत; पुरबु--कौतुक, 
प्रशंसा; रबंता--रमा हुआ; पथरु-पापों के कारण भारी हुआ जीव; 
लीजें--बचा ली । 


टीका 


१. है प्रभु, पृथ्वी रूपी पाठ तुम्हारा आसन है, जल रूपी पाट तुम्हारा 
है आसन है (जल, स्थल तुम्हारा आसन है), चारों दिशाएँ (चारों 
॥ ओर) तुम्हारी चौदरा कोठा (निवास स्थान, आसन) है-- (प्रत्येक 
स्थान और प्रत्येक दिशा में तुम ही तुम रहते हो )। 
॒ २. सभी भवतों की मूर्ति एक तुम्हारी सूर्ति है (सब में तुम्हारी ज्योति 
रे व्याप्त है) और उनके बनाने के लिए ८कसाल तुम्हारे मुख से 
है निकला आरादेश है (कीता पसाउ एको कवाउं) | १। 
३, है मेरे स्वामी, तुम्हारे खेल आइचयंपूर्ण हैं । 
४. तुम जल में, पृथ्वी में तथा पृथ्वी और आकाझा के मध्य व्याप्त 
$ हो | तुम ही सवंत्र व्याप्त हो । १ । 
|; ५. जहाँ दृष्टि जाती है तुम्हारी ही ज्योति दिखाई देती है--परन्तु 
तुम्हारा रूप कसा आइचयंजनक है। 
रे ६. तुम एक ही रूप से भिन्‍्त-भिन्‍न रूपों में प्रच्छल्ततया घुमते हो। 
/ (ज्योति एक ही है परन्तु उस ज्योति ने भिन्‍न-भिन्‍न रूप धारण 
कर लिए हैं) कोई एक जीव आकृति में किसी दूसरे से नहीं 
मिलता | २ । 
७. यद्यपि अण्डज, जरायुज, उद्भिज और स्वेदज समस्त प्राणी तुमने 
. ही उत्पन्न किए हैं,--- 
८. तथापि कितनी ग्राइचयैमय तुम्हारी लीला देखी है कि तुम अपने 
उत्पादित उन समस्त जीवों में रमे हुए हो | ३ । 
६. तुम्हारे गुण अनेक हैं, मैं एक भी नहीं जान सका। मुझ सूखे 
को कुछ ज्ञान दो । 
2 १०. नानक विनति करता है-हे मेरे स्वामी सुनो, पापों से पत्थर के 
समान भारी हुआ मैं (संसार-सागर में) डूब रहा हूं, तुम मुझे 
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रे 


३३. 
४, 


बचा लो । ४। 


की, 


हउ पापी पतितु परस पाखंडी तू निरमलु निरंकारी | 
अंज्रितु चाखि परम रसि राते ठाकुर सरणश्णि तुमारी | १। 
करता तु में माणु निमाणो। 
सारा महतु नामु धनु पल साथ सबदि समारे। रहाउ। 
तु पूरा हम ऊरे होछे तू गठरा हम हउरे । 
तुझ ही मन राते अहिनिसि परभाते हरि रसना जपि 
सनरे । २। 


. तुम साचे हम तुम ही राचे सबदि भेदि फुनि साचे । 


अहिनिस नामसि रते से सूचे मरि जनसे से काचे । ३ । 
अवरु न दीसे किसु सालाही तिसहि सरीक्षु न कोई । 
प्रशवति नानकु दासनि दासा गुरमति जानिग्रा सोई । ४ । ५। 


पद-अर्थ 


पतितु - (धर्म) भ्रष्ट, पापी; निरंकारी-निराकार; महतु--महत्व 


गौरव; ऊरे - ऊन, न्यूत, अपूर्णो; होछे -- छौटे हृदय वाले; गउरा--भारी 
गंभीर; हउरे--हलके, लघु; राचे--अनुरकत हैं; भेदि--बींधे जाकर 
फुनि-- पुन:; सरीकु--सजातीय, समान; प्रशबति--विनति करता है। 


टीका 


मैं विकारग्रस्त हूँ, (धर्म से) पतित हूँ, बहुत पाखण्डी हूँ, तुम पवित्र 
हो, निरंकार (निराकार) हो । 

परन्तु हे स्वामी, अब हम सब तुम्हारी शरण आए हैं, नाम-अमृत' 
चखकर हम परमानन्द में रंग गए हैं। १ । 

है स्रष्टा, तुम मुझ मानविहीन का मान हो । 

जिनके पास नाम-धन है, उन्हें मान, गौरव प्राप्त होता है। वे शब्द 


६६६ 
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कट इ णएवधललव्ल्ल्ल्ल्ल्ल 
के बल से सत्य में लीन रहते हैं। रहाउ । 
५. हे प्रभु, तुम पूर्ण हो, हम अपूर्ण हैं और छोटे हृदय वाले हैं; तुम 
भारी (गंभीर) हो और हम हल्के हैं । 
६. परन्तु ग्रब हम दिन, रात और प्रात: तुम्हारे प्रेम में अनुरक्त हैं । 
है मन, जीभ से सदा हरि का स्मरण करता रहा कर | २ | 
- तुम सत्य हो (अब हमुम्हारे प्रेम में रंगे हैं (हम जानते हैं कि) ( 
तुम्हारे शब्द से भरकर लोग पुन: सच्चे हो जाते हैं । 
« जो दित-रात नाम में रँगे रहते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं; जो (नाम- ५ 
रहित हैं वे) जन्म-मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। ३ | 
- अब मुझे परमात्मा के भ्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं दिखाई देता । मैं 
ग्रन्य किस की स्तुति करू ? उसके समान कोई नहीं । |! 


१०. नानक विनति करता हैं कि मैं उनके दासों का दास हूँ जिन्होंने गुरु 
_ की शिक्षा से उस प्रभु को जान लिया है । ४ । ५। 
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अलख शअ्रपार श्रगंस अगोचर ना तिसु कालु न करमा। 
जाति भ्रजाति अजोनी[संभउ ना तिसु भाउ न भरसा । १। 
साचे सचिआ्आर बिट॒हु कुरबाणु । 


ना तिसु मात-पिता सुत बंधप ना तिसु कासु न नारो। 

श्रकुल निरंजन श्रपर परंपरु सगली जोति तुमारी । २। 

घट घट श्रंतरि ब्रहमु लुकाइआ घटि घटि जोति सबाई । 

बजर कपाट सुकते गुरमती निरभे ताड़ी लाई । ३ ॥ 

जंत उपाइ कालु सिरि जंता वसगति ज्ुगति सबाई। 

सतिगुरु सेवि पदारथु पावहि छूटहि सबदु कमाई | ४ । 

सूर्च भा साचु समावे विरले सूचाचारी । 

तंते कउ परम तंतु मिलाइशा नानक सररिण तुमारी । ५। ६ । 
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ना तिसु रूप वरनु नही रेखिश्रा साचे सबदि नीसाणु । रहाउ। ॒ 
; 


६७० 


दि शमिक  अ्रम अल लीन अक अर मर अप आल बल सम की अब आशिक 


१०. 


या आय कर भय मर मी मर अर कप जी नम मनन आर मर अमर न मर आय अपर पक मकर 
०<्‌ 


पद-शअर्थ 


ग़्लख-अलक्ष्य, अज्ञेय; श्रगंभ--अगम्य; श्रगोचर--जो.मन और इन्द्रियों 
का विषय नहीं; संभउ >स्वयंभू; भाउ--मोह; भरमा--(अज्ञान के कारण) 
संशय; बिटहु-से; वरनु--वर्ण, रंग; नीसाणखु-- प्रकट (होता है); श्रकुल -- 
कुल रहित; सबाई-सवंत्र; बजर कपाट-पाषाणवत्‌ कठोर कपाट; 
मुकते- खुले; निरभे ताड़ी लाई--निर्भय हरि में समाधि लगाई है; जंत-- 
जीव; वसगति--वश में; सृचाचारी-अच्छे झ्राचोर वाले; तंते--तत्व 
को (जीवात्मा को); परम तंतु--परमात्मा । 


टीका 


वह प्रभु अज्ञेय है, अनन्त है, ग्रगम्य हैं, मन इन्द्रियों से परे है; उसे 
मृत्यु नहीं लगती, वह कर्मों के अधीन नहीं है । 


« जाति के विचार से वह जाति-रहित है, योनियों में नहीं आता, 


स्वयं जात है, न उसे मोह है, न (अज्ञान-मूलक) संशय | १॥ 
मैं उस परमात्मा पर न्योछावर हूँ जो सत्य है, जो सत्य का 


स्रोत है। * 


« उसका कोई रूप, रंग और आकार-प्रकार नहीं है। सत्य गुरु के 


ज्ञान से वह (हृदय) में प्रकट हो जाता है । १ । 
न उसके माता-पिता हैं, न पुत्र हैं न सम्बन्धी हैं; न वह काम- 
वासना से अभिभूत है, त उसकी कोई पत्ती है। 


- वह कुल रहित है, माया के प्रभाव से परे है, परात्‌ पर है। हे 


प्रभु, तुम्हारी ज्योति सवेत्र प्रकाशमान है । २। 


. प्रभु प्रत्येक हृदय के भीतर छुपा हुआ है; उसको ज्योति प्रत्येक हृदय 


झौर सब स्थानों में है । 

उस जीव के (माया के) पाषाण-सदुृश कठोर कपाट ग्रुरु की शिक्षा 
से खुल जाते हैं, जो निर्भय प्रभु में समाधि लगाता है | ३ । 

प्रभु ने जीव उत्पन्त किए हैं श्रौर उनके सिर पर मृत्यु बनाई है। 
उसने जीवों की समस्त जीवन-युकति अपने वश में रखी है । 

जो जीव सद्गुरु की शरण में पड़कर नाम-पदाथ्थ प्राप्त करते हैं, वे 
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उस श्रब्द को उपाजंना करके मुक्त हो जाते हैं। ४ । 
११. शुचि (पवित्र) हृदथ में सत्य प्रभु स्थिर रहता है, परन्तु पवित्र- 
ग्राचार वाले विरले ही मनुष्य होते हैं। 


१२. (नानक, छझुद्ध हृदय वाले) जीव को (गुरु ने) परमात्मा मिला दिया 
है। है प्रभु. मैं भी तुम्हारी शरण हूँ । ५।६। 


पद 
ल्‍ 


१. जिउ मीना बिनु पाणीए तिउ साकतु मरे पिश्लास ॥ 
२. तिड हरि बिनु मरी रे मनां जो बिरथा जावे सासु । ११ 
३. मन रे रामनाम जसु लइ । 
४. बिनु गुर इहु रसु किउ लहूउ गुरू मेले हरि देह । रहाउ । 
५. संत जना सिलु संगती गुरमुखि तीरथु होइ । 
६. अठसठि तीरथ मजना गुर दरसु परापति होई । २। 
७. जिउजोगी जत बाहरा तपु नाही सतु संतोखु । 
८. तिउ नाम बिनु देहुरी जम मारे अंतरि दोखु । ३ ॥ 
८ 
१०. सुख दुख दाता गुरु मिले कहु नानक सिफति समाइ | ४ । ७। 


पद-पअ्रर्थ 


सीना--मछली; साकतु--शक्ति (माया) का उपासक; बिरथा-- 
। निष्फल; सजना-- स्तान; दोखु--दोष, विकारों का) दुर्गुण । 


टोका 


१. जंसे मछली पानी के बिना मर जाती हैं वैसे ही माया का प्रेमी 
प्रभु की प्यास में (प्रभु के बिना) मर जाता है। (शक्ति के उपासक 
का आत्मा मर जाता है। क्योंकि, आत्मा का जीवनाधार परमात्मा 
है) । 


२. इसी प्रकार, हे मेरे मन. प्रभु के बिना जो भी इवास व्यर्थ चला 


॥ 

९ 

५ 

| 

। 

९ 

; ( 
साकत प्रेमु न पाईऐ हरि पाईऐ सतिगुर भाई । ( 
९ 

ल्‍ 
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५ 
! जाता है वह मृत है (मृत्यु के समान है) | १। 
५ ३. हे मन, तू राम नाम के स्मरण का यश ले । ॥ 
४. परल्तु गुरु के बिना मैं नाम-रस कंसे प्राप्त करू ? प्रभु जिसे गुरु 
५ प्राप्त करा देता है, उसे ही यह रस मिलता है। १। -: . 
ह ५. है भाई, तू सन्‍्तों, गुरुमुखों की संगति में रह। गुरु की शरण में ँ, 
यु पड़ने से तीर्थ हो जाता है । है 
4 ६. यदि गुरु के दशन प्राप्त हों तो मानों अठसठ तीर्थों का स्नान हो / 
( जाता है। २। |) 
८ ७. जेसे संयम (इन्द्रियों पर नियंत्रण) के बिना योगी का योग निष्फल $ 
है, (जसे) जहाँ सत्य, संतोष नहीं वहाँ तपस्वी का तप निष्फल है;-- 
( ८. वेसे ही नाम के बिना शरीर निष्फल है। धस शरीर को यमराज रे 
५ मारता है; क्‍योंकि, उसे भीतर विकारों की बुराई है | ३ । है 
। ६, माया के उपासक की भावना से प्रेमस्वरूप प्रभु नहीं मिलता । 2 
रे प्रभु तो ग्ुरु-प्रेम से मिलता है । । 
$ १०. (नानक, कहो कि) जिस जीव को गुरु मिलता है उसे सुखों-दुखों का 
दाता प्रभु मिल जाता है; तत्पश्चात्‌ वह प्रभु की गुणस्तुति में लीन ! 
क्‍ रहता है। ४ | ७। ) 
९ 
९ 
९ 
५ 
९ 
। 3 
0 3 
( 
९ ९ 
; ९ 
; 


(८) 


. तू प्रभ दाता दानि सति पुरा हम थारे भेखारी जोउ । 
२. मैं किआआ मागउ किछु थिरु न रहाई हरि दीज नामु पिआरी 
जीउ। १॥ 
३. घटि घटि रवि रहिश्रा बनवारी । 

जलि थलि महीअलि गुपतो वरते गुर सबदी देखि निहारी | 

जीउ ॥ रहाउ ॥ 
५. मरत पइश्राल श्रकासु दिखाइओ गुरि सतिगुरि किरपा धारी 
जीउ । 
६. सो ब्रहमु श्रजोनी है भी होनी घट भीतरि देखु मुरारी 
जीउ | २॥ 
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| 


जनम मरत कउ इहु जगु बपड़ो इनि दूजे भगनि विसारी जीउ|। 
सतिगुरु मिले त गुरमंति पाईऐ साकत बाजी हारी जीउ । ३ । 
सतिगुर बंधन तोड़ि मिरारे बहुड़ि न गरभ मभारी जीउ । 


१०. नानक गिश्रान रतनु परगासिआ हरि सनि वसिश्ना निरंकारी 


जीउ । ४ । ८॥ 
पद-श्र्थ 


थिझु--स्थिर रहने वाली; वनवारी -बनमाला पहनने वाला, 


विष्णु, प्रभु; गुपतो--छिपा हुआ; निहारी- देख; मरत--मर्त्य लोक, यह 
पृथ्वी; पहआल--पाताल; बपड़ो--बेचारा, ग्रभागा; दूरजे-दुवेत भाव में; 
निरारे--स्वतन्त्र किया है; सरकारी--मध्य । 


टीका 


हे प्रभु, तुम देन देने वाले हो, परन्तु तुम देन देने में दुद्धि से परिपूर्ण 
हो । (आवश्यकता और अपने नियमों के अनुसार देते हो; केवल 
किसी के माँगने मात्र से नहीं देते) हम तुम्हारे द्वार के भिक्षुक हैं । 


. हें प्रभु, मैं कौन सी वस्तु माँगू, कीई वस्तु भी स्थिर रहने वाली 


नहीं; (अतः) तुम मुझे श्रपना नाम दो, (भर कृपा करो कि नाम 
वस्तु मुझे प्रिय लगे । १ । ह 


. प्रभु प्रत्येक हृदय में समा रहा है। 
. वह जल, स्थल, पृथ्वी और आकाश के मध्य सवेत्र छिपा हुभ्ना 


क्रियाशील है-हे भाई, गुरु के शब्द के बल से उसे देख | १। 


. सद गुरु ने कृपा की है और मर्त्य लोक, पाताल और आकाश को 


उसी प्रभु का रूप करकें दिखा दिया है । 


. वह ब्रह्म (प्रभु) योनियों से रहित है, श्रब विद्यमान है और आगे 


भी विद्यमान रहेगा; हे भाई, उस मुरारि को अपने हृदय में देख 
ले।२। 


, ये अभागे सांसारिक जीव जन्म-मरण के चक्र में रहते हैं। क्योंकि, 


इन्होंने द्वेत भाव में प्रभु भक्ति विस्मृन कर दी है । 


६७४ 
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प्‌ 
! ८. सद्गुरु मिले तो उसकी दी शिक्षा से भक्त का मार्ग प्राप्त हो जाता 


है; नहीं तो माया-प्रेमी जीवन-खेल में हारा हुआ ही है। ३ । 


&. जिन जीवों के (माया के) बधन काट कर सदमुरु ने उन्हें स्वतन्त्र 


कर दिया है वे जीव पुनः गर्भ-योनि में नहीं आते । 


१०, (नानक) जब ज्ञान रूप के साथ गुरु हृदय में प्रकाशमान हो जाता 
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है तब निराकर प्रभु हृदय में आ बसता है। ४ | ८ । 


(६) 


जिसु जल निधि कारणि तुक जगि श्राए सो श्रं्नितु गुर पाही 
जीउ ॥ 


 छोडहु वेसु भेख चतुराई दुबिधा इहु फल नाही जीउ | १॥ 


मन रे थिरु रहु मतु कत जाही जीउ । 


बाहरि हूढत बहुतु दुखु पावहि घरि अंख्रितु घट माही जीउ . 


। रहाउ । 
अ्रवगुरा छोडि गुणा कउ धावहु करि अवगुरण पछुताही 
जीउ। १॥ 
सर अपसर की सार न जाशहि फिरि फिरि कीच बुडाही जीउ 
॥ २॥ 
अ्रंतरि मेलु लोभु बहु भूठे बाहरि नावहु काही जीउ । 
निरमल नाम्रु जपहु सद गुरसुखि श्रंतर की गति ताही 
जीउ। ३ ॥ 
परहूरि लोभु निदा कूड़ तिश्रागहु सचु गुर बचनो फलु पाही 
जीउ । 
जिउ भाव तिउ राखहु हरि जोउजन नानक सबदि सलाही 
ह जीउ । ४। ६ । 


पद-अर्थ 


जल निधि--ताम अमृत जल का निधान; पाही-पास; दुबिध्षा-- 
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अनिश्चय की दशा में; दो ओर होने में; माया और प्रभ दोनों में; थिरु-- 
, पक्का, स्थिर; घाबहु-परिश्रम करो; सर अ्रपसर-अच्छे बुरे की; कीच-- 
पापों की कीचड़; परहरि--परे हटाकर, दूर करके । 


5 */ी९ धन बी रधत५ 3७८०३ ७७७ ५०5७८ ०र.ध ९ />न्जरी नी फल तीज मी जीन धन + ०5 +ञ 
रू 


१०, 


7 अत मकर का मा जज मय शा रा मर अकाल 


| 
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टीका 


है भाई, जिस जल, (अमृत) के निधान (पर्थात्‌ ताम) के लिए तुम 
संसार में आए हो, वह गुरु के पास से मिलता है। 


, वह धामिक परिधान छोड़ दो जिसमें वेष की पटुता (जगत्‌ को 


धर्मात्मा बनकर दिखाने की चतुरता) है। इस द्विविधता (ट्विमुखी 
चाल) से नाम अमृत का फल नहीं मिलता | १। 

है मेरे मन, अपने भीतर (स्वरूप में) स्थिर रह, इधर-उधर भटकता 
न फिर । 

बाहर मार्गणा करने से तू बहुत दुःख पाएगा; तेरे अपने भीतर 
अमृत है, तेरे हृदय में अमृत है। १ । 

है मन, अवगुरणों का त्याग करके गुणों के लिए उद्यम कर । क्योंकि, 
अवगुण (पाप) करके सदा पदचात्ताप होता है । 

तुफे सत्‌ असत्‌ (कर्म) की पहचान नहीं है। इसी हेतु पुनः पुन: 
पापों के कर्दम में फँसता है । २ । 

यदि तेरे अन्दर लोभ का मल है और बहुत मिथ्या कम करता है 
तो बाहर से (तीथथों आदि पर) स्नान किस लिए करता है ? 

गुरु की शिक्षा के अनुसार सदा प्रवित्न नाम जप; तभी अश्रन्दर की 
गति (कल्याण-प्राप्ति) होती है । ३ । 

लोभ त्याग, निन्‍दा शौर मिथ्या छोड़ । गुरु के शब्द से ही सत्य रूप 
फल मिलेगा । 

हे प्रभु, जँसी तुम्हारी इच्छा है वेसे ही मुझे रखो (मुझे यह बल 
दो कि तुम्हारी इच्छा में रहूँ)। (हे दास नानक, कह) है प्रभु, मैं 
गुरु के ज्ञान के अनुसार तुम्हारी गुणस्तुति करता रहूँ । ४ । ६ । 


(१० ) 


१. अपना घर मूसत राखि न साकहि की पर घरु जोहन लागा। 
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२. घर दरु राखहि जे रसु चाखहि जो गुरमुखि सेवकु लागा। १। 
३. मन रे समभझु कवन सति लागा। 
४. नासु विसारि श्रन रस लोभाने फिरि पछुताहि श्रभागा 
। रहांउ । 
श्रावत कडउ हरख जात कउ रोवहि इहु दुखु सुखु नाले लागा। 
श्रापे दुख सुख भोगि भोगाव गुरमुखि सो श्रनरागा । २। 
हरि रस ऊपरि श्रवरु किआ कहीऐ जिनि पीआ सो त्रिपतागा। 
माइशा मोहित जिनि इहु रसु खोइश्मा जा साकत द्ुरमति 
लागा। ३। 
६. मन का जोउ पवन पति देही देही महि देड समागा । 
१०. जे तु देहि त हरि रसु गाई सनु त्रिपते हरि लिव लागा। ४। 
११. साध संगति भहि हरि रसु पाईऐ गुरि सिलिएऐ जमभऊ भागा । 
१२. नानक रासनासु जपि गुरमुखि हरि पाए मसतकि भागा 
॥ ४ । १० ॥। 


ही छ दी सुर 


पद-श्रथे 


मूसत--लूटा जाता है; जोहन--देखना; अनरस--अन्य रसों में; 


अभागा--हे अभागे; हरख-हर्ष; श्रनरागा--विरागी, मोह से रहित; 
ज्रिपतागा--तृप्त हो गया; दुरमति-दुर्बृद्धि; जी3--जीवन, जिंदगी; 
पवन पति-मप्राणों का पति (इवासों का स्वामी) समागा-समाया हुआ । 


टीका 


- है मन तू लुटता हुआ अ्रपना घर (लुटते हुए गुण) तो बचा नहीं 


सकता, पराए घर को क्यों देखता है ? (क्यों दूसरों के अवगुरों 
की आलोचना करता है ?) 


« तू अपना घरबार तब बचा सकता हैं जब हरि-रस का पान करे। 


परन्तु यह रस वही प्राप्त कर सकया है जो गुरु की शिक्षा के 
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१०. 


११. 


१२ 


अनुसार सेवक होकर प्रभु के कार्यों में लगा होता है । १॥ 

है मन, समझ जा | कसी दुर्बृद्धि में लग गया है । 

नाम को भलाकर, अन्य अन्य रसों में मश्न है। हे अभागे, तू अन्त 
में पछताएगा । १ । 

माया आए तो प्रसन्‍त होता है, यदि जाए तो रोता है। यह सुख- 
दुःख, ह॑ और विषाद तेरे साथ ही बनाया गया है (यह सुख-दुःख 
तेरे अपने कर्म से उत्पन्न होता है) 

प्रभ स्वयं ही जीव को (कर्मों के अनुसार) सुख-दु:ख के भोगों में 
डालकर इनका भोग कराता हैं; केवल गुरु की शरण में रहने वाला 
जीव ही सुख, दुःख से विरक्‍त रहता | २। 

ताम रस से उत्तम कोई वस्तु नहीं है। जिसने इस रस का पान किया 
है वह तुप्त हो गया है । 

जिसने माया में अनुरक्‍्त होकर नाम-रस का त्याग कर दिया हैः 
वह माया प्रेमी दुर्बुद्धि में जा लगा है। ३ । 


, वह परमात्मा देव (प्रकाश स्वरूप हरि) जो मन का जीवन है और 


शरीर प्राणों का १ति (स्वामी) है, शरीर के अन्दर भी समा रहा है। 
हे प्रभू, यदि तुम शक्ति प्रदात करो तो मैं तुम्हारी गुणस्तुति करू । 
जिसे प्रभ की लगन लग जाती है उसका मन तृप्न हो जाता है। ४॥ 
यह नाम-रस साधु-संगति से मिलता है, इस संगति में गुरु के मिलने 
से यम का भय दूर हो जाता है । 

(तानक) जिसके मस्तक में सौभाग्य अंकित हो वह गुरु की शरण 
लेकर नाम का स्मरण करके प्रभु को प्राप्त कर लेता है। ५। १० | 


5३) 


१, सरब जीआ सिरि लेखु धुराहू बिनु लेखे नही कोई जीउ | 

२. आपि अलेखु फुदरति करि देखें हुकसि चलाए सोई जीउ | १॥ 
३. मन रे राम जपहु सुखु होई । 

४. शहिनिसि गुर के चरन सरेवहु हरि दाता भुगता सोईं। रहाउ। 
५, जो अ्ंतरि सो बाहरि देखदु अवरु न दूंजा कोई जीउ। 
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६. गुरमुखि एक द्विसटि करि देखहु घटि घटि जोति' समोई 
जीउ। २। 
७. चलतौ ठाकि रखहु घरि श्रपन गुर मिलिऐ इह मति होई जीउ। 
८. देखि श्रद्विसदु रहउ बिसमादी दुखु बिसर सुखु होई जीउ । ३ | 
६. पोवहु अपिउ परम सुखु पाईऐ निजघरि वासा होई जीउ । 
१०. जनम्त मरणा भव भंज़नु गाईऐ पुनरपि जनमु न होई जीउ । ४।॥ 
११. ततु निरंजनु जोति सबाई सोहं भेद न कोई जीउ । 
१२. अपरंपर पारब्रह मु परसमेसरु नानक गुर सिलिश्ा सोई 
जीउ ।५। ११। 


पद-शर्थ 


धुराहु--प्रा रम्भ से, प्रभु के घर से; अहिनिसि--दिन रात; समोई-- 


समा रही है; चलतें--भटकता हुआ मन; ठाकि--टिका रखों; अपिड-- 
अमृत; निज घरि--अपने घर में अपने स्वरूप में; भव भंजनु-- सांसारिक 
चक्र नाश करने वाला; पुनरपि--पुनः; सोहं--सब कुछ वह स्वयं ही है 


भिन्‍न, पृथक । 
टीका 


समस्त जीवों के सिर पर कर्मों का लेख प्रारम्भ से लिखा हुआ है । 
इस लेख से शन्य कोई भी जीव नहीं हैं । 


, प्रभु के अपने सिर पर कर्मों का लेख नहीं । वह सृष्टि उत्पन्न करके 


इसकी सँभाल करता है और फिर अपने आदेश के अनुसार इसे 
चलाता हैं | १। 


. है मेरे मन, राम का नाम जप । इस प्रकार तुझे सुख मिलेगा । 
. दित रात परमेदवर-गुरु के चरण पुज, जो स्वयं ही जीवों का दाता 


है, और स्वयं ही उनके भीतर प्रविष्ठ होकर भोगों को भोगता 


हैं। है | 


, है मन, जो(प्रभु तेरे भीतर है, उप्ते ही बाहर देख । उसके अतिरिक्त 


अन्य कोई नहीं है । 
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११. 


१२. 


गुरु की सहायता से समदर्शी होकर देख । प्रत्येक हृदय में एक 
ज्योति व्याप्त है। २ । 

इस भटकते हुए मन को रोक कर अपने स्थान पर रखो | गुरु के 
मिलाप से मनुष्य समझता है (कि भटकता मन कंसे स्थान पर 
फिर किया जाता है) | 

, लोचनागोचर हरि को प्रत्येक जीव में व्याप्त देखकर मैं श्राइचयं- 
चकित हो रहा हूं । (ऐसा करने से) दुःख नष्ट होता है और सुख 
मिलता है । ३। 
. है भाई, नाम अमृत पीओ | इस प्रकार महान्‌ सुख प्राप्त होता है 

और अपने घर में (अपने स्वरूप में) वास हो जाता है। 

यदि उस प्रभु की गुण-स्तुति करें जो जन्म-मरण. और संसार चक्र 
नष्ट करने वाला हैं तो पुनः जन्म नहीं होता । ४ । 

वह माया से अलिप्त हरि निखिल सुष्टि का तत्व है और उसको 
ज्योति सत्र विद्यमान है। सब कुछ स्वयं ही है। उससे भिन्‍न कुछ 
नहीं है । 

(नानक) जो परातपर अनन्त प्रभु है वह गुरु होकर मुझे मिला है 
(वह मेरा गुरु है) । ५ ॥ ११॥ 

(१२) 

१. जा तिसु सावा तद ही गावा । 

२. ता गावे का फलु पावा। 

३. गावे का फलु होई । 

४. ज्ञा आपे देव सोई | १। 


:धू, सन मेरे गुर बचनी निधि पाई । 
६. ताते सच महि रहिश्ाा समाई । रहाउ । 
७. गुर साखी प्ंतरि जागी । 
८. ता चंचल मति तिआगी 4 
€, गुर साखी का उजीआरा । 
१०. ता सिटिश्रा सगल अंध्हारा । २। 
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११८ 
१२ 
१३. 
१४. 
१५. 
१६ 
१७, 
श्८< 


गुर चरनी मनु लागा। 

ता जम का सारण भागा। 

भें विधि निरभठ पाइआ | 

ता सहजे के घरि आइश्ा । ३ । 

भराति नानकु बुभे को बीचारी । 

इसु जग महि कररी सारी । 

करणी कीरित होई । 

जा झापे मिलिश्रा सोई। ४ । १। १२९। 


पद-श्रथे 


जा--पदि, जब; गावा--गुणगाना; निधि--निधान; साखी--शिक्षा; 
उजीआरा--प्रकाश; श्रंध्हारा--भन्धकार; सहरज--सहज की अवस्था में 
भराति--कहता है । 


ै 
! 
। 
। 


टीका 


» यदि (गुण गाने से) उस प्रभु को अच्छा लगूं तो (समझो) मैं उसके 


गुण सत्य अर्थों में गाऊंगा (तभी मेरा गाया हुआ सफल है) | 


. मैं उस दशा में गाने का फल प्राप्त कर सकता हूँ (असंख्य लोग गुण 


गाते रहते हैं, परन्तु उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं करते | क्योंकि, वे 
प्रेमोललसित होकर नहीं गाते) 


. प्रभु की गुणस्तुति गाने का फल भी तब ही मिलता है,-- 
. जब प्रभु स्वयं प्रसन्‍न होकर देता है। १। 
, है मेरे मन, जिसे गुरु के वचनों से नाम (गुणस्तुति) का कोष मिला 


है हे 


६. वह सदा सत्य प्रभु में लीन रहता है । १ | 
, जब्र गुरु की शिक्षा मनुष्य के हृदय के भीतर प्रकाशमान होती है,-- 
८. तब वह मनुष्य उस बुद्धि को छोड़ देता है जो उसे माया में भटकाती 


है । 
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मरना का नम सी शी री शी न रद शी शी अर न अर रन 
| ६. जब गुरु की शिक्षा का प्रकाश हृदय में होता है,-- 
) १०. तब समस्त अन्धकार (अज्ञान) समाप्त हो जाता है । २। 
११. जब किसी मनुष्य का मन गुरु के चरणों में लगता है,--- 
१२. तब उसका यम-मार्ग (पापों का मार्ग) समाप्त हो जाता है । 
१३. जब मनुष्य प्रभु भय में रहकर निर्भय-प्रभु के साथ मिल जाता है, 
१४. तब वह सहजावस्था में स्थिर हो जाता है। ३। 
१५. (नानक कहना है कि) कोई विरला विचारबान्‌ ही समभता है कि 
है, १६. इस जगत्‌ में शुभ कर्म ही सारवान्‌ वस्तु है । 
( १७. परन्तु वह शूभ कर्म हरि के यह से उत्पन्न होता है-- 
2 १८. जब कि हरि के यश्ञ के बल से वह प्रभु स्वयं ही मिल पड़ता हैं 
े । ४। १ । १२॥ 
है सोरठि महला--१ 
! (१) 
रे १. दुबिधा न पड़उ हरि बिनु होरु न पूंजउ मड़े मसारिण न जाई। 
) २. ज़िसना राचि त पर घरि जावा ज़िसना नामि बुझाई। 
े ३. गर भीतरि घरु गुरू दिखाइशा सहजि रते मन भाई । 
0 ४. ..तु्‌ श्रापे दाना आपे बीना तू देवहिं मति साई। १॥ 
५. मनु बेरागि रतउ बरागी सबदि मनु देधिश्रा मेरी माई । 
६. अ्ंतरि जोति निरंतरि बाणी साचे साहिब सिउ लिव लाई 
॥ रहाउ ॥ 
७. असंख बेरागी कहहि बेराग सो बंरागी जि खसमे भाव । 
हिरद सबदि सदा भे रचिश्रा गुर की कार कमावे । 
. एको चेते मनुश्रा न डोल धावतु वरजि रहांये। 
१०. सहजे माता सदा रंगि राता साचे के गुणा गाव । २। 
| ११. समझा पउणु बिंदु सुखवासी नामि बसे सुख भाई | 
१२. जिह॒वा नेत्र सोत्र सचि राते जलि बूकी तुभहि बुझाई । 
| १३. शात निरास रहै बेरागी तिज घरि ताड़ी लाई । ह 


हद 


. शरद: 


३०. 
३१. 
३२. 
३३: 
३४० 


सभिखिश्रा नामि रजे संतोखी अंज्नितु सहजि पीझाई। हे । 
दुविधा विचि बंरागुन होवी जब लगु दूजी राई || 

सभु जगु तेरा तू एको दाता श्रवरु न दूजा भाई । 

मनमु्खि जंत दुलि सदा निवासी ग्रुरमुखि दे बडिश्राई । 
अपर श्पार अगंध अ्रगोचर कहर कीम न पाई | ४ । 

सुंन समाधि महा परसारथु तीनि भवर पति नाभे । 
मसतकि लेखु जीश्रा जि जोनी सिरि सिरि लेखु सहामं । 
करम सुकरम कराए आपे आपे भगति ब्रिड़ाम । 

सनि सुखि जूठि लहै भें सात॑ आपे गिश्ानु श्रगास । 

जिनि राखिश सेई सादु जाशनि जिड गुंगे मठिशझाई | ५। 
गक्थ का किश्ला कथीऐे भाई चालउ सदा रजाई । 


जिउ चलाए तिउ चालह भाई होरि किश्रा को करे चतुराई। ६। 
इकि भरमि भुलाए इकि भगति राते तेरा खेलु अपारा । ह 
जितु तुधु लाए तेहा फलु पाइआ तू हुकमि चलावणहारा । 

सेवा करी जे किछु होदे श्रपणणा जीउ पिडु तुमारा । 

सतिगुरि मिलिऐ किरपा कोनी अ्रंश्रित नामु श्रधारा । ७। 
गगनंतरि वासिआ गुर परगासिश्नरा गुण महि गिआन धिश्रानं । 
नापु सनि भाव कहावे ततो ततु बखान॑। 

सबदु गुर पोरा गहिर गंभीरा बिनु सबद जगु बउरानं | 

पूरा बेरागी सहजि सुमागी सचु नानक सनु सानं । 5। १। 


पद-आअथथे 


दुबिधा --हात भाव, दो ओर ध्यान करना; सड़े--समाधि, कब्र; 


मसारि--इमशान; बेरागि--बैराग्य में; धावत वरजि रहावे--भटकते 
मन को रोक रखो; सनुआ पठण--वायु सदृश चंचल मन; दूजी--ढ त; 
राई --राई भर (थोड़ी सी); सुंत समाधि--पूर्णो समाधि; परमारथ-- 
तात्विक वस्तु (प्रभु)। तीनि भवरण पति--तीनों लोकों का स्वामी; 


! 

| 

। २९- 
। ! 

![' 


५ 
( 
ः 
( 
( 
गुरु दाता मेले ता मति होवे निगुरे मति न काई। ! 
५ 
( 
९ 
५ 
( 
९ 
५ 
( 
( 
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सहामं--सहन करते हैं; द्रिड़ामं--दृढ़ कंराता है; गगनंतरि-- गगन में, 
आकाश मैं, आत्म-मण्डल में, दशम द्वार में; ततो तत--पूर्णा सत्य; 
बउरानं--पागल । 


४ 
की 
५ 
) 
' 
( 0. 
! 
का, 
$ 
है ६, 
|; 
| 
है, न 
! ११. 
। 


टीका 


मैं हं त-भाव में नहीं पड़ता । हरि के अतिरिक्त मैं किसी अन्य की 
पूजा नहीं करता । मैं कब्रों श्रौर इमशानों में नहीं जाता । 

मैं तृष्णा के अभ्रधीन होकर प्रभु के भ्रतिरिक्त किसी अन्य का 
अवलम्ब नहीं लेता । मैंने नाम के बल से अपनी तृष्णा समाप्त 
कर ली है। 

मुझे गुरु ने मन में ही प्रभु का स्थान (घर) दिखा दिया है। हे मनन 
रूपी भाई, अब तो हम सहज में लीन रहते हैं । 

हे प्रभु, तुम स्वयं ही जानने वाले हो, स्वयं ही पहचानने वाले हो, 
तुम स्वयं ही मुझे अच्छी बुद्धि देते हो (इस कारण मैं सहज में स्थिर 
हो गया हूं) । १। 

हे मेरी माँ, मेरा मन प्रभु के वैराग्य में अनुरकत होकर विरागी हो 
गया है । मेरे मन में शब्द भर गया है। 

मेरे भीतर हरि को ज्योति जग गई है| क्‍योंकि, बहुत भीतर उसकी 
वाणी टिक गई हैं और सत्य प्रभु से भ्रट्टुट प्रेम लग गया है । 

असंख्य विरागो वेराग्य की बातें करते हैं, परन्तु वस्तुतः विरागी वह 
हैं जो प्रभु को अच्छा लगता है । 

जिसके हृदय में नाम हैं, जो सदा प्रभु-भय में रहता हैं और जो 
गुरु के बतलाए मार्ग पर चलता है,-- 

जो एक प्रभु का स्मरण करता है, जिसका मन भटकता नहीं और 
जो दौड़ते मन को रोक रखता है;-- 

जो सहज में लीन है, सदा प्रभु-प्रेम से मत्त हैं और सत्य प्रभु की 
गुणस्तुति करता है। २ । | 

है भाई, जिस विरागी का वायु-सदृश चंचल मन तनिक भी नाम में 
बसता हैं, वह सुखी होता है । 
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उसकी जीभ, श्रांख और कान सत्य में अनुरक्त हो जाते हैं; उसकी ! 
तृष्णा-अग्नि बुझ जाती है, जो कि हे हरि तुम ही बुभाते हो । रे 

' . वह विरागी समस्त आश्ञाओं से अपर उठता हैं और आत्मस्वरूप में ! 
समाधि लगाता है | / 

१४. वह ताम की भिक्षा लेकर तृप्त होता है, सनन्‍्तोषी हो जाता हैं। ९ 
क्योंकि, गुरु ने उसे सहजावस्था में ले जाकर अमृत पिलाया हैं । है 

( १४. द्वत भाव में वराग्य नहीं हो सकता । जब तक राई भर भी संशय- ) 
| अ्रम है (वैराग्य नहीं होता) । ५ 
५ १६. हे प्रभु, समस्त संसार तुम्हारा है। एकमात्र तुम ही देन देने वाले 
हो; अन्य कोई दाता नहीं हैं (मुझे भी विरह की देन दो) । | 

१७. मनोमुख जीव सदा दुःखी रहते हैं; गुरुकी शरण लेने वालों को 

प्रभु गौरव देता है । ५ 

१८. हरि पार से, शोभा से रहित हैं, पहुँच से परे हैं, मन इन्द्रियों के 
ह द्वारा समझा नहीं जा सकता; कहने से उसका सुल्यांकन नहीं हो . ' 
! सकता | ४ । 

१६, पूर्ण समाधि में परम तत्व-वक्‍तु (प्रभु) की प्राप्ति होती है और यह रे 
) प्राप्ति तीनों लोकों के स्वामी प्रभु के नाम के बल से होती है (जब ९ 
/ नाम के द्वारा पूर्ण समाधि लग जाती है तब आत्मा निर्गुण, अरूप ( 
८ ब्रह्म का संयोग प्राप्त कर लेता है) | | 
९ २०. (नहीं तो) जीवों के मस्तद के ऊपर (हरि के लिखे) लेख तो है ही । 

उन लेखों के अनुसार जीव जन्म लेते हैं और अपने लेख के अनुसार | 
५ ही दुःख-सुख सहने होते हैं । 
रे २१. प्रभु स्वयं ही सत्‌ असत्‌ कर्म कराता है श्ौर अपनी भक्त दृढ़ ५ 
. कराता हैं । 
२२. हरि का भय मनाने से मन और मुख की उच्छिष्टता दूर हो जाती हैं 
और हरि स्वयं ही अज्ञेय वस्तु (प्रभु) का ज्ञान देता हैं। ५ । 
२३. जिन्होंने नाम-रस चखा है, वे ही उसका स्वाद जानते हैं; (चाहे वे 
) कह नहीं सकते जंसे) गूंगा मिठाई खाकर इसका स्वाद कह नहीं रे 
| सकता । ; 
! (४ 


२४. मैं अवर्णनीय प्रभु का क्‍या वर्णन करूँ ? (वर्णात नहीं किया जा 


शा भा आल आप आरा आमि७ 00 00ािक अआाशि॥ 00 0ाशीआ आवक लीक ली 


ध्द्न्र 


5 


'०९../०बी./० 0 //>मीए_टी० मरी नी ध2 १ ३.ध जीन ली न हि ०९७.ीन नी .औ मी धत री 


३२. 


३३. 


३४. 


5 


२६. 


रछ, 


रद, 


२6: 


३०. 


३१. 


सकता) । सी ही आ नर कॉल किक आम (मैं चाहता हुं कि) सदा उसके आदेश के अनुसार 
चलता रहूं । 

परन्तु आदेश के अनुसार चलने का ज्ञान भी तब होता है जब गुरु 
दाता प्रभु से मिला दे। गुरु-हीन जीव को इसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । 


परमात्मा किसी को जैसे चलाता है वेसे ही जीव चलता है। किसी 
मनुष्य की चतुरता किस कार्य की हो सकती है? | ६। 

कितनों को तुमने ही द्विचित्तता में भुलाए रखा है, और कई 
भक्ति में लगे हैं । तुम्हारा खेल अद्भुत है (बुद्धि से परे है) । 

तुमने जीवों को जिस ओर लगा दिया हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता 
है | तुम सबको अपने आदेश के अनुसार चलाने वाले हो | 


मैं तुम्हारी सेवा की बात तब करू जब कोई वस्तु नेरी अपनी हो । 
मत और शरीर दोनों ही तुम्हारे है। 

सद्गुरु के मिलने से उसकी कृपा हो गई और उसने तुन्हारा अमृत 
नाम रूपी अवलम्ब दे दिया | ७ | 

(विरागी) आात्म-मण्डल में रहता है। उसके हृदय में गुणों का 
प्रकाश होता है; और गुणों के साथ उसे ज्ञान ध्यान आ जाता है! 
उसे हरि का नाम प्रिय लगता हैं। वह उसे स्वयं जगाता है और 
दूसरों को उसका जप कराता है। वह सर्वधा शुद्ध-सत्य-स्वरूप प्रभु 
की ही बातें करता है | अ 

(उसके भीतर) गुरु-पीर का शब्द बसता है। अत: वह पुर्णा गंभीर हो 
जाता है, (सत्य है) ज्ञात के बिना विश्व पागल हो गया है । 

परन्तु जो पूर्ण विरागी है उसका मन (नानक) सत्य को मानता है, 
वह ही सहजावस्था में पहुँच कर महाभाग्यवान्‌ हो गया है। ८५ १। 


(२) 


१. आसा मनसा बंधनों भाई करम धरम बंधकारी । 
२. पापि पुंति जगु जाइआ भाई बिनसे नासु विसारी | 
३. इह साइशा जगि मोहणी भाई करम सभे वेकारी । 


द्यदि 


का 
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न «3७ नमी १ 
। ४. सुरि पंडित करमसाकारी | ! 
५. जितु करमि सुखु उपर्ज भाई सु आतम तनु बोचारी। १॥ रहाउ 
६. सांसतु बेढु ब्क खड़ो भाई करम करहु संसारी । 
७. पाखंडी मेलु न चुकई भाई अंतरि मलु विकारी । 
८. इन बिधि डूबी माकुरी भाई ऊँडी सिर के भारी । २। 
६. दुरमति धरणी विगुती भाई दूज भाइ खुशाई। 
१०. बिनु सतिगुर तामु न पाईऐ भाई बिनु नामे भरमु न जाई । 
११. सतिगुरु सेवे ता सुखु पाए भाई श्रावण जाए रहाई | ३ । 
१९. साचु सहजु गुर ते उपज भाई सनु निरमलु साचि समाई। 
१३. गुर सेवे सोबूक भाई गुर बिनु मगु न पाई । 
१४. जिसु अ्ंतरि लोभु कि करम कप्ा्व भाई कुड़, बोलि बिखु 


। 
( 
९ 
र 
। 
९ 
| १६. जलु सधीऐ जलु देखीऐ भाई इहु जगु एहा वथु । 

१७. गुर बिन भरभि विगूचीऐ भाई घदु धदु देउ अलखु । ५। 
रे १८... इहु जगु तागो सूत को भाई दह दिस बाधों माइ। 
!ै १६. बिनु गुर गाठि न छूटई भाई थाके करम कमाइ | 
(९ २०. इहु जगु भरसि भुलाइआ भाई कहणा किछू न जाइ । ६। 
/ २१. गुर मिलिऐ भउ मनि वसे भाई मे मरणा संचु लेखु | 
( २२. मजनु दानु चेंगिश्राईश्षा भाई दरगह नासु विसेखु । 
९ २३. गुरु अ्रंकसु जिनि नामु विड़ाइम्मा भाई सनि वसिश्रा चूका भेखु ७। 
१ २४. इहु तनु हाहु सराफ को भाई बखरु नामु अ्रपारु। 

२५. इहु बखरु वापारी सो द्िड़े भाई गुर सबदि करे वीचारु १ 
| २६. धनु वापारी नानका भाई मेलि करे वापार॒ु॥८5॥ २। 
3 
! 


रे 

४ 

; 

4५ 

र 

२ 

रे 

रे 

खाई । ४। ५ 
१५. पंडित दही क्लोईऐ भाई विचहु निकले तथु । ; 
२ 

( 

९ 


पद-अर्थ 


आसा मनसा--आशाएँ और वासनाएँ; बंधनो--बधन (दुविधा) | 
छ 
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रे डालने वाली; बंधकारी--बंधन उत्पन्त करने वाले; जाइश्ा--उत्पन्न होता 
है; करमकारी--कर्म-धर्मं करने वाले; बकै--बोलता है; संसारी--सांसारिक; 
चुंकई---दूर होती है; माकुरी - मकड़ी; ऊंडी--उलटी; धरी विशुती--बहुत 
दु;खित हुई; रहाई--रह जाए, समाप्त हो जाए; सगु--मार्ग; वलोईऐ-- 
मथा जाए; तथु--तथ्य, तत्व, मक्खन; म्थीऐ--मर्थें; वथु--वस्तु, चीज़; 
विग्वुवीऐ--व्याकुल होता है; तागो --धागा; माइ--माया ने; गाठि--गांठ; 
छूटई -छूटती है, खुलती है; भंउ--भय; सजनु--स्तान; विसेख-- विशेस; 
हाहु--दूकान; बखरु --वारिजिक वस्तु, सौदा । 


टीका 


१. है भाई, (माया के प्रभाव से) श्राशाएँ और वासनाएँ बन्धनकारिणी 

होती हैं, (यहां तक कि) धामिक कर्म (पूजा पाट, स्नान श्रादि) भी 
बन्धनकारी हो जाते हैं। ु 

२. पाप-पुण्य में पड़कर ससार उत्पन्न होता है, तत्पदचातू नाम को 
भुलाकर नष्ट होता है । 

३. इस प्रदार यह माया जगत्‌ में मोहिनी है, और जीव के किए समस्त 
कने व्यर्थ हो जाते हैं | १ । 

४. है कम धर्म करने वाले पण्डित, सुन ।. 

५. वह कम, जिसके करने से सुल्ल उत्पन्न होता है, झात्म-तत्व का 
चिन्तन है । १ ॥ रहाउ । 

६. है पण्डित, तू खड़ा होकर वेद-शास्त्र बोयता है, परन्तु समस्त कर्म 
सांसारिकों के से (माया के अधीन) करता है । 

७० (ऐसे) पाखण्ठ से आभ्यन्तरिक मल दूर नहीं होता | भीतर बिकारों 
का मल टिका रहता है । 

८. इस प्रकार तो मकड़ी उलटी होकर, सिर के भार रहकर (जाल 
तानकर बीच में आप फँसकर), मरती है । जैसे मकड़ी का यह कर्म 
उसे ले डूबा है वेसे तेरे कमे-धर्म निष्फल है । २। 

६. दुर्बृंदिध में फैंस कर बहुत सृष्टि (लोक) ने कष्ट उठाया है और 
द्वेतभाव में पड़ कर कुमार्ग पकड़ा है । 

१०. सद्गुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिता भ्रम नहीं 
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जाता ।॥ 


- जो सदगुरु को शरण लेता हैं वह सुख प्राप्त करता हैं और उसका 
जन्म-मरण समाप्त हो जाता है । ३ | 


सत्य सहज गुरु से उत्पन्न होता है और मन पवित्र होकर सत्य में 
स्थिर हो जाता है । 

जो गुरु की सेवा करता है वह जीवन यापत की यथाथे विधि को 
समभ जाता है | गुरु के बिना जीवन का मार्ग नहीं मिलता |. 
जिसके भीतर लोभ हैं उसके कर्म-धर्मं किस प्रयोजन के हैं । वह 
मिथ्या वचन बोल-बोल कर विष खाता रहता है। ४। 


: है पण्डित, यदि दही को मथा जाए तो बीच से (प्रात्म-तत्वरूप) 


मक्खन निकलता हैं। 


. परन्तु यदि पानी अर्थे तो पानी ही प्राप्त होगा। यह संसार पानीं 


मथकर पानी वस्तु ही प्राप्त कर रहा है | 


« गुरु के बिना मनुष्य संशयों में ही दुःखी रहता है, चाहे वह अलक्ष्य 


देव (अज्ञेय प्रभु) प्रत्येक हृदय में बसता है। ५। 


. यह संसार मानो सूत के धागे से बँधा है जिसके दोनों ओर माया की 


गांठ हैं । 

गुरु के बिना'माया की पड़ी हुई दृढ़ गांठ खुलती नहीं, यद्यपि मनुष्य 
धर्म कर्म करके थक जाते हैं | 

यह संसार संशयों में पड़ा श्रान्त है और (इसकी इतनी दुर्दशा है कि) 
कुछ नहीं कहा जा सकता ; ६ । 

गुरु के मिलाप से प्रभु-भय मन में आ बसता है और प्रभु के भय से 
अहंभाव के मरने से (धर्मों का) सत्य लेखा बनता है । 

स्‍्तात दान और अन्य गुण सब ठीक हैं, (यदि उन से नाम उत्पन्न 
हो); क्योंकि, प्रभु की सभा में नाम ही विशेष समभा जाता है । 
गुरु वह अंकुश हैं जिसने नाम का उपदेश पक्‍का कराया है और जब 
नाम मन में आ बसा है तो (कर्म धर्म का) मिथ्या दश्भ दूर हो 
गया है । ७। 

यह शरीर, जीव, सर्राफ़ की दुकान है और इसमें नाम का अमुल्य 
सौदा है । 
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इस सौदे को वह व्यापारी भली-भाग्ति प्राप्त बरता है जो गुरु के 


उपदेश की सहायता से विचार करता है। 


वह व्यापारी प्रशंसा योग्य है जो गुरु की संगति प्राप्त करके नाम 


का व्यापार करता है । ५ । २ | 


(शी छेद दूध हू हुए 2० ५ 


> >0 0 ० छ 8 #ञ# ७ 9 बढ छः 0 9 ८ ०0 
व भुण 09 ऐि ही. 6 | हैं है पा पा 22. 0 


| है) 


जिन्‍्ही सतगुरू सेविआ पिश्ारे तिन्हु के साथ तरे। 
तिन्‍्हा ठाक न पाईएऐ पफिश्ारे अंखितः रसन हरे । 
बूडे भारे भे बिता पिआरे तारे नदरि करे.। १। 
भी तू है सालाहर्णा पिश्वारे भी तेरी सालाह । 
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वि बोहिथ भे डुबीऐ पिआरे कंधी पाइ कहाहु । १॥ रहाउ । 


सालाही सालाहरणा पिआरे दूजा श्रवरु न कोइ । 

मेरे प्रभ सालाहनि से भले पिआरे सबदि रते रंगु होइ । 
तिस की संगति जे सिले पिश्नारे रसु ले ततु बिलोइ ॥ २॥ 
पति परवाना साथ का पिग्मारे नाम सचा नीसाखणु ॥ 
आाइश्रा लिखि ले जावण्या पिश्नारे हुकमी हुकमु पछाख । 
गुर बिनु हुकमु न बूकीऐे पिआरे साचे साचा ताणु । ३ | 
हुक्म श्रंदरि निसिश्रा पिआरे हुक उदर मझकारि । 

हुक अ्रंदरि जंमिश्ना पिआरे ऊधउ सिर के भारि । 
गुरमुखि दरगह जाणीऐ पिश्लारे चले कारज सारि। ४॥ 
हुकमे श्रंदरि आइग्ना पिश्नारे हुक जादो जाइ । 

हुकमे बंन्हि चलाईऐ पिआरे सनमुखि लहै सजाइ । 

हुकसे सबदि पछाणीएऐ पिश्नारे दरगह पंधा जाइ । ५। 
हुकमे गरणत गरणाईएऐ पिश्लार हुकमे हउमें देइ । 

हुकमे भव भवाईएऐ पिश्ार श्रवगरिग मुठी रोइ ॥ 


हुकमु सिजापे साह का पिश्वारे सचु सिले बडिश्राई होइ। ६॥ 


आखरिं अउखा श्राखीऐ पिश्रारे किउ सुणीऐ सचु नाउ । 
जिन्ही सो सालाहिआ पिश्मारे हुउ तिन्‍्ह बलिहारे जाउ। 
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२३... नाउ सिले संतोखीश्रां पिश्नारे नदरी मेलि मिलाउ । ७। 
२४. काइश्रा कागदु जे थोऐ पिश्नारे मठ्र ससवाशी धारि। 

२५. ललता लखरि! सच की पिश्वारे हरि गुण लिखहु वीचारि । 

* २६. धनु लेखारी नानका पिश्लारे साचु लिखे उरिधारि | ८। ३ । 


पद-पश्रर्थ 


ठाक--रोक; हरे--हरि का; भी--ही; बोहिथ--वोहित, जलयान; 
भै--भव संसार; समुद्र में; कहाह--कैसे, कहां; सालाही--प्रशंसा योग्य; 
निम्मिश्ना-गर्भ में स्थित; पैधा जाइ--पहनाया जाता है, ईइवरीय सभा में 
आदर के साथ जाता है; मुठी--ठगी हुई; मसवाशि--दवात; धारि--बनालें; 
ललता --जीभ; लेखशि--कलम; उरिधारि--मन में टिकाकर | 


टीका 


, हे प्रिय मित्र, जिन्होंने सद्गुरु की शरण ली हैं; उतके साथी भी पार 
उतर गए हैं । 

२. उन्हें परलोक में कोई रोक नहीं होती, उनकी रसना पर अमृत नाम 

होता है | 

३. लोग जो प्रभु के भय से शून्य हैं, और पापों के कारण भारी हुए है 

डूब जाते हैं। जिन पर प्रभु कृपा-दृष्टि करता है उन्हें वह उतार 

लेता है। १। 

४. हे प्रिय प्रभु, तुम्हारी ही प्रशंसा करनी चाहिए, तुम्हारे ही गुण गाने 

चाहिए । 

५, नाम रूपी पोत के बिना मनुष्य इस समुद्र में डुब जाता है| कोई 

दूसरे किनारे केसे लग सकता हैं ? । १। रहाउ ? 

६. प्रशंसायोग्य हरि की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके भ्रतिरिक्त कोई 

अन्य प्रशंसा करने योग्य नहीं हैं । 

७. जो जीव प्रभु की गुरास्तुति करते हैं, वे अच्छे हैं; वे गुरु के शब्द में 

अनुरक्‍त होते हैं, उन्हें हरि-प्रेम का रंग चढ़ता हैं। 

८. यदि उनमें से किसी की संगति प्राप्त हो जाए तो उस संगति में प्रभु- 
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तत्व को मथ कर वह संयोग का रस (आनन्द) लेता हैं। २। 


- प्रभु की सभा में प्रतिष्ठा के लिए सत्य का यात्रानुमति-पत्र होता है 


उस पर नाम की सत्य मुद्रा अंकित होती हैं । 


« जगत्‌ में आकर ऐसा सत्य पत्र लिख कर ले जाना चाहिए; (अतः 


भाइयो) अ्रादेष्टा प्रभु का आदेश पहचानो (ऐसे ही सत्य की 
पहचान) होगी “किव सचिआ॥आरा होईऐ ........- हुकमि 
रजाई चलणा ।” ' 


« गुरु के बिना आदेश समभा नहीं जा सकता; (अत: निराश्रय रहना 


१६. 


' 
| २१. 
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ल्‍ क्‍ 


पड़ता है) उस सत्य हरि का ही सत्य बल होता है। ३ । 


« (आदेश के अनुसार समस्त खेल खेला जा रहा हैं। मनुष्य हरि के 


आ्रादेश से पहले माता के गर्भ में पड़ता है और श्रादेश से उदर में 
(निवास पाता है) | 


आदेश से ही सिर के भार, उलटा होकर, उत्पन्त होता है। 
जो ग्रुरु की शिक्षा से जीवन का उद्देश्य पूर्ण करके ईइवरीय सभा 
में जाता हैं, वह वहां सत्कृत होता हैं। ४। 


जीव आदेश से ही संसार में आता हैं और ग्रादेश से ही चला 
जाता है। 


-« आदेश से हो मनोमुख बांधकर घकेला जाता है, और वह दण्डित 


होता है । 


. आदेश से ही गुरु के शब्द में जुड़कर मनुष्य प्रभु को पहचानता है 


और ईश्वरीय सभा में मान के साथ जाता. है | ५। 


« प्रभु के आदेश से ही मनुष्य माया की गिनतियों में पड़ता है; श्रादेश 


से ही अहंभाव और द्वंतभाव उत्पन्न होते हैं । 


ग्रादेश से ही जीव (कर्मों का बँधा) भटकता है और जन्म-मरण के 
चक्र में घुमाया जाता है । आदेश से ही सृष्टि अवगुणों से मोहित 
हुई रोती (दुःखी होती) है । 

यदि स्वामी का आदेश समक्त में आ जाए तो सत्य प्राप्त होता है 
और प्रशंसा मिलती है। ६ । 

प्रभु का नाम जपने में कठिन कहा जाता (समझा जाता) है। है 
प्रिय किस प्रकार सत्य नाम (जपें और) सुनें । 
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६६२ 


२२. जिन्होंने उस प्रभु की गुणस्तुति की है मैं उन पर न्यौछावर जाता हूं। । 
२३. यदि मुझे भी नाम मिले तो मैं तृप्द हो जाऊँ और उसकी क्ृपा-दृष्टि 
से उसके संयोग में संयुक्त रहूं | ७ । 
२४. यदि शरीर कागज़ हो जाए और मन की दवात बना ली जाए, 
२५. यदि जीभ सत्य लिखने वाली हो तो, हे भाई, हरि के गुणों को 
ह विचार कर लिखो। न्‍ 
२६. (नानक) धन्य है वह लिखने वाला, जो सत्य को अपने मन में ठहरा 
कर लिख लेता है । ८ । ३ | 
(४) 
१. तु गुण दातो निरफ्तलों भाई निरमलु ना सनु होइ । 
२. हम अपराधी निरगुरणे भाई तुझ ही ते गुखु सोइ | १। ह ) 
३. मेरे प्रीतमा तू करता करि वबेखु । 
४. हउ पापी पाखंडीआ भाई सतत तनि नाम विसेखु । १। रहाउ । 
५. बिख साइआ चितु मोहिआ भाई चतुराई पति खोदद । 
६... चित महि ठाकुरु सचि बसे भाई जेगुर गिआतु समोइ । २। 
७. रुड़ौ रुड़ो आखीऐ भाई रुड़ो लाल चलूलु । 
८. जे भनु हरि सिउ बरागीऐ भाई दरि धरि साचु अभूलु | ३ ५ 
६. पाताली आकासि तू भाई धरि घरि तू गुण गिआनु | | ! 
१०, गुर सिलिऐ सुखु पाइआ भाई चूका मनहु गुमानु । ४ । * 
११. जलि मलि काइआ माजीऐ भाई भी सेला तनु होइ | ( 
१२. गिश्रानि महारसि नाइऐ भाई सनु तनु निरमलु होइ । ५। 
१३. देवी देवा पूजीऐ भाइ किश्वा मागउ किश्ना देहि । 
१४. पाहणु नोरि पखालोऐ भाई जल महि बूडहि तेहि | ६ । 
१४, गुर बिनु अलखु न लखोऐ भाई जगु बूडे पति खोइ । 
१६. मेरे ठाकुर हाथि बडाईआ भाई जेंभावत देह । ७ । 
१७. बईझरि बोल मोठुलो भाई साचु कह पिर भाई । 
१८. बिरहे बेधीं सचि बसों भाई श्रधिक रही हरिनाइ ॥ ८ ॥ 
१६९. सभु को झाखे आपरा भाई गुर ते बुर्क सुजातु । 
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२०. जो बीघे से ऊबरे भाई सबदु सचा नीसानु । & । 
२१. ईधनु श्रधिक सकेलीए भाई पावकु रंचक पाइ । 
२२. खिनु पलु नामु रिद बसे भाई नानक सिलखु सुभाइ | १० । ४ । 


पद-अर्थ 





गुर दातौ--गुण देने वाला; समोइ--समावे; रूड़ौ--सुन्दर; लाल 


चलूलु-गूढ़ा लाल;गुमानु-अभिमान; पाहणु-पराषाण, मूर्तियाँ; 
पखालीऐ --धोएँ, स्नान कराएँ; बृडहि--डूब जाती हैं; बइश्नरि--स्त्री; 
बीघे--बिंधे हुए; उंबरे--तर गए; ईधनु--ईधन; अधिक--बहुत; 
सकेलीए--इकट्ठा करें; पावक--अग्ति; रंचक--तनिक; सुभाइ--सहज 


टीका 


- हैं प्रभु, तुम गुणों के दाता हो, तुम पवित्र हो, परन्तु हमारा मन 


पवित्र नहीं है । 


. हम पापी गुशहीन हैं; तुम से ही बह गुण मिलता है (जो पवित्र 


करता है) | १। 

हे मेरे प्रिय, तुम सबके स्रष्टा हो, सब को उत्पन्न करके (अब कृपा 
करके) सबकी सम्भाल करो । 

मैं पापी और पाखण्डी हूं। मेरे तन-मन में अपने नाम की विशेषता 
दृढ़ करो । १ । रहाउ । | 

हे प्रभु, जीव का मन इस विष-माया ने मोह रखा है और निस्सार 
चतुरता से यह श्रपनी प्रतिष्टा खो बंठता है । 

परन्तु यदि गुरु का दिया हुआ ज्ञान इसके मन में समा जाए तो 
इसके भ्रन्दर स्वामी प्रभु निवास करने लग जाता है और फिर यह 
सत्य में स्थिर रहता है। २। 

हे भाई, प्रभु को सुन्दर, सुन्दर! कहकर उसकी गुण-स्तुति करनी 
चाहिए। वह सुन्दर है, उसे (प्रेम का) गहरा लाल रंग चढ़ा 
रहता है । 
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यदि कोई मन उससे प्रेम करे तो -वह सत्य और अविस्मरणीय प्रभु 

उसके हृदय में ही प्रकट हो जाता है। ३ । 

हे प्रभु, तुम पाताल में हो, तुम आकाश में हो; तुम प्रत्येक हृदय में 

हो, तुम जीबों को गुरा देते हो, उन्हें गुणों की समभनबूभ कराते 

हो। 

यदि ग्रुरुका मिलन हो जाए तो जीव सुख पाता है; क्योंकि, मन से 

ग्रभिमान दूर हो जाता है। ४ । 

यदि मल-पल कर शरीर पानी से धोएं तो भी वह मलिन रहता 

है । 

परन्तु यदि प्रभु ज्ञान के महा रस में स्वान कर तो मन तन पवित्र 

हो जाते हैं। ५। र 

यदि देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा करें तो इनसे कया माँगू, 

और ये क्या दे सकते हैं (कुछ भी नहीं) । ह 

यदि पाषाण की मूर्तियाँ पानी में धोए तो वे डूब जाती हैं (वे 

पूजने वालों को कैसे पार लगा सकती हैं |) | ६ । 

गुरु के बिता अलक्ष्य प्रभु जाना नहीं जा सकता; और प्रभु के बिना 

विश्व पापों में डूबता हैं और अपना मान खो बैठता है। 

(परन्तु जीव के वशः क्‍या है ?) समस्त महत्ताएं स्वामी प्रभु के 

हाथ में हैं | वह उसे देता है जो उसे अच्छा लगता है । ७ । 

जो जीव रूपी -नारी मधुर वचन बोलती है, सत्य कहती है श्ौर 
भु-पति के प्रेम में रहती है । 

प्रेम से विद्ध हुई वह सत्य प्रभु में लीन हो जाती है और बहुत प्रेम 

करके हरि के नाम में जुड़ी रहती है | ८५ । 

प्रत्येक मनुष्य अपना अपना विचार यथार्थ कहता है. (प्रत्येक मनुष्य 

अपने आपको चतुर समभता है) परन्तु जो गुरु के उपदेश से 

समभता है वह ही वास्तव में चंतुर है । ॥ 


. जो मनुष्य हरि के नाम से बद्ध हो गए, वे पार हो गए; उन पर 


नाम रूपी सच्चों सुद्रा अंकित हो जाती है | ६ । 
जैसे बहुत सा ईंधन इकट्ठा करें और तनिक सी अग्नि लगा दे तो 
वह जल जाता है; - 


६६५ 
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२२. इसी प्रकार यदि क्षरा भर प्रभु का नाम मन में बसे (तो पाप जल 
जाते हैं) और स्वतः ही प्रभु का मेल हो जाता है। १० | ४। 


रागु सोरठि, महले ४ की वार 
सलोक महला १ 


सोरठि सदा सोहावशी जे सचा मनि होइ । 

दंदी मंलु न कतु सनि जीभ॑ सचा सोह । 

ससुर पेईऐ भे॑ बसी सतिगुरु सेवि निसंग । 

परहरि कपडु जे पिर भिले खुसी राजे पिरु संगि । 
सदा सोगारी नाउ सनति कदे न संलु पतंगु । 

देवर जेठ मुए दुखि ससू का डरु किसु । 

जे पिर भाव नानका करम मशणी सथु सचु । १। 


ढू देह रह हू 6४ (७ ० 


पद-प्रर्थ 


दाँतों में मेल (निन्‍्दा रूपी) कतु--काट, कटाव (वैर-विरोध) ससुर 
पेईऐ--श्वशुरालय. और पितृगह, (लोक-परलोक); निसंग--नि:संकोच; 
परिहार--त्यागकर; कपड़ --वस्त्र, शू गार आदि; पतंगु--रत्ती मात्र; 
ऐवर जेठ--लोभ-लालच आदि विकार रूप; ससृ--इवश्र्‌ (माया) ; करम 
मरणी--भाग्यों की मरि । 


: टीका 


१. सोरठ रागनी जीव रुपी नारी को सदा सुन्दर (सरल) लगे, यदि 

इस के गाने सुनने से सत्य हरि मन में बसे । 

२. (शारीरिक अंगों को सुन्दर ऐसे बनाए) उसके दांतों को मैल न लगे 
(भाव, तिन्‍दा न करे, अधमम से कमाया हुआ न खाए) मन में वेर- 
विरोध न रहे और जिद्बा पर सत्य हरि का नाम रहे। 

रे. उसे लोक-परलोक में हरि का भय हो और वह नि:संकोच होकर 
सद्गुरु की सेवा करे । 


| 
। 
सोरठि--सो रठ रागनी; सोहावणशी--सुन्दर, सरल; दंदी मेलु-- | 
९ 
८ 
($ 
| 
|" 
4 
( 
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४. भौर 'यदि सांसारिक शु गार त्याग कर जीव रुपी नारी पति-प्रमु से 
मिल जाए तो पति प्रभु उसे अपने साथ रखकर सत्कृत करता है । 


५. जिस स्त्री के मन में नाम हो, वह सदेव ही सुसज्जित है, उसे रत्ती- 
मात्र भी मेल नहीं लगती । 

“६. उस नारी के लोभ-लालच आदि विकार दुःखी होकर मर जाते है 
और उसे माया रूपी इवश्ू का भी कोई भय नहीं रहता । 


७, (नानक) यदि इस प्रकार जीव रुपी नारी प्रभु-पति को प्रिय लग जाए 
तो उसके मस्तक पर भाग्यों की मणि (उसका समस्त जीवन सत्य- 
मय समझो) और उसका सब कुछ सत्य हुआ समझो । १ । 

महला-- १ 


है १. इक दराहि, इक दबीअ्रहि इकना कुते खाहि । ( 
! २. इकि पाणी विचि उसटीश्रहि इक्ति भी फिरि हसरिय पाहि। । 
ै। ३. नानक एवं न जापई किये जाइ समाहि। २। ' 
पद-अर्थ ; 
| दर्कहि-+(मर के) जलाए जाते हैं उसटीश्रहि -- फेंक दिए जाते हैं | 
) हसरि--सूखे हुऐ कूएं में (जिस में पारसी लोग मृतकों को रख देते हैं ।) 

टीका ९ 
! १. कुछ मनुष्य मरने पर जलाए जाते हैं, कुछ दाबे जाते हैं, कुछ को कुत्ते ९ 
, खाते है । ५ 
रे २. कुछ पाती में फेंक दिए जाते है, कुछ सूखे कुए में रख दिए जाते है । ९ 
| 


३. परन्तु (नानक) इस प्रकार तो केवल शरीर पर बीतती है) यह ज्ञात 
नहीं होता कि आत्मा कहाँ जाकर बसते हैं (आत्माओं का कया होता 


हैं?) । २। 


ता की रजाइ लेलिआ पाइ श्ब किश्मा कीजे पांडे | 
२. हुकमु होशा हासलु तदे होइ मनिबड़िआ हंढहि जोश्म फर्मांदे | १ । 
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९५ 
सलोक महला-- | | 
९ 
। 


६६७ 


रजाइ--आदेश के अनुसार ; लेखिश्रा-लिखा हुआ लेख ; हासलु-- 
प्राप्त हो गया, मिला ; होइ निबड़िश्ला--निर्णेय हो गया ; हंढिहि--फिरते 
है ; क्मांदे--कमाई करते, कर्म करते । 


टीका 


१. उम्र प्रभु के अदिश के श्रतुसार (जीवों के कर्मों के श्रनुसार) जो लेख 
लिखा गया है वह मिलता है | है पण्डित, अब दु:खी होने से कुछ 
लाभ नहीं (दुःखी होने के स्थान पर अपना भविष्य अच्छा बनाओ जो 
आपके अपने हाथ है) | 

२. जब प्रभु का प्रदेश हुश्ना तब (कर्मों के अनुसार) जो निर्णय होना 


था वह हो गया, तदनन्तर प्राणी उसी लेख के अनुसार कर्म करते 


फिरते हैं। १। 


| 

२ 

९ 

रे 

। 

र 

रे रागु धनासरी 

रे एकओ्नों सतिनाम करतापुरखु निरभउ निरवेरु 
हि अकाल घुरति अजूनी संभं गुर प्रसादि । 
2 धनासरी सहला--१ 

रे चउपदे 

| 

! 

[। 

रे 

| 


(१) 


१. जीउ डरतु है श्रापणणा के सिउ करी पुकार । 

२. दूख विसारशु सेविश्वा सदा [सदा दातारु। १॥ 

३. साहिबु मेरा नीत नवा सदा सदा दातारु । १॥ रहाड। 

४. श्रनदिनु साहिबु सेवीऐ अ्रंति छडाए सोइ । 

५. सुणि सुण्ि सेरी कामणी पारि उतारा होइ । २। 
दइश्ाल तेरे नासि तरा । 

७० सद कुरबारणं जाउ ॥ ११ रहाड । 


६६८ 


० मम अर अप मर मर जी आ ३ काश कब बी रिांररिलेक हर 


ष् 
९५ 
१०. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१२. 


सरब साचा एकु है दृजा नाही कोइ । 
ता की सेवा सो करे जा कउ नदरि करे ॥ ३ । 


: तुधु बाकु पिश्नारे केव रहा । 


सा वडिश्माईं देहि जितु नामि तेरे लागि रहां ।* 

दूजा नाही कोइ जिसु आ॥रार्ग पिश्वारे जाइ कहा । १। रहाउ। 
सेवी साहिबु झआपरणा अवरु ना जाचंउ कोइ । 

नानकु ता का दासु है बिद बिद चुंख चुख होइ । ४॥। 

साहिब तेरे नाम बिटहु बिद बिद चुख चुख होइ । १। रहाउ । 


पद-ग्रथे 


डरतु--ड रता है, काँपता है; सिउ--पास; दूख विसारणु--दुःखों 
को दूर करने वाला; नीत--नित्य, सदा; अनदिनु--प्रत्येक दिन, सदा; 
कामणी--स्त्री, सहेली; तरा-पार हो जाता हूं। सरबं--सवंत्र; 


समय; चुख--टुकड़े, बलिहारी जाऊँ। 


टीका 


१. (अपने पापों का विचार करके) मेरा मन काॉँपता है। मैं किसके 
पास (इस दुःख की) पुकार करू ? 

२. (अतः) मैं उस दानी प्रभु की ही सेवा (याद) करता हूं, जो सदा ही 
दुःखों को दूर करने वाला है । १। , ह 

३. मेरा स्वामी प्रभु नित्य नवीन होकर (एक-समान खुले हृदय से) 
दान देता है। बह सदा ही दाता है। १ ॥ रहाउ । 


४. स्वामी प्रभु की सेवा सवंदा करनी चाहिए । अन्त: में वही दुखों से 


मुक्त करता है। 
५. श्रत: है मेरी सल्ली सहेली, सुन (उस प्रभु का स्मरण करने से ही) 
संसार-सागर से उद्धार होता है । २। 


६. है दयालु प्रभु, मैं तुम्हारे नाम की सहायता से ही पार हो सकता 


हैँ । 
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। 
(' 
र 
[| 
[| 
| 
| 
ै 
। नदरि--कृपा; श्रवरु--अन्य; जाचंउ--माँगता हूँ; बिद--क्षण, स्वल्प 
। 
!। 
| 
' 
। 
!। 
|; 
( 


६९६ 


( 
९ 
५ 
९ 
९ 
५ 
९५ 
९ 
५ 
९ 
९ 
९ 
५ 
५ 
५ 


। 
' 
( 
४ 
।क्‍ 
। 
; 
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७. 


५ ०५ 
११. 


१२. 
१३. 


१४, 


! 
। 
! 
! 
( १५, 
। 
! 
। 
! 
! 
! 
| 


6 हुए कद हुए हुए (० ८७ 


टी 


€. 
१०५ 
११. 


में तुम्हारे नाम पर सौ बार न्‍्यौछावर जाता हुं। १ । रहाउ । 


८. केवल एक हरि सर्वत्र व्याप्त है; भ्रन्य कोई नहीं है । 


(परन्तु) उस का स्मरण वह मनुष्य करता है. जिस पर उसकी 
कपादृष्टि होती है । | 

हे प्रिय प्रभु, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हं। 

तुम मुझे यह मान प्रदान करो कि मैं सदा तुम्हारे स्मरण -में ली 

रहूँ । घ 
हे प्रिय, अन्य कोई नहीं में जिसके सम्मुख (अपनी बेदना) प्रकट 
कर सर्क | १। रहाउ | 


मैं अपने स्वामी प्रभु का स्मरण करता हूं और मेरे मन में कोई 
अन्य अभिकांक्षा नहीं है । 


नानक प्रभु स्वामी का दास है | अत: सदा उस पर न्यौछावर हैं | ४ । 
हे स्वामी, मैं सदा तुम्हारे नाम पर बलिहारी होता हूं। १ । रहाउ । 


(२) 


हम आ्रादमी हाँ इक दमी मुहलति सुहतु न जाणा । 

नानकु बिनव॑ तिसे सरेवहु जाके जीअ परारणा । १।॥ 

अंधे जीवना वीचारि देखि केते के दिना । १। रहाउ । 
सासु मासु सभु जोउ तुमारा तू मे खरा पिआरा । 

नानकु साइरु एवं कहतु है सचे परवदगारा | २। 

जे तू किसे न देही मेरे साहिबा किआ को कढँ गहरणा 
नानकु बिनवे सो किछु पाईऐ पुरबि लिखे का लहरणा । ३॥ 
नामु खसस का चिति' न कीआ कपटी कपदु कमाणा । 

जम दुआरि जा पकड़ि चलाइआ ता चलदा पछुतारया | ४ । 
जब लगु दुनोश्रा रहीऐ नानक किछु सुणीऐ किछु कहीऐ । 
भालि रहे हम रहण न पाइआ जीवतिशा सरि रहोऐ । ५। २। 
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पद-आअर्थ 


इक दस्मी--दम (हवास) भरके; मुहलति--अवधि; मुहतु--मुहत्ते, 


घड़ी; मासु--श री र; खरा--बहुत; गहुणा--कुछ बदले में देने के लिए, 
गिरवी रखने के लिए; भालि रहे--खोज की है; रहणु-सदा का तिवास 


स्थान । 


री का अप अप क, अप के अली अली पल अर अप ये अर बी अर अरलक अपन लक जक अर 
पे 


१०५ 
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टीका 


हम एक इवास के मनृष्य हैं (हमारे जीवन का आधार एक इवास 


ही है, क्या पता है, आए न आए ?) | न हमें (आयु की) अवधि 


का ज्ञान है और न मृत्यु आने की घड़ी ज्ञात है । 


« (अतः) नानक विनय करता है कि उस प्रभु का स्मरण करो जिसने 


जीवन और इ्वास दिए हैं। १। 


» हे मूर्ख मनुष्य, विचारकर देख कि जीवन कितने दिन रह सकता है 


(स्वल्प समय) ?। १। रहाउ । 
हे प्रभु, यह श्वास, दरोर और आत्मा सब तुम्हारे दिए हुए हैं। 
तुम मुझे अति प्रिय हो । 


« है पालनकर्त्ता प्रभु, नानक भी ऐसे कहता है (कि जीवन प्राण तुम्हारे 


हैं। तुम मुझे अति प्रिय हो । २। 


- है मेरे स्वामी, यदि तुम किसी को (नाम की) देत न दो तो कोई 


क्या गहने रखकर यह देन ले सकता हैं ? (तुम्हारी कृपा से ही ले 
सकता है )। 


« नानक विनय करता है कि जीवो को तो वही क्छ प्राप्त होता है जो 


पहले से जीवों के कर्मो के अनुसार प्रापत होना लिखा हुआ है । ३ । 


मनुष्य ने स्वामी प्रभु के ताम का स्मरण नहीं किया और पाखण्डी 
होकर पाखरणाड़ करता रहा है। 


« जब पकड़ कर मृत्यु के दूवार की और धकेला जाता है तब जाता 


हुआ पश्चात्ताप करने लगता है। ४। 
(नानक) जब तक संसार में जीएं, हरि का नाम जपें और सुनें । 


७०१ 
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० पी अर अर अर अर अर मरा आर ली भी बज सा आ औबी बांस 


११, हमने वहुत मार्गंणा की है; परन्तु इस जगतु में सदा ठहरे रहने का 
2 
! 


कोई उपाय नहीं है। अतः उचित है कि इस जगत्‌ में जीवति-भाव 
को मार कर रहें । ५। २। 


| के) 


९ 
५" 
( 
किउ सिमरी सिवरिया नहीं जाइ। 
तपे हिन्राउ जीग्रड़ा बिललाइ । ( 
सिरजि सबारे साचा सीइ । ९ 
तिसु विसरिऐ चंगा किउ होइ । १। 
हिकसति हुकमि न पाइझा जाइ । | 
' किउकरि साचि सिलउ मेरी माइ | १। रहाउ । 
वखरु नामु देखण कोई जांइ । ! 
ना की चाखें ना को खाइ । 
लोकि पतीरणों ना पति होइ । है 
१०. ता पति रहे राखे जा सोइ । २। ९ 
११. जह देखा तह रहिआ समाई । रे 
१२. तुधु बिनु दूजी नाही जाइ। प 
१३. जे को करे कीते किश्रा होइ । 
१४. जिसनो बखसे साचा सोह । ३ । ) 


हट ही छू दूए यह हुए हृण (० 2० 


१५. हुणि उठि चलणा मुहति कि तालि । 


१६. किश्रा मुहु देसा गुण नही नालि । ' 
१७. जेसी नदरि करे तंसा होइ । न्‍ 
१८०. विशु नदरि नानक नहीं कोइ । ४ । १॥ ३। 
पद-अर्थ 
किउ--कैसे; सिवरिआ--स्मरण किया; तपै--जलता है; हिआउ-- 
हि जीश्रड़ा-- आत्मा; बिललाइ--बिलकती हैं, पुकार करती है; 
सिरजि--उत्पन्त करके; हिकभति--चतुराई, विज्ञता; हुकसि--शक्ति से; 


छण्र्‌ 


कि अल म  म  अ कम आर आस या भरत 0 लए अल + 4 ि0//ली। बी चीज 


! 
) 
५१ 
! 
| 

हू 
! 

है 
। 
( 


। 
| 
.ः 
क्‍ 
। 


वखरू --वस्तु, सौदा; पतीणे--विश्वास करने से, सान्त्वना होने से; 
पति--प्रतिष्ठा। जाइ--स्थान, आश्रय; घुहत-घड़ी; ताल- ताली के 
बजने के समय में; नदरि--(कृपा की) दृष्टि । 


टीका 


मैं प्रभु का समरण कैसे करूँ? स्मरण कठिन है (यह मन की पविन्नता 
स्थिरता, लगन और प्रेम चाहता है । अगले 'शब्द” में मन की वह 
दशा बतलाई गई है जिसमें स्मरण हो जाता है) । 

(परन्तु स्मरण के विना) मेरा चित्त जलता भी है और आत्मा 
चीत्कार और ऋन्‍्दन भी करता है । 

बह सत्य प्रभु, जो समस्त जीवों को उत्पन्न करता है और फिर 
उन्हें सँवारता भी है,-- 

उसे भुलाकर जीवन श्रच्छा (सफल) केसे हो सकता है ? (वही तो 
जीवन का आधार है) १ | 


« वह किसी चतुरता (विज्ञता) से अथवा शासन के बल से प्राप्त नहीं 


होता । 


« अत है मेरी माता, मैं किस प्रकार उस सत्य प्रभु से मिल सकता 


हुँ। रहाउ । 


, कोई बिरला ही नाम-वस्तु परखने के लिए जाता है। 


८. इसे न कोई चखता है, न खाता है (वास्तविक रूप से कोई बिरला 


१०. 
११. 
१२ 


१३. 


ही नाम जपता हैं। श्रन्य केवल दिखावा करते हैं, भ्रथवा जप की 
प्रथा का पालन करते हैं )। 


« लोगों के मनों में विश्वास उत्पन्न करने से ही ईइवरीय सभा में 


बास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती । 

प्रतिष्ठा तब रहती हैं, जब प्रभु रखे । २ । 

मैं जिधर देखता हूँ, उधर ही प्रभु व्याप्त दिखाई देता है । 

हे प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए अन्यस्थान (आश्रय) नहीं है । 
(तुम्हारी कृपा माँगता हूं । क्योंकि.) यदि कोई जीब यत्न करे तो 
उसके करने से कुछ नहीं होता । 
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१४. 
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। 
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। 





वह सत्य प्रभु जिस पर कृपा करता है (उसका ही यत्न सफल होता 
है।३। 

(ज्ञात नहीं कि मुझे यहाँ से) ञ्रभी चले जाना अ्रथवा एक घड़ी के 
अनन्तर, अथवा ताली बजने के समान काल में । 

हरि को क्‍या मुख दिखाऊँगा ? मुझ में कोई गुण नहीं है । 

प्रभु किसी पर जिस प्रकार की दृष्टि करता है, वह वैसा ही बन 
जाता हैं । 

(नानक) उसकी दृष्टि (कृपा) के बिना कोई कुछ नहीं बनता । 


। ४॥र। 
(४) 
१. नदरि करे ता सिमरिश्रा जाइ । 
२. आतमा द्रब॑ रहै लिच लाइ । 
३. श्रातमा परातमा एको करे । 
४. अंतर की दुबिया अ्रंतरि मरे । १। 
५. गुर परसादी पाइश्रा जाइ । 
६. हरि सिउ चितु लागे फिरि कालु न खाइ। १॥ रहाउ । 
७.  सचि सिमरिऐ होवे परगासु । 
८. ता ते बिखिशा महि रहै उदांसु । 
६. सतिगुर की ऐसी वडिश्राई । 
१०. पुत्र कलतन्न विचे गति फपाई। २। 
११. ऐसी सेवकु सेवा कर । 
१२. जिस का जीउ तिसु आगे धर | 
१३. साहिब भाव सो परवाखु । 
१४. सो सेवकु दरगह पावे साण | ३ । 
१५. सतिगुरू की म्रति हिरदे बसाए। 
१६. जो इछे सोई फलु पाए। 
१७. साथा साहिबु किरपा कर । 


०४ 


ढ 
ल्‍ 
' 
|। 
। 


ल्‍ 
। 
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१८. सो सेवकु जम ते कसा डरे । ४ । 
१६ भनति नानकु करे वीचारु । 

२०. साथी बाणो सिउ धरे पिश्लारु । 
२१. ता को पावे सोख दुझ्ारु । 


« >> चत_ है 


२२. जपु तपु सभु इहु सबदढु है सार । ५। २। ४। 


पद-पअर्थ 


द्रबे --पिघलता है, मरम होता है; परसादी--कृपा से; कालु-- 


मृत्यु; परगांसु--(ज्ञान का) प्रकाश; बिखिश्रा--विष (माया); उदासु-- 
तटस्थ, निर्लेप; कलतबन्न--पत्नी; मरति--प्रात्मस्वरूप;। भनति--विनति 
करता है; मोख--मोक्ष, मुक्ति । 


ट्रक । 


09 के 


। 
९ 
| 
| 
। 
| 


हू धर ७छा नर 
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टीका 


यदि प्रभु कृपा करे तो उसका स्मरण किया जा सकता है। 

तब मनुष्य का आत्मा नरम होता (पिघल जाता) है झौर प्रभु में 
(प्रेम-पुर्ण ) लगन लग जाती है । 

बह अपनी ग्रात्मा को परमात्मा के साथ अभिन्न कर लेता है । 
(और) उसके मन का द्वतभाव अन्दर ही नष्ट हो जाता है। १। 
गुरु की कृपा से ही प्रभु प्राप्त हो सकता है । 

यदि किसी की प्रीति प्रभु से लग जाए तो फिर उसे मृत्यु नहीं 
डराती । १ | रहाउ। 

सत्य-स्वरूप प्रभु के स्मरण से हृदय के भीतर ज्ञान का प्रकाश होता 
है । 

(जिससे) मनुष्य माया रूपी विष में रहता हुग्ना भी उससे प्रभावित 
नहीं होता है । 


« सदगुरु की महिमा ऐसी है। 


(कि) मनुष्य पुत्रों और पत्नी के मध्य रहता हुआ मुक्त प्राप्त कर 
लेता है । २ । 
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१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
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यदि कोई सेवक होकर प्रभु की ऐसी सेवा करे,-- 

(कि) जिस प्रभु का दिया हुआ जीव का प्राण है उसके लिए ही 

अपंण करदे,--- 

और जो भी प्रभु को अच्छा लगे वही शिरोधाय कर,-- 

तो उस सेवक को प्रभु की सभा में प्रतिष्ठा मिलती है | ३ । 

यदि कोई सेवक गरु के आत्मस्वरूप को हृदय में बसाए,-- 

तो वह मन अभीष्ट फल प्राप्त कर लेगा ।--- 

उस पर सत्य स्वामी कृपा करता है 

और वह मृत्यु का भय नहीं खाता | ४ । 

नानक विनति करता है कि जब जीव विचार करता है-- 

और सत्य वाणी (शब्द) से प्रेम करता है, 

तब वह मुक्ति के द्वार को प्राप्त करता है | 

उसके लिए यह उत्तम 'शब्द' ही वास्तविक जप, तप है । ५। २। ४। 
( 


(४ ) 


जीउ तपतु है बारो बार । 

तपि तवि खप बहुतु बेकार । 

जे तनि बारी बिसरि जाइ । 
जिउ पका रोगी बिललाह | १। 
बहुता बोलण ऋखणु होइ । 

विखु बोले जाए सभु सोइ । १॥ रहाउ । 
जिनि कन कीोते अखी नाकु | 
जिनि जिह॒वा दिती बोले तातु । 
जिनि मनु राखिशा अगनी पाह । 
१०. वाजे पवणु झाख सभ जाइ। १। 
११. जेता मोहु परीति सुआद | 


१२. सभा कालख दागा दाग । 
१३. दाग दोस मुहि चलिश्रा लाइ । 


री छू हू व ह€ हुए ८० ८७ 
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१४. दरगह वंसरा नाही जाइ । ३ । 

१५. करमि भिले आखखु तेरा नाउ । 

१६.  जितु लगि तरणा होरु नाही थाउ । 

१७. जे को डूबे फिरि होवे सार । 

१८, नानक साथा सरब दातार | ४ ॥ ३ ॥ ४ । 


होता हैं; भूखणु--व्यर्थ बकना; तातु--तड़ तड़, शीघ्र शीघ्र; फकरमि--- 
कृपा से; थाउ--स्थान (आश्रय); सार--सँभाल । 


टीका 


(स्मरण को विस्पृत कर देने से) आत्मा पुनः पुनः दुःखी होता है । 
और दुःखी होकर भ्रन्‍्य विकारों में लगता है । 
जिस द्वरीर को (मनुष्य को) बाणी विस्मृत हो जाती है-- 
वह कोढ़ी की भाँति रोता है। १ । 
(जो जीव स्मरण से रिक्त है परन्तु दावे कर कर के गाल बजाता 
है) उसकी समस्त बातें अपलाप (व्यर्थ) हैं । 
६. (क्योंकि) प्रभु मनुष्य के कहे बिना ही जानता है (कि किस के भीतर 
क्या है) | १। रहाउ । 
७. जिस प्रभु ने हमारे कर्ण, चक्षु और नासिका बनाए हैं,--- 
८. जिसने जिह॒ वा दी है जो तड़-तड़ बोलती है, 
. जिसने मन को माता के गर्भ की अग्नि में डालकर बचाए रखा है,-- 
१०, (जिस प्रभु की कृपा से कानों में) वायु जाकर बजती है और सब 
बातें मस्तिष्क तक जाकर बतलाती है, (धन्यवाद सहित उसका 
स्मरण करना चाहिए) | २। 
११. संसार में जितना मोह है, मिथ्या प्रीति है और रसों के स्वाद हैं,-- 


ह्ह ढ ढए (० 2७ 
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। पद-अर्थ 

। तपतु--जलता है, दुःखी होता है; बारो-बार--पुनः पुन:, बार-बार, 

|। बेकार--विकारों में, दुष्कर्मों में; पका रोगी-कोढ़ी; बिललाइ--दुःखी 
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. वे सब आत्मा को काला करने वाले हैं और उसे विकारों के धब्बों 


सेभरते हैं।.._ 

जो मनुष्य इन दोषों (विकारों) के धब्बे अपने मुख पर लगाकर 
जाता है,-- 

उसे प्रभु की सभा में बेठने के लिए स्थान नहीं मिलता | ३ । 

हे प्रभु, तुम्हारी कपा से ही तुम्हारा स्मरण कीत॑न होता है । 

(ऐसा स्मरण कि) जिससे मनुष्य पार होता है, उसके बिना अन्य 
कोई ग्राश्नय नहीं है । 


« जो मनुष्य (नाम रहित होने से पापों के कारण) डूबता हो (तो 


तुम्हारी कृपा से उसे भी नाम की देत होकर) नाम द्वारा उसकी 
रक्षा हो जाती है । 


« (नानक) सत्य प्रभु सब पर कृपा करने वाला है । ४ । ३। ५। 


(६) 


चोरु सलाहे चीतु न भोज । 

जे बदी करे ता तसु न छीजें । 
चोर की हामा भरे न कोइ । 

चोरु कीश्ा चंगा किउ होइ । १। 
सुरिष मन अंधे फुते कूड़िश्रार । 
बिनु बोले ब्ृक्छीऐ सचिश्लार । १ । रहाउ । 
चोरु सुआलिउ चोरु सिश्वाणा । 
खोटे का मुलु एकु दुगाणा । 

जे साथि रखीए दीजे रलाइ । 

जा परखीऐ खोटदा होइ जाइ | २। 
जैसा करे सु तंसा पाव । 

आपि बीजि झआापे ही खावे । 

जे वडिआईआ आपे खाइ ॥ 

जेही सुरति तेहै राहि जाइ । ३ । 
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१५, जे सउ कूड़ीआ कूड़_ कबाड़ । 

१६. भाव सभु आखउ संसार । 

१७. तुधु भाव अधी परवाणु । 


१८. नानक जाएों जाणु सुजाणु । ४ । ४। ६। 


पद-अर्थ 


"०७४४७ ०५/०-४४-१४४०*०-०/ पे 


चोरु--दुर्जन; तसू--रत्ती' भर; छीजे--हूटता, घटता;। हामा-- 

हामी भरना, जमानत देता, सहायता करनी; सचिश्रार--सत्य हरि; 

सुआलिउ--सुन्दर; दुगाणा--दों गन्‍्डे, कौड़ियाँ, तुच्छ मुल्य; सुरति-- 

. बुद्धि, समझ कबाड़ --व्यर्थ वस्तुओ्रों को श्रच्छा बतलाना जैसे कबाड़िये 
करते हैं; भ्रंधी---अज्ञानी । 


टीका 


रै 
९ 
' १. यदि कोई चोर प्रभु की स्तुति करे तो भी प्रभु का हृदय विश्वस्त 
नहीं होता (जब तक वह खोटा है, वह दोषी है, पाखण्ड से की हुई 
ै, स्तुति दोष कम नहीं करती ) । 
२. यदि वह (चोर) प्रभु की निन्‍दा करे तो उसके दोष में तनिक सा 
| भी घाटा नहीं पड़ता । 
३, और चोर की सहायता भी सभा में कोई नहीं करता । 
४. जब वह उसकी सभा में चोर माना गया (ठहराया गया है) तब वह 
ग्रच्छा केसे हो सकता है । १ | 
. है मेरे अज्ञानी, लोभी और मिथ्या-पूर्ण मन सुन । 
६, (हरि की सभा में कुछ नहीं छिपता और जो मनुष्य सच्चा है वह . 
बिना बोले ही पहचाना जाता है। १॥ रहाउ । ; 
७. चोर चाहे सुन्दर बन-बन कर कहे शौर चाहे चतुर हो कर दिखाई 
दे 
८. वह खोटा ही है और खोटे का मूल्य दो कौड़ियाँ ही है । 
8. यदि खोटा रूपया खरे (शुद्ध) रूपयों के साथ रखा जाए अथवा 
;$ उनमें मिला दिया जाए,--- 
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११. 
१२. 
१४, 


१७, 
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. तो भी जब परख होगी वह खोटा ही निकलेगा । २ । 


जो कर्म वह (चोर) करता है उसे उसका फल मिलता है । 
यदि कोई (दुर्गुणी व्यक्ति) अपनी प्रशंसा आप ही करे,-- 
(तो भी) जैसी उसकी बुद्धि बनी है उसके श्रनुसार ही कम करता 


है।३। 
यदि (चोर) सी असत्य बातें करे और निकम्मी वस्तुओं को अच्छी 
बताए,-- 


« और चाहे समस्त संसार (धोखा खाकर) उसे श्रच्छा कहे, तो भी 


वह हरि को दृष्टि में दुर्गंगी ही है । 

परन्तु, है प्रभु, यदि कोई अज्ञानवान्‌ मनुष्य भी तुम्हें अच्छा लग 
जाए तो वह सभा में स्वीकृत हो जाता है। 

(नानक), वह ज्ञाता हरि सब कुछ जानता हैं। ४ ।४॥।६॥ 


(७) 


काइआ कागदु मनु परवाणा । 
सिर के लेख न पड़े इश्नाणा । 

दरगह घड़ीभ्रहि तीने लेख 

खोटा कांमि न आये वेखु । १। 

नानक जे विचि रुपा होइ | 

खरा खरा आखे सभु कोइ । १ । रहाउ । 
कादी कूड़, बोलि मलु खाइ । 

ब्राहमणु नावे जीक्रा घाइ । 

जोगी जुगति न जाए श्रंधु । 

तीने श्रोजाड़े का बंधु । २। . 

सो जोगी जो जुगति पछारं । 

१२. गुरपरसादी एको जार । 

१३. काजी सो जो उलटी करं। 

१४. गुर परसानी जोीवतु मर । 
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१५. 
१६: 
५१७. 
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१६. 
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सो ब्राहमणु जो ब्रहमु बीचारे । 

आपि तर॑ सगले कुल तारं । ३ । 

दानसबंदु सोई दिलि धोवे । 

मुसलमाणु सोई सलु खोबे । 

पड़िश्ा बृक्े सो परवास | 

जिसु सिरि दरगह का नीसाखु | ४ | ५१ ७। 


ल्‍ 
। 
ल्‍ 


पद-अर्थ 


काइआ--शरीर; कागदु--कागज, परवाणा--आदेश; इश्रारा--- 


अज्ञानी; रुपा--चाँदी; कादी-काज़ी; घाइ--मारकर, दुःख देकर; 
बंधु-जो बाँधा जाए, सामान; उलटी करे--माया की ओर से चित्त हटा 
ले ; दानसबंदु--दानिशमन्द, बुद्धिमान्‌ । 


टीका 


. शरीर कागज है और मन (स्वभाव, आचरण जो अपने कर्मों से 


बनता है) उसके ऊपर लिखा हुआ आदेश रूपी लेख हैं। 


. बुद्धिहीन मनुष्य मस्तक पर लिखे कर्मों के लेखों को नहीं पढ़ता 


(सोचता) । (उसे यह समभना चाहिए कि यदि पिछले कर्मों का 
फल मैं अब भोग रहा हूँ तो अब ऐसे कर्म कछ' कि मैं कर्मों के 
बन्धन से मुक्त हो जाऊ ) । 


. प्रभु की सभा में तीनों गुणों के लेख लिखे जाते हैं (जीव उसके 


आदेश के अनुसार अपने-अपने कर्मो' के त्रिगुणीय लेख लिखते जा 


रहे हैं ) | 


, विचारकर के देख लो कि जो भी खोटा सिक्‍का हैं वह किसी काम 


नहीं आता | १ । 


५. (नानक) यदि सिक्‍के के भीतर चाँदी हो, 
, तो सब लोग उस सिक्‍के को खरा-खरा कहते हैं । १ । रहाउ । 
. काजी असत्य बोल बोल कर मर (अधरम की. कमाई उत्कोच आदि) 


खाता है,-- 
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८. ब्राह्मण जीवों को मारकर (दुःख देकर) फिर दिखावे के लिए 
तीथों में भी स्नान करता है,--- 
€. योगी अज्ञानी है, और जीवन की विधि नहीं जानता । 
१०. ये तीनों स्वयं अपने बिनाश का सामान हैं । 
११. वास्तविक योगी वह है जो जीवन की युक्ति जानता है,-- 
१२. और जो गुरु की कृपा से एक प्रभु को जानता है। 
१३. वास्तविक काज़ी वह है जो माया की ओर से चित्त हटा लेता है, 
१४. और जो गुरु की कृपा से जीवित-माव (श्रहंभाव) को मार लेता है । 
- १४५. वास्तविक ब्राह्मण वह है जो केवल ब्रह्म (प्रभु) को विचारता 


( 

। 

रे 

२ 

| 

) १६. वह आप पार उतरता हैं और सम्बन्धियों को पार करता है। ३ । 

। १७. बुद्धिमान वही है जो अपने हृदय को पवित्र करता है। 

स्‍ १८. वास्तविक मुसलमान वही हैं जो मन का मल दूर करता है। 

| १९. वह पठित पुरुष स्वीकृत होता है जो पठित ग्रन्थ को समभता है 
(और उसके अनुसार आचरण करता है ) | 

( २०. और जिसके मस्तक पर प्रभु की सभा की स्वीकृति की मुद्रा श्रंकित 

( | 

रे 

( 

र 

रे 

५ 

। 

2 


है।#४।]।५।७॥] 
(८) 


कालु नाही जोगु नाही नाही सत का ढबु । 

थानसट जग भरिसट होए डूबता इब जगु । १॥ 

कल महि रासनासु सारु । 

अभ्रखी त मीटहि नाक पकड़हि ठगर्त कउ संसार । १ । रहाउ । 
आंट सेती नाकु पकड़हि सूभते तिनि लोश्र । 

मगर पाछे कछू न सूझे एहु पदसु श्रलोश्र । २। 

खत्नोआ त धरघु छोडिश्रा मलेछ भाखिश्रा गही । 

स्विसटि सभ इक वरन होई धरम की गति रही | ३ । 

« असट साज साजि पुराण सोधहि करहि बेद श्रभिश्नासु । 

१०. बिनु नाम हरि के मुकति नाही कहै नानकु दासु । ४। १। ६१ ८। 
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मा जि मिस अनजान अर मी न मम मच कल ज आरंभ काका आंबजकाट, 


पद-अथर्थे 


गंदे, मलिन, अपवित्र; डूबता--डूबता है। सारु--श्रेष्ठ, उत्तम; आँट-- 
प्रगुष्ण और साथ की दो अंगुलियाँ; पदघु--पद्मासन (जिसमें शरीर के 
अंग मोड़कर कमल की आकृति बना लो जाती है); मसलेछ भाखिशा--- 
। मुधलमानों की भाषा जिसे ये स्वयं म्लेच्छ भाषा कहते हैं फारसी; 


पते 
। कालु--समय; ढबु-- यु वित, विधि; थानसट--इष्ट स्थान; भरिसट--- 


वरन-वर्ण, जाति, भाव, समस्त भारतीय दास हो गए; श्रसठ साज--पाठ 
और ग्रर्थ-बोध के आठ अंग, अ्रथवा व्याकरण ग्रन्थ के आठ पग्रध्याय; 
है साजि --शोधित करके; सोधहि--विचार करते हैं । 


टीका 


१. (आजकल) न वह समय है (जहाँ धर्म प्रफुल्लित हो) न योग की 
विधि रह गई है, न ही कोई सत्यनिष्ठ जीवन की विधि जानता है। 

२. श्रब तो जगत्‌ के इष्ट स्थान भी अपवित्र हो गए हैं, इस प्रकार अब 
जगत्‌ डूब रहा है। १ । 

३. इस युग में (कलियुग में) केवल राम-नाम का स्मरण ही उत्तम 
मार्ग है । 

४. (परन्तु) पाखण्डी लोग आँख बन्द करके नाक पकड़कर (समाधि का 
बहाना करके ) लोगों को ठगते हैं। १ । रहाउ । 

५. अंगूठे और साथ की दो अंगुलियों को मिलाकर उससे नाक पकड़कर 
प्राणायम करते हैं (और दिखावा यह करते हैं) कि हमें तीनों लोकों 
का ज्ञान है । | 

६. परन्तु उन्हें अपने पीछे पड़ी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होता। देखो 
भाई, यह विलक्षणा पद्मासन है । २। 

७. क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म (देश की रक्षा करने का काय ) छोड़ 
दिया हैं और उन्होंने दासता में) फारसी भाषा बोली जिसे बह 
म्लेच्छों की भाषा कहते हैं (नौकरी के लिए) स्वीकार करली है । 

८. सभी लोग एक जाति और गोत्र के हो गए हैं (दास की जाति और 
गोत्र के हो गए हैं) और धर्म-कर्म की मर्यादा नहीं रही है। ३ । 
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६. व्याकरण के आठ श्रध्यायों को ध्यान में रखकर पण्डित पुराणों का 
अनुशीलन करते हैं और वेदों का अभ्यास भी करते हैं, 
१०. (परन्तु) दास नानक कहता है कि प्रभु-स्मरणा के बिना किसी को 
मुक्ति नहीं मिल सकती | ४ | १॥६। ५८। 
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१०. 
११. 


१२. 


१. 
२. 
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'अंखितु संत चुगहि नही दूरे। 


(६) 
( धनासरी सहला १ आरती ) 


गगन मैं थालु रवि चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती । 

धूपू सलझानलो पवणु खबरो करे सगल बनराइ फूलंत जोती । १। 

कंसी आरती होइ मवख्ंडना तेरी श्रारती । 

अनहता सबद वाजंत भेरी । १। रहाउ । 

सहस तब नेन नन नन है तोहि कउ सहस मूरति नना एक तोही। 

सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध इव चलत 
मोही । २। 

सम महि जोति जोति है सोइ । 

तिस के घानरि। सम महि चानणु होइ । 

गुर साखी जोति पंरगठु होइ । 

जो तिसु भाव ध्ु आरती होइ । ३ । 

हरि चरण कम्तल मकरंद लोभित भनो श्रनदिनों मोहि श्राही 

पिआसा । 


क्रिपा जलु देहि नानक सारिग कउ होइ जा ते तेर॑ नासि बासा । 
॥। ४ । १॥ ७१६९ ॥। 


धनासरी महला- १ 


अद्वाटपदोश्मां (अष्टपदी-पद्य-गुम्फ) 
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गुरु सागरु रतनी भरपुरे । 


(७००/४० 


७9१४ 


हरि रसु चोग चुगहि प्रभ भाव । 


सरवर महि हंसु प्रानपति पाव । १। 


किश्मा बगू बपुड़ा छपड़ी नाइ । 


कीचड़ि डूबे मंलु न जाइ। १। रहाउ । 


रखि रखि चरन धरे वीचारी | 
दुबिधा छोडि भऐ निरंकारी । 
मुकति पदारथु हरि रस चाखे । 
श्रावरप जारा रहे गुर राखे । २। 
सरवर हंसा छोडि न जाइ । 

प्रेम भगति करि सहजि समाइ । 
सरवर महि हंसु हंस महि सागरु । 
अकथ कथा गुर बचनी आदरु। ३। 
सुंन मंडल इकु जोगी बंसे । 

नारि न पुरखु कहहु कोऊ कंसे। 
त्रिभवण जोति रहे लिव लाई । 
सुरि नर नाथ सचे सररगाई । ४ | 
आनंद सूलु श्रमाथ अधारी । 
गुरमुखि भगति सहजि बीचारी । 
भगति वछल भें काटणहारे । 
हमे सारि मिले पग्मु धारे । ५। 
अ्रनिक जतन करि कालु संताए । 
मरणु लिखाइ मंडल महि आए । 
जनमु पदारथु,दुबिधा खोब । 


श्रापु न चीनसि भअ्रम्ति अ्रमि रोव | ६। 


कहतउ पड़तउ सुरगतउ एक । 
धीरज धरम्ु धरणीधर टेक । 
जतु सतु संजमु रिदे समाए । 


वजथे पद कउ जे मनु पतीश्राए। ७ । 
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३१. 
३२. 
शे३. 


ल्‍्कन्‍ी त+ जम मा 255 ॥७९७२०००४आऔा पा 
साचे निरमल मेलु न लागे। 

गुर के सबदि भरस भउ भागे। 

सुरति म्रति आदि श्रनुपु । 


नानकु जाचे साचु सरुपु ॥४ ॥ १॥ 


हंस--सम्त; गुरुमुख; प्रानपति--प्राणों का स्वामी, प्रभु; बशगु-- 


; बपुड़ा--विचारा; वीचारी--विचारवान; आरादरु--सान, महत्त्व 


! 
ह्ड 
बगुला 
सुंन मंडल--निविकल्प ध्यानावस्था; सूलु-जड़, स्रोत; पगरु धारे--पद 
रखता 


है; सूरति मूरति--सुन्दर रूपवान्‌ प्रभु । 


टीका 
गुरु मानो एक समुद्र है जो श्रात्मज्ञान (गुणों) रत्नों से पूर्ण है । 
सन्‍्त उस सागर से अमृत नाम, रूपी मोती चुगते हैं और उससे दूर 
नहीं जाते । 
वे नाम रस का चुग्गा चुगते हैं जो प्रभु को अच्छा लगता है । 
गुरु रुपी सरोवर से हंस (सन्त) श्राणों के स्वामी प्रभु को प्राप्त 
कर लेता है । १ | 
वराक वक (दम्भी मनुष्य) क्या (व्यथे) कर्दम-पु्णों लघु जलाशय 
में (कर्ंकाण्ड में, प्रथापालनार्थ किए जाने वाले पूजा-पाठ में) स्तान 
करता है । 
उसका मल नहीं उतरता, प्रत्युत वह कदंम में डूबता है । १ । रहाड । 
बिचारवान्‌ पुरुष सोच-सोच कर कदम रखता है । ( 
वह द्वतभाव का त्याग करके निराकार का हो जाता है) 
वह हरि-रस चखता है और मुक्ति का पदार्थ प्राप्त कर लेता है । 
गुरु द्वारा रक्षित होने से उसका जन्म-मरण समाप्त हो जाता है । २। 
गुरु रूपी सरोवर का त्याग करके सन्त रूपी हंस श्रन्यत्र नहीं जाता । 
वह प्रेमाभक्ति, से सहजावस्था (चतुर्थ पद) में स्थिर हो जाता है । 

ये 
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१३ 


१५. 
१६. 
१७, 


र 
१८. 
१६. 
"२०, 
२१. 
रर. 
२३. 
र्‌ड, 
२५: 
२६. 


रछ, 
र्‌८, 


२६. 


अर 


( 
! 


गुर सरोवर में सन्‍त हंस ठहरा रहता है और सन्त के हृदय में 
गुरु-सागर अपना प्रकाश भर देता है। 

उस प्रभु को, जिसकी कथा अकथनीय है (वर्णात से परे है), गुरु की 
वाणी की सहायता से आदर देता रहता है (ग्रुगस्तुति में लग्न 
रहता है) | ३। 

हरि योग निविकल्प समाधि की अवस्था में बंठा है ॥ 

वह न स्त्री है, न पुरुष है। कोई क्‍या कहे कि वह कीसा है ? 

परन्तु उसने तीनों लोकों में अर्थात्‌ समस्त सुष्टि में अपनी ज्योति 
भर रखी है श्रौर उस सृष्टि में ध्यान लगाए रखता है (सबकी सुधि 
लेता है) । 

देव, मनुष्य और महान्‌ योगी उस सत्य प्रभु की शरश हैं। ४ | 

वह प्रभु आनन्द का स्रोत है और निराश्रयों का आश्रय है ।' 

गुरुमुख लोग भक्ति-द्वारा सहजावस्था में पहुँचकर उसका विचार 
करते हैं । 

वह प्रभु भक्ति का प्रेमी है और भय का नाशक है | 

अहंभाव को मारकर गुरुमुख मनुष्य उसके मार्ग पर कदम रखता है 
और उससे मिलता है। ५। 

(दूसरी ओर दम्भी कमंकाण्डी) अनेक धर्म-कर्म, के यत्न करते हैं, 
फिर भी उनकी मृत्यु होती है । 

वे मरने का (जन्म-मरण का) लेख लिख कर ही संसार मण्डल में 
आए हैं। 

दम्भी जीव जीवन को द्व तभाव में खो देता है । 

वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और भटक-भटक कर 
दुखी होता है । ६। 

जो मनुष्य एक प्रभु का ही वर्णन करता है, उसो के विषय में पढ़ता 
और सुनता है,-- 

उसका धमम धैये हो जाता है। क्‍योंकि, उसका अवलम्ब भूमि का 
आश्रय भूत प्रभु है। 

वह पुरुष यतित्व, सत्यनिष्ठत्व और संयम को हृदय में धारण कर 
लेता है,-- 
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->औ >मनण्पीओ) 


। 
। 
। 


. यदि उसका मत चतुर्थ पद में विश्वस्त ही जाए। ७ । 


. जिन्हें सत्य प्रभु ने पवित्र किया है उन्हें पुनः मल वहीं लगता । 
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गुरु की बाणी से उनका श्रम और भय नष्ट होता है। 
जौ प्रभु सुन्दर रूपवान्‌ है, सबका भ्रादि है और उपमा से परे है 
. नानक उस सत्यस्वरूप से याचना करता है। ५ । १ । 


| 
सहजि मिले सिलिआ फरवाणु । 
ना तिसु सरणख न आवण जाण। 
ठाकुर महि दासु दास महि सोइ । 
जह देखा तह अ्रवरु न कोइ | १ | 
ग्रसुखि भगति सहज घर पाईऐ। 
बितु गुर भेटे मरि श्ाइऐ जाईऐ । १॥ रहाउ । 
सो गुरु करड जि साचु ब्रिड़ावे । 
झकथु कथाव सबदि मिलावे | 
हरि के लोग अवर नही कारा | 
साचउ ठाकुरु साचु पिश्वारा। २। 
तन महि सनुआ सन सहि साचा । 
सो साथा मिलि साले राचा । 
सेवकु प्रभ के लागे पाइ । 
सतिगृरु पूरा मिले सिलाइ ) ३। 
आपि दिखावें आपे देखे 
हठि न पतीज ना बहु भेखे | 


. -घड़ि भांडे जिनि अ्रंश्वितु पाइश्ना | 


प्रेम भगति प्रभु मनु पतोश्राइश्ना | ४ | 
पड़ि पड़ि भूलहि चोटा खाहि | 

बदुतु सिश्लाणप आवहि जाहि। 

नामु जपे भउ भोजनु खाइ | 

ग्रघुखि सेवक रहे समाइ | ५ | 


७१८ 
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२३. 
र्‌४. 
२५. 
२६० 
२७. 
श्द 
२६. 
३०. 
३१- 
३२. 
३३. 
३४. 


पूजि सिला तीरथ बनवासा | 
भरमत डोलत भए उदासा | 
सनि मेले सूचा किउ होद | 
साचि भिले पावे पति सोइ | ६ | 
आचारा वीचारु सरीरि | 

आदि जुगादि सहजि मनु धीरि | 
पल पंकज महि कोटि उधार | 


: करि किरवा गुरु मेलि पिःरे | ७ | 


किसु श्रागे प्रभ तुधु सालाही | 

तुधु बिनु दृजा में को नाही | 

जिउ तुधु भाव तिउ राखु रजाइ | 
नानक सहजि भाई गुणा गाइ | 5 २ | 


पद-शअर्थ 


सहज--सहजावस्था में पहुँच कर; सहज घरु---सह॒जा वस्था; भांडे--- 


शरीर (जीव); श्रेश्लितु--ताम रूपी अमृत; सिला--पत्थर की मूृत्ति; 


सहजि माइ--सहज भावना से, स्वाभाविक प्रेम भावना से । 


है. 


के 


रे 

रे 

($ 

रे 

ल्‍ 

2 भरमत डोलत--भ्रान्त हुए फिरते हैं; फल पंकज--पलक के मारने में; 
अ 


टीका 


जो सहजावस्था में पहुंचकर प्रभु से मिलता है, वही वास्तव में 
संयोग को प्राप्त माना जाता है । 

ऐसा मनुष्य फिर मरता नहीं। उसका जन्म-मरण ही समाप्त 
हो जाता है । 


« स्वामी प्रभु में वह भकक्‍त (सहजावस्था वाला) ठहरता है और 


उस भक्त में प्रभु प्रकट हो जाता हैं । 

वह जिधर भी देखता है उसे (प्रभु ही दिखाई देता है। भौर 
कोई नहीं दिखाई देता । १ | 

गुरु के उपदेश से भक्ति-ह्वारा सहजावस्था प्राप्त की जाती है । 


| 
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. गुरु के मिलाप के बिता जन्म-मरण बना रहता है । १। रहाउ । 


श्ष्ष 
१६. 


२०. 
९१६ 


२२. 
र३. 
२४, 
२५. 


. वह सेवक प्रभु के चरणों के आश्रय में रहता है । 


, जिस प्रभु ने जीव रूपी बतंन बनाकर उतमें से किसी के भीतर अमृत 
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मैं उसे गुरु मानू' जो सत्य प्रभु को हृदय में दृढ़ करा दे,-- 

जो मुझे अकथनीय (अवर्नतीय) प्रभु का ज्ञान करा दे और शब्द- 
द्वारा प्रभु से मिला दे । 

हरि के भक्त को (ताम के अतिरिक्त और कोई काम नहीं । 

उसका स्वामी सत्य प्रभु है। झत; उसे सत्य ही प्रिय लगता 
है। २। 

जिसका मन शरीर के भीतर रहता है, जिसके मन की इच्छाएं 
अन्दर ही समाप्त हो जाती हैं, उसके मन में प्रभु बसता हैं । 

वह सच्चा है। क्‍योंकि, वह सच्चे हरि में श्रनु रक्त हो गया है। 


प्रभु उसे पूर्ण सद्गुरु स्वयं मिलता हैं और हरि से मिला देता है । ३ | 
प्रभु स्वयं ही सेवक की आत्मिक दशा को देखता है (पहचानता है) 
और पुन: स्वयं ही उसे अपने स्वरूप के दर्शन करा देता है । 

परन्तु वह हुठ की कमाई से, अथवा बेथों के धारण करने से, प्रसन्‍न 
नहीं होता । 


ताम रखा है |-- 

उसका मन प्रेमाभक्ति के कारण विश्वस्त हो जाता है । ४ । 

कई मनुष्य (धार्मिक पुस्तकें) पढ़-पढ़ कर भी भूले फिरते हैं और 
दुःख सहते हैं । 

बहुत से मनुष्य चतुराइयाँ भी दिखाते हैं, परन्तु जन्मते-मरते ही 
रहते हैं । 

(सेवक वह है जो) नाम जपता है और प्रमु-भय का भोजन खाता 
है । 

ऐसे सेवक गुरु के उपदेश से प्रभु में लीन हो जाते हैं। ५। 

कई पाषाण की मूर्तियों को पुजते हैं, तीथों और जंगलों में रहते हैं । 
विरक्‍त त्यागी होकर भटकते फिरते हैं । 

(परन्तु) जिसका मत मलिन है वह शुचि कैसे हो सकता है ? 


न 
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जो सत्य के शाथ संयुक्त होता है वही मान पाता है । ६ । 
(वह सद्गुरु) जो शरीर (जीवन) में विचारवान्‌ है और सत्कर्मी 


जिसका मन सदा से सहुजावस्था और निशचल दशा में है,-- 

जो कमलनयनों के एक पलक-निपात से करोड़ों को पार कर देता 

हे 

हे प्रिय प्रभु, मुझे उस गुरु से मिला दे | ७ । 

हे प्रभु, मैं किस अन्य को आगे (सामने) रखकर तुम्हारी तुलना 

करू ? 

तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कोई अ्रन्य दिखता ही नहीं है ! 

तुम्हें जंसे अ्रच्छा लगता है, मुझे अपनी इच्छा के अधीन रखो | 

(नानक, कृपा माँग कि) मैं सहज भावना से हरि के ग्रुण गाता 
रहूं। ५ । २। 


घनासरी भमहला-- १ 
छंत (छन्द) 


| ३३) 


तीरथि नांवण जाउ तीरथु नामु है। 

तोरथु सबद बीचारु अंतरि गिश्नानु है | 

गुर गिश्नानु साचा थानु तोरथु दस पुरब सदा दसाहरा | 
हंउ नाप्तु हरि का सदा जाचउ देहु प्रभ धरणो धरा | 
संसारु रोगी नासु दारू सेलु लागे सच बिना | 

गुर वाकु निरसलु सदा चानणसु मनित साचु तीरथु मजना | १ | 
साचि न लागे संलु किश्रा सलु धोईऐ | 

गुणहि हार परोइ किस कउ रोईऐ |: 

बीचारि भार तर॑ तार उलटि जोनि न आवए | 

१०. आपि पारसु परस धिआनी साचु साथे भावए | 

११. आनंदु अनदिनु हरखु साचा दूख किलबिख परहरे | 
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१२. सचु तासु पाइआ गुरि दिखाइश्रा मेलु नाही सच सने | २। 
१३, संगति मीत मिलापु पूरा नावरणो | 

१४. गाव गावरपहारु सबदि सुहावरणो | 

१५. सालाहि साचे मंनि सतिगुरु पुन दान दइआा मते | 

१६. पिर संगि भाव सहजि नाव बेशी त संगसु सत सते | 

१७. आराधि एकंकारु साथा नित देह चड़े सवाइश्रा | 

१८... गति संगि मीता.संत संगति करि नदरि सेलि सिलाइआ | रे | 
१६. कहण॒ कहे सभु कोइ केवडु श्राखीए | 

२०. हउ मूरखु नोचु श्रजारु समझा साखीएऐ | 

२१. सचु गुर की साखी अंख्वितु भाखी तितु मनु सानिश्ना सेरा | 
२२. कूचु करहि श्रावहि बिखु लादे सबदि सच गुरु सेरा | 

२३. श्राखरिग तोटि न भगति भंडारी भरिपुरि रहिआ सोई | 
२४. नानक साखचु कहै बेनंती मनु मांजे सचु सोई | ४ | १। 


पद-अर्थ 


थानु तीरथु - तीथ स्थान; दस पुरब--दस पर्व (पवित्र दिन) जब 


तीर्थ स्‍्तान शुभ माना हुआझा है। ये हैं--अष्ठमी, चतुर्दशी, श्रमावस्या, 
संक्रान्ति, पूणिमा, उत्त रायण, दक्षिणायन, दयतिप्त, चन्द्र और सूर्य ग्रहण; 
: दसाहरा-- जैठ सुदी दसमी, जब दस पापों का हरण करने वाली गंगा का 


जन्म माना जाता है; जाचउ--माँगता हूँ; धरणी धरा--पृथ्वी को स्थिर 
रखने वाला, प्रभु; दार--औषध; बेणी--त्रिवेणी; सत सते--सच्चे से 


' सच्चा; साखीऐ--शिक्षा से; अ्रंश्नित भाखी---अमृत वाणी कही है; कूच 
. करहि--चले जाते हैं; श्रावहि --उत्पन्न होते हैं; बिखु लादे--विष (पापों) 


से भरे हुए; मांजे-शुद्ध करे | 


टीका 


. १, मैं भी तीर्थ पर स्तान के लिए ज़ाता हूं । परन्तु मेरा यह तीर्थ हरि 


का नाम है । 


शब्द का विचार भी तीर्थ है, जिससे भीतर प्रभु का ज्ञान होता है। 

गुरु का दिया हुआ्ना ज्ञान वास्तविक तीथेस्नान है यही दस पं हैं और 

यही दस पाप दूर करने वाला दशहरा (गंगा का जन्मदिन) है । 

. ४. मैं सदा प्रभु का नाम ही माँगता हूं। हे पृथ्वी के अवलम्ब प्रभु, 
मुझे नाम का दान दो | 

५ ५, संसार रोगी हैं। नाम ही रोगों का औषध है) सत्य-नाम के बिना 

। पापों का मल लगता है । 

: ६. गुरु का शब्द शाइवत प्रकाश है और नित्यस्थायी सत्य तीर्थ है। यह 


न्प्ण जज 


रै 
४ 
;। 
; 
रे 
। । ही तीर्थस्तान है । १ । 
है ७. सत्य में रहने से मल नहीं लगता । फिर तीर्थों पर जाकर मल | 
धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
* ८. यदि गुणों का हार पिरोकर गले में डालें तो फिर किस लिये रोना , ॥ 
५ है, फिर किस बात का दुःख मानना है। दुःख तो दुष्कर्म का माना ५ 
पु जाता है । 
8. जो मनुष्य विचार के बल से अहन्त्व को मार लेता है, वह आप 
) ० पार उतरता है दूसरों को पार उतारता है और पुन: पुत: जन्म * 
नहीं लेता । रे 
रे १७०, वह स्वयं पारस बन जाता है, परम ध्यानी होता है; वह सत्य- 
द परायरा पुरुष है और सत्य प्रभु का प्रिय हैं। ( 
:११, इसे सदा आनन्द होता हैं, वास्तविक हर्ष मिलता है और इससे दुःख ९ 
*. पाप दूर होते हैं। 
१२. जिसे गुरु ने मार्ग दिखाया है उसे सत्य नाम मिलता है; सत्य को रे 
मन में धारण करने से उसे मल नहीं लगता। २ | 
१३. हरि मित्र की संगति का मिलना ही वास्तविक स्‍्तान है। | 
४. जो शब्द के बल से प्रभु का गायक होकर उसकी स्तुति का गान 
ह करता है, वह सुन्दर हो जाता है। 
१५. जो सदगुरु को मानकर सत्य के गुणों की स्तुति करता है उसे 
४ ... पृष्यन्दान और दयावती बुद्धि मिलती है। । 
रै १६. जो पति-प्रभु की संगति में रहकर उसे अच्छा लगने लगता है वह 
सहजावस्था में आत्मिक स्नान करता है। उसे मानों छुचितम 
! तिवेशी के संगम का स्नान मिल जाता है | 
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(४ 
१७. जो एक सत्य प्रभु का स्मरण करता है, उसे वह प्रतिदिन देन देता 
है और ग्रागे अन्य-अन्य देता है । 
१८. हरि-मित्र और सन्‍्तों की संगति से मुक्ति मिलती है। प्रभु स्वयं 
ही कृपा करके ऐसी संगति का मिलाप देता है। ३। 
१६. हे प्रभु, कहने को तो प्रत्येक मनुष्य तुम्हें महान्‌ महान्‌ कहता है 
परन्तु कौन कह सकता है तुम कितने महान्‌ हो ? 
२०. मैं मूर्ख हूँ, नीच और भज्ञानी हूँ, गुरु के उपदेश से ही (तुम्हारी 
कुछ महत्ता) समझ सकता हूँ। 
२१. गुरु की दिक्षा सत्य है, यह बाणी गुरु ने कही है; उस वाणी से 
मेरा मन विश्वस्त हो गया है । 
२२. मनुष्य विष (पापों) से लदे हुए झ्राते (जन्म लेते) हैं और वंसे ही 
चले जाते हैं, परन्तु सत्य शब्द के बल से जिनको मेरा गुरु मिलता 
है उनका जन्म-मरण समाप्त हो जाता है | 
२३. हरि के (अनन्त गुण) क्रीतंतन से समाप्त नहीं होते। श्रत: भक्ति के 
कोषों का भी कोई अ्रंत नहीं । वह तो सवंत्र व्याप्त हो रहा है 
(उसे सवंत्र देखा जा सकता है) । 

२४. (नानक) जो मनुष्य उसके सम्मुख खड़ा होकर नि३छल प्रार्थना 
करता है, मन को शुद्ध कर लेता है और इस प्रकार सत्य रूप हो 
जाता है । ४ । १। 


(२) 


जीवा तेरे नाइ मनि आनंदु है जीउ | 

साचो साचा नाउ मुण गोबिंदु है जोउ | 

गुर गिश्रानु श्रपारा सिरजरपहारा जिनि सिरजी तिनमि गोई | 
पारा श्राइश्ना हुकमि पठाइआ फेरि न सके कोई | 

आपे करि वेखे सिरि सिरि लेखे आपे सुरति बुभाई | 

नानक साहिबु श्रगस् श्रगोच्ररु जीवा सची नाई | १॥ 

तुम सरि अ्वरु न कोइ श्राइझा जाइसी जीउ । 

हुकमी हीइ निबेड़_ भरसु चुकाइसी जीउ | 
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९. गरु भरमु चुकाए श्रकथु कहाए सच महि साचु समाणा | 

१०... श्रापि उपाए आपि समाए हुकमी हुकसु पछाणा । न्‍ 

११, सची वडिश्नाई गुर ते पाई तु भत्ति श्रति सखाई | 

१२९. नानक साहिबु अ्रवरु न दूजा नामि तेर॑ वडिआई | २ | 

१३, तू सबा सिरजणहारु अलख सिरंदिश्ना जीउ | 

१४. एकु साहिबु दुइ राह बाद व्धंदिआ जीउ | 

१५. दुई राह चलाए हुकमि सबाए जनमि घुआ संसारा | 

१६. नाम बिना लाही को बेली बिखु लादी सिरि भारा | 

१७, . हुकमी आ्राइश्रा हुकमु न बूभे हुकमसि सवारणहारा | 


१८. नानक साहिबु सबदि सिश्रापं साचा सिरजरहारा | ३ | 

१९. भगत सोहहि दरवारि सबदि सुहाइआ जीउ | 

२०, बोलहिं अंश्वित बारिण रतन रसाइशा जीउ | $ 

२१. रसन रसाए नामि तिसाए गुर के सबदि विकारों | 

२२. पारसि परसिऐ पारपसु होए जा तेर॑ सनि भांरे | 

२३. अमरा पदु पाइचडओा आपु गवाइश्ना विरला गिआन वीचारी | 

२४. नानक भगत सोहनि दरि साचे साचे के वापारी | ४ ! 

२५. भूख पिआसो, श्राथि किउ दरि जाइसा जोउ | 

२६. सतिगुर पूछंउ जाइ नाघु घिआइसा जीउ । 

२७. सचु नासमु धिश्राई साचु चवाई गुरमुखि साचु पछाणा । 

२८. दीनानाथु दइआालु निरंजनु भ्रनदिनु नामु बखाखा । 

२६. करण्ी कार धुरहु फुरमाई झ्रापि सुश्रा सनु मारो । | 
३०. नानक नामु महा रसु सीठा त्रिसना नासि लिवारी । ५। २। 

। 


पद-पग्र्थ 


नाइ--ताम द्वारा; सिरज्ी - बनाई; गोई- नष्ट की; परवाणा-- 
आदेश; श्रगम- ग्रग॒म्य; श्रगोवर--जो मन, वाणी से परे है; नाई-- 
प्रशंसा, गुणस्तुति, नाम; सरि--सदुश; निबेड़,-फेसला, समाप्त करना; 
चुकाइसी--दू र कर देगा; उपाए --उत्पन्त करता है; समाए---मिला लेता 
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। 
ल्‍ 


१. 


ड़ 


ड़ 


ग्ठ 
शंका न आस भी आय का कल 0 कल आम आकर 


है; साई---सखा, साथी; भ्रलख--अलक्ष्य; सिरंदिश्रा--स्रष्टा; वाद--- 
विवाद; बेली-मित्र; बिख--विंष (माया); दरवारि-दरबार में, सभा में; 
सुहाइआ--सुन्दर लगते हैं; अंश्रित बारि--अम्‌त बाणी; रसन---रसना, 
जिह वा; तिसाए--तृषित; विकाशे--बिके हुए; श्रमरापदु - अ्रमर पद; 
श्राथि--माया; चवाई--बोलता हूँ; निरंजनु--माया से अलिप्त । 


टोका 


मैं तुम्हारे नाम से जीता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में आनन्द होता 
है । 

सत्य प्रभु का नाम सत्य है। मेरा गोविन्द (धरती का स्वामी) गुणों 
वाला है । 


* गुरु का ज्ञान ही यह बतलाता हैं कि प्रभु स्रष्टा अनन्त है, जिसने 


समस्त सृष्टि उत्पन्न की है और जो उसका नाश भी करता है। 
उसके बुलावे को, जो वह अपने आदेश से भेजे, कोई नहीं लौटा 
सकता । 

वह स्वयं सृष्टि उत्पल्त करके उसकी सँभाल करता है। उसका 
आदेश प्रत्येक प्राणी के सिर पर लिखा हुआ है। वह स्वयं ही 
ऊँची सुरति देकर समभाता है । 

(तानक) स्वामी प्रभु तक पहुँच नहीं है। बह मन वाणी से परे है । 
मैं उस सच्ची प्रशंसा (नाम) के आश्रय से जीवित हैं। १। 


- है प्रभु, तुम्हारे सदृश अन्य कोई नहीं है । क्योंकि, जो कोई भी 


जगत्‌ में आया हैं, चला जाएगा | 


« उसके आदेश से जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, जब 


(गुरु) भ्रम दूर करता है । ह 

गुरु श्रम दूर करता है, अकथनीय प्रभु का ज्ञान देता है और जीव 
सत्य रूप होकर सत्य-प्रभु मे मिलता है। 

(उस जीव को ज्ञान हो जाता है कि) प्रभु स्वयं ही जीवों को उत्पन्न 
करता है और स्त्रयं ही अपने साथ मिला लेता है। उसे उसके 
आदेश के अनुसार चलकर ही अ्रादेश का ज्ञान हुआ है (“हुकमु 
विसमाबु हुकमि पछाणं”) । 


ल्‍ 
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२४. 


5 


१५. 


१६. 


१७. 


१८५. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


डर, 


हे प्रभु, उसने तुम्हारी सत्य प्रशंसा गुरु से प्राप्त की है और तुम 
अन्त तक उसके मन में बसकर अन्त तक उसके साथी बने हो । 
(नानक, प्रभु के बिना) अन्य कोई स्वामी नहीं है। हे हरि, तुम्हारे 
नाम के बल से तुम्हारी प्रशंसा का ज्ञान होता है। २ । 


- है प्रभु, तुम सदा स्थिर स्रष्टा हो | तुम अलक्ष्य हो, तुम ख्रष्टा हो । 


स्वामी एक है; परन्तु उसने (जीवन) मार्ग दो कर दिए हैं (एक 
भाया का और द्वितीय भगवान्‌ का)। इस प्रकार परस्पर विरोध 
से विवाद बढ़ते हैं । ॥ 

उसने स्वयं ही दोनों मार्ग बनाए हैं; समस्त जीव आदेश के ग्रधीन 
चलाए हैं। समस्त संसार जन्म-मरण के चक्र में है । 

नाम के बिना मनुष्य का कोई साथी नहीं है, परन्तु तो भी सांसारिकों 
ने सिर पर विष (पाप) लाद रखा है। 

जीव प्रभु के आदेश से उत्पन्न होता है परन्तु उसके आदेश को नहीं 
जानता | आदेश के अनुसार चलाकर प्रभु जीव को संवारने वाला 
है । 

(नानक) सत्य ख्रष्टा स्वामी प्रभु शब्द के बल से पहचाना जाता 
है।३। 

भकक्‍त प्रभु की सभा में शोभा पाते हैं। वे शब्द के कारण सुन्दर 
लगते हैं । 

वे भ्रमृत वाणी बोलते हैं और (वाणी के साथ) जीभ को रसीली 
बनाते हैं । 

वे नाम के प्यासे, नाम की सहायता से जीभ को रसीली कर लेते 
हैं। गुरु के शब्द ने उनको मोल ले लिया है | 

हे प्रभु, जो तुम्हें अच्छे लगे वे पारस गुरु के स्पश से पारस हो 
गए | 

जिसने अहन्त्व को मारा है, उसे अमर-पद प्राप्त हो गया है। 
परन्तु ऐसा कोई विरला ही ज्ञान का विचार करने वाला होता है। 
(नानक) भक्त सत्य प्रभु के द्वार पर शोभा पाते हैं। वे सत्य नाम 
के व्यापारी हैं। ४ । 

मैं माया का भूखा हुँ। फिर मैं किस प्रकार प्रभु की सभा में 


ल्‍ 
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२ 


२७, 


। 
हे 


जाऊँगा ? 

मैं जाकर सदगुरु से पूछता हूँ श्रौर (उसके आदेश के अनुसार) नाम 
का स्मरण करता हूँ। 

मैं अब सत्य का स्मरण करता हूं, सत्य (प्रभु) का मुख से उच्चारण 
करता हूँ, गुरु की शिक्षा से सत्य को पहचानता हूँ । 

मैं दिन-रात उसके नाम का स्मरण करता हूँ जो सभी का आश्रय 
है, दयालु है श्लौर माया से लिप्त नहीं है । 

(नाम-स्मरण की इस) कमाई और कम का हरि की सभा से झ्रादेश 
किया गया है | इस प्रकार अहन्त्व मिटता है और मन जीता 
जाता है । 

(नानक) नाम अत्यन्त आ्रानन्ददायक और मधुर है। नाम ने माया 


की तृष्णा शान्त कर दी है। ५।२। 
(३) ह 
€्‌ 


पिर संगि घठड़ीए खबरिं त पाईआ जीउ । 

मसतकि लिखिअड़ा लेखु पुरबि कप्ताइआ जीउ । 

लेखु न मिटई पुरबि कमाइआझा किआ जाणा किश्रा होसी । 
शुणी श्रचारि नही रंगि राती अवगुण बहि बहि रोसी | 
घनु जोबनु आक की छोइश्ना बिरधि भए दिन पुंनिश्ना । 
नानक नास बिना दोहागणि छूटी भूठि विछू निश्रा । १॥ 
बूडी घरु धालिशो गुर के भाइ चलो । 

साचा नासु धिश्राइ पावहि सुखि महलो । 

हरिनामु घिआए ता सुखु पाए पेईश्रड़े दिन चारे । 
निजधरि जाइ बहै सचु पाए श्रनविनु नालि पिशझारे । 
विरु सगतो धरि वासु न होवी सुस्णपिश्रहु लोक सबाए। 
नानक सरसी ता पिरु पाए राती सा नाए। २॥ 

पिरु धन भाव ता विर भाव नारी जीउ । 

रंगि प्रीतम राती गुर के सबदि वीचारी जीउ । 

गुर सबदि बीचारी नाह पिश्नारी निवि निवि भगति करेई | 


मम जद अल जन अर शी न री कक आज आप 2 बकशी शईक पाला 
| १६. माइश्ना मोहु जलाए प्रीतमु रस महि रंग्रु करेई । 
१७, प्रभु साथे सेती रंगि रंगेती लाल भईमसनु सारी। 
१८. नानक साचि वसी सोहागरिप पिर सिउ प्रीति पिश्रारी । ३ । 
१९, पिर धरि सोहे नारि जे पिर भावए जीउ । 
२०५ - भूठे बस चबे कामि न आवए जीउ | 
२१, भूद्ु अलाब कामि न आाबे ना पिरु देखे नेणी। 
२२. श्रवगुरिगआरी कंति बिसारी छूटी विधर रेणी । 
ह ४ २३. गुर सबदु न माने फाही फाथी साधन महलु न पाए | 
( २४. नानक श्रापे झपु पछाणे गुरसुखि सहजि समाए। ४ । 
| २५. घन सोहागणि नारि जिनि पिरु जाशिश्रा जीउ । 
रे २६. नाम बिना कूड़िश्रारि कूड़| कमारिशओश्ना जीउ । 
रे २७. हरि भगति सुहावी साचे भावी भाइ भगति प्रभ राती। 
२८. पिरु रलौआझ्ाला जोबनि वाला तिसु राबे रंगि राती । 
२६. गुर सब॒दि विगासी प्तहु रावासी फलु पाइश्ना गुशकारी । 
३०. नानक साचु मिले बडिआईं पिर घरि सोहै नारी । ५ ३। 


पद-ग्र्थ 


मूडड़ीए-- ठगी हुई, मोहित; खबरि--पता; प्रुरबि-पिछले कर्मों के 
अनुसार; अचारि---उच्च आचरण वाली; आक-आक का पौधा; 
पुंनिआ-पूर्ण हो गए; दोहागरिग -१रित्यक्ता, दुर्भाग्यवती; बूडी--डूबी 
हुई; धालिउ--उजाड़ दिया; सरसी -आनन्दित होकर; धन--स्त्री; 
नाहु--पति; रस--चाव के साथ; रंगेतौ--अनु रक्त; बेश--वचन; चबे-- 
कहे; अलावें--बोले; विधर--पत्ति के बिना, पतिहीना, दु:खी; फाही 
फाथोी--बन्धनों में फेसी हुई। भाइ भगति--भकिति भाव से; रलीआाला--- 
प्रेम-क्रीडा का घर; विगासी--खिल गई; राबासी--प्राप्त किया | 


टीका 


१. है विषयों से मोहित, पति तेरे साथ है; परन्तु तुमे पता ही नहीं 
लगा । 
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र 
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है 
तेरे पूर्व कर्मों के अनुसार, तेरे मस्तक पर लेख ही हमने लिखा था 
(कि तू पति को पहचान न सके) । 


पूर्व, कृत कर्मों के अनुसार मिला हुआ लेख मिट नहीं सकता; 
(किसी को ज्ञात नहीं होता कि आगे क्‍या होगा १) 


जो जीव रूपी नारी न ग्रुणवती है और न उच्च-प्राचरणमालिनी 
और न भक्त में लग्न है, वह पुन: पुन: अपने अ्रवगुणों के कारण 


रोएगी | 


. धन और यौवन (सुन्दर यौवन) आक के पौधे की छाया के समान 


हैं; जब (जीव) वृद्ध हो जाता है और मृत्यु का दिन पहुँच जाता है 
तब (जीव) धन सम्पत्ति का त्याग करके चला जाता है । 

(नानक) जीव रूपी नारी नामहीन होने के कारण विधवा रह जाती 
है; उसे पति ने छोड़ दिया है, वह मिथ्या में लगने से उससे वियुकत 
हुई है । १। 


« हे डूबी हुई तूने घर को उजाड़ दिया है अब भी गुरु की इच्छा 


के अनुसार चल । 


. प्रभु के सत्य नाम का स्मरण करके तू सुख में वास प्राप्त करेगी । 


जो जीव रूपी नारी स्मरण करती है बह सुख पाती है। पिता के 
घर (जगत्‌) का वास स्वल्प समय के लिए है। 

(परन्तु) यदि वह आत्मस्वरूप में जाकर स्थिर हो जाए तो उसे 
सत्य प्रभु प्राप्त होता है । 

भक्ति के बिना उस धर में (आत्म-स्वरूप में) वास नहीं मिलता; 
समस्त सांसारिक, सुनो । 

(नानक) जीव रूपी नारी आनन्दित होकर पति को तब प्राप्त 
करती है जब सत्य नाम में अनुरकत्त हो जाए। २। 

यदि जीव रूपी नारी को प्रभु पति श्रच्छा लगे, तो प्रभु को वह 
प्रिय लगती है । 

वह प्रिय पत्ति के रंग में रंगी हुई गुरु के ज्ञान से विचारवती हो ! 
जाती है । 
जो गुरु-ज्ञान से विचारवती हुई है, वह पति-प्रभु को प्रिय लगती है. 
तथा विनीत होकर, निरभिमान होकर भक्ति करती है। 
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१६. 


१७, 


९ कं 


१६. 


२०, 


१, 


२५. 
२६. 


२७. 


सर्द, 


२९६६ 


३०, 


। 
। 
ट 
। 
मं 


प्रभु प्रियतम उसके भीतर माया का प्रेम जला देता है और पुन: 
वह प्रभु के प्रेम-रस में मिलाप का आनन्द प्राप्त करती है। 

वह सत्य प्रभु के प्रेम में रंगी रहती है और अपने मन को मारकर 
सुन्दर बनती है। 

(नानक), वह सौभाग्यवती सत्य में लीन रहती है। बह प्रभु की 
प्रिय से प्रीति करती है | ३ । 

यदि पति की प्रसन्नता प्राप्त कर चुकी हो तो नारी पति के घर 
शोभा पाती है । 

(परन्तु जो भीतर से मक्खन) मिथ्या वचन बोले, वे किसी काम 
नहीं आते । 

मिथ्या बोले हुए वचन किसी काम नहीं झाते, न ही वह आँखों से 
पति को देखेगी । 

अवगुणवती जीव रूपी नारी को पति-प्रभु भुला देता है और उसकी 
(आरायुरूपी ) रात्रि पतिरहित (दुःखमय होकर) बीतती है । 

जो जीव रूपी तारी गुरु-ज्ञान को मन में नहीं रखती और बन्धनों में 
फंसी है, वह्‌ पति का घर नहीं पा सकती । 

(नानक) जो जीव रूपी नारी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान 
लेती है, वह गुरु के उपदेश से प्रभु में सभा जाती है। ४ । 

वह सुहागिनी नारी भाग्यवतती है जिसने पति को पहचाना है । 
परन्तु नाम के बिना जीव रूपी नारी मिथ्या-भुत रहती है और 
मिथ्या का अ्रजंन करती है । 

प्रभु-भक्ति द्वारा जो जीव रूपी नारी सुन्दर हो गई है वह सत्य प्रभु 
को प्रिय है और भक्ति-भाव द्वारा प्रभु की प्रेमिका हो जाती है । 
प्रभु पति प्रेम-क्रीड़ाओं का रसिक है, नव-यौवनशाली है, प्रेम में 
रंगी हुई जीव रूपी नारी के साथ रमण का आनन्द होता है।. 

जो जीव रूपी नारी गुरु के शब्द की सहायता से खिल गई है, वह 
पति-सहवास का आनन्द प्राप्त करती है और गुणों के जन्मदाता 
हरि को प्राप्त कर लेती है। 

(नानक) उस जीव रूपी नारी को सत्य रूपी गौरव प्राप्त होता है 
ओर वह पति के घर में शोभा पाती है।५।३। 


। 
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रागु तिलग 
एक श्रों सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवरु 
अकाल पघुरति अ्रजुनी सेभं गुर प्रसादि । 
। रागु तिलंग महला १ 


चउपदे 


8 


घक श्ररज गुफतम पेसि तो दर गोस कुन करतार । 

हका कबीर करीम तू बोऐब पखदगार । १॥ 

दुनीश्रा सुकासे फानी तहकोक दिल दानी । 

मम सर मई अजराईल गिरफतह दिल हेथि न दानो । १। रहाउ 
जन पिंसर पदर बिरादरां कस नेस दसतंगीर । 

झ्राखिर विश्रफतम कस न दारद चूं सबद तकबीर । २। 

सब रोज गसदम दर हवा करदेस बदी खिश्राल | 

गाहे न नेकी कार करदस सम ई' चिनी शभ्रहवाल | ३ | 
बदबंखत हमचु बखील गाफिल बेनजर बेबाक | 

१०. नानक बुगोयद श्नु तुरा तेरे चाकरां पाखाक | ४ | १। 


दि की उकी  अफ ली अप अर आम कक कर की ही आशिक अंश आाकिक मिल 
>व्य स्‍ऑि नह? या “पिन या च०.वण जम चनर। 


पद-गर्थ 


थक - एक; अरज--विनति;। गुफतम --मैंने की है। पेसि--पास; 
आ्रागे; तो-तेरे; दर गोस कुन- ध्यान से सुन, कान लगाकर सुत; हुका -- 
सच्चा; कबीर--बड़ा; करोम- दयालु; ब्रेऐब-- दोषरहित; परवदगार-- 
पालने वाला; सुकासे फानी --तश्वर स्थान; तहकीक--स त्य; दानी--जान; 
मस--मेरे; सर मूइ-सिर के बाल; श्रजराइल- मृत्यु का ० 
गिरफतह --प+ड़े हुए हैं; दिल-हे मन; हेचि न- कुछ भी नहीं; दानी-- 
तू समभता; जन --स्त्री; पिसर-पुत्र; प्रदर-पिता; बिरादराॉ---भाई, 
बन्धु; कस--कोई भी; नेस--तास्ति, नहीं है; दसतंगीर--सहायक; श्राखिर 
अन्त में; बिअफतसम--गिर पड़ा; कस-कोई; नदारद बचा कहीं दकदां 
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सवद--हो जाता है; तकवीर--कन्र में दबाने के समय पढ़ी जाने वाली 
नमाज़; सबरोज्ञ-दिन-रात; गसतम-फिरता हूँ; दर हवा-लोप में 
करदेम--क रता हूँ; बदी खिश्राल--बुराई का विचार; गाहे-कभी 
नेकी कार--भलाई का काम;मसइई विनी अ्रहवाल-मेरी ऐसी दशा रही 
हैं; बदबखत--अभागा; हमचु- हमारे जंसा; बख्लील--चुगली करते वाला 
गाफिल--लाप र वाह; बेनजर---निलेज्ज; बेबाक--निर्भय; बुगोयद--कहता 
हूँ; जनु--दास; तुरा--तुभे; चाकरां-- दासों; पाखाक--चरण-धूलि । 


टीका 


( १. है प्रभु, मैंने तुमसे नम्न प्रार्थना की हैं। इसे कान लगाकर सुनो । 
ै, २. तुम सत्य हो, महान्‌ हो, दयालु हो, दोषरहित हो, और पालनकर्ता 
रे हो।१। 
३. है मेरे मन, जगत्‌ नह्वर स्थान है , यह बात तू सत्य जान | 
४. मेरे सिर के बाल मृत्यु के देवता, अज़ाईल, ने पकड़े हुए हैं; परन्तु हे 
मन, तू कुछ नहीं समझता | १ ! रहाउ । 
५. पत्नी, पुत्र, पिता, भ्राता कोई भी सहायक नहीं है। 
६, जब अन्त में मैं गिर पड़ा, जब मृत्यु का समय आा जाता है तब उस 
समय कोई नहीं बचा सकता । २ । 
७. मैं दिन-रात लोभ में फिरता रहा और बुराई सोचता रहा हूँ । 
८. मैने भलाई का काम कभी नहीं किया । मेरी ऐसी दशा रही हैं। ३ । 
६. मेरा-जेसा अ्रभागा, चुगलखोर, लापरवाह, निलेज्ज और निडर 
(कौन हो सकता है) ? 
०. दास (नानक) कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दासों के चरणों की 
धूलि माँगता हूँ । ४ । १। 


(२) 


भउ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीतु । 
२. में देवाना भइश्नातीतु । 
३. कर कासा दरसन की भूख । 
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४. में दरि सागउ नीता नीत । १ । 

तउ दरसन की कर ससाइ । ह 

में दरि मागतु भीखिश्ा पाइ । १ | रहाउ । 

केसरि कुसम सिरगम हरणा सरब सरीरी चड़ना | 

चंदन भगता जोति इनेही सरबे परमलु करणा। २। 

घिन्न पट भांडा कहे न कोइ | 

१०. ऐसा भगतु वरन महि होइ । 

११, तेरे नाम निवे रहे लिव लाइ । 


५ 

५ 

रै 

न ' 

१२, नानक तिन दरि भीखिआ पाइ | ३ | १।॥ २। | 


छठ छदत हद 


पद-शअर्थ 


भउ >भय; भांग - भंग (मादक द्रव्य): खलड़ी--भंग वाली थैली; 
आतीतु---त्यागी; कासा--- भिखारी का) प्वाला; समाइ--पुकार; दरि-- 
द्वार पर; कुप्तम-पुष्प। मिरगसें--मृुगमद, कस्तूरी; हरखा-ह्वरों; 
परमलु-सुगन्धि; पठ -रेशम; भांडा--निन्‍्दा नहीं करता; वरनत--जाति । 


टीका 


थ 
| 
५ 
५ १. है प्रभु, मेरे लिए तुम्हारा भय भंग (मादक द्रव्य) हैं, मेरा मन | 
भांग रखने वाली थेली है । थे 
; २. मैं (इस प्रकार का) मादक द्रव्य प्रेमी होकर त्यागी (वीतराग) हो ५ " 
गया हूँ | 
३. मेरे दोनों हाथों में तुम्हारे द्वार पर भिखारी का प्याला है और ९ 
मुझे तुम्हारे दशनों की भूख है। प 
४. मैं तुम्हारे द्वार पर नित्य यही माँगता हूँ । १ ॥ 
५. मैं तुम्हारे द्वार पर दर्शनों का अभिलाषी हूँ । हे 
६. मुझ भिछूक को अपने द्वार से यह भिक्षा दो । १। रहाउ | ) 
9 


. केसर, पुष्प, कस्तूरी और स्वर्ण समस्त शरीरों पर चढ़ते हैं (सब 
लोग चाव से इनका प्रयोग करते हैं और इनकी अशुदिध नहीं 
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मानते) | 
८. चंदन की विशेषता भी ऐसी है कि सबको सुरभित कर देती है। 
यही तुम्हारे भक्‍तों की विशेषता है । २। 
६. धीऔर रेशम की कोई निन्‍दा नहीं करता (घी और रेशम सदा 
शुचि समझे जाते हैं)। 
१०. यही दश्या तुम्हारे भक्तों की है, चाहे वे किसी भी जाति के हों । 
११. जो भक्‍त छोटे होकर तुम्हारे नाम से लगन. लगाए रखते हैं, ; 
/ १२, (नानक, कह कि) हे प्रभु, युके उनके द्वार पर ले जाकर भिक्षा ) 
( डाल । ३। १। २। ५ 


! (३) ह $ 
इहु तनु साइश्रा पाहिझा पिश्चारे लीतड़ा लबि रंगाए | |; 
मेर कंत न भाव चोलड़ा पिश्नारे किउं धन सेज जाए | १ | 

हंउ कुरबान जाउ मिहरवाना हंंउ कुरबान जाउ । 

हंउ कुरबाने जाउ तिनां के लंनि जो तेरा नाउ | 

लनि जो तेरा नाउ तिना के हंंउ सद कुरबाने जाउ | १। रहाड़ ! 
काइआ रंडरि जे थोऐ पिआरे पाइऐ नाउ मजीढ । 

रंडण वाला जे रहे साहिबु ऐसा रंग न डीठ | २ । 

जिन के चोले रतड़े पिआरे कंतु तिना क॑ पासि | ॒ 
धूड़ि तिना को जे मिले जी कहु नानक की अरदासि | ३ | 
थ्रापे साजे आापे रंगे श्रापे नदरि करेइ । 

तानक कासरित कंते भाव श्रापे ही रावेइ | ४ | १। ३ । 


ही 8 50 अ5 780 0 28 
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पद-ग्र्थ 


पाहिशा--पाँगा हुआ, लित, दिग्ध; लबि--लोभ में; चोलड़ा--चोला 
(जीवन); सद -सदा; रंडरि -रंगने वाली मिट्टी; थीऐ--बन जाए; 
डीठ--देखा; रतड़े-रंगे हुए; कामरिग-स्त्री; राबेइ--रमण करता है । 
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छ्रर 
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! 

! 
है. 

द 


५. जो तुम्हारा नाम जपते हैं, मैं उन पर सदा ही बलिहारी जाता 


८. जिनके जीवन ऐसे रंग में रंगे हुए हैं, पति-प्रभु उतके समीप हैं । 


१०. 
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« इस शरीर (जीवन) पर माया का लेप हैं 


है श्रिय प्रभु, यदि मेरा शरीर रंग वाली मिट्टी बन जाए और 


. यदि रगने वाला स्वामी प्रभु (मेरे हृदय को इसमें) रंग दे; 


टीका 


और यह लोभ में रंगा हुआ है। 

मेरे पति प्रभु का यह चोला (जीवन) अच्छा नहीं लगता । अत: 
ऐसी जीव रूपी नारी को किस प्रकार पति की शब्या पर जाना 
मिले (मिलन होवे) ? । १॥ 

हे कपालु प्रभु, मैं उन पर न्यौछाबर हूँ, बलिहारी हूँ ,- 

उन पर न्योछावर जाता हूँ, जो तुम्हारा नाम जपते हैं । 


हूँ । १ | रहाउ । 
उसमें नाम का पक्का मजीठ रंग डाला जाए,--- 
तो (यह ऐसा रंग होगा) जो कभी पहले नहीं देखा गया होगा । २। 


(हे भाई), कह कि नानक की यही प्रार्थना है कि कहीं मुझे उनकी 
(प्रभु में रंगे भक्तों की) चरण॒धूलि मिल जाएं | ३ | 

प्रभु स्वयं ही जीवों को बनाता है, जब स्वयं ही उन पर क्ृपा-दृष्टि 
करता है तब स्वयं ही कितनों को रंग लगाता है। 

(नानक) यदि जीव रूपी नारी प्रभु-पति को प्रिय लग जाए तो वह 
स्वयं ही उससे रमण करता है (प्रंगीकार करके उसका मान 
बढ़ाता है) । ४ ।१ । ३। 


६४ ३) 


इआानडीए सानड़ा काइ करेहि। 

आपनड़े घरि हरि रंगो की न मारोहि । 

सहु नेड़े धन कंमलीए बाहुरु किआ हूढेहि । 

भें कीश्रा देहि सलाइंश्ा नणी भाव का करि सीगारी । 
ता सोहागरिण जाणीऐ लागी जा सहु धरे पिश्नारो । १। 


0 0 लक 
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५ 
| ६. इआरशी बाली किश्रा करे जा धन कंत न भावे । 
; ७. करण पलाहु कर बहुतेरे साधन महलु न पावे । 
$ ८. विख करमा किछु पाईऐ नाही जे बहुतेरा धाव । 
६. लभ लोभ श्रहंकार की मातो माइआ्ना माहि समाणी। 
१०. इसी बातो सहु पाईऐ नाही भई कामरिप इझाणी । २। 
११. जाइ पुछहु सोहागणी वाहै किनो बाती सहु पाईऐ । 
१९. जो किछु करे सो भला करि मांतोऐं हिकमति हुकमु चुकाईऐ। 
है १३. जा के प्रेमि पदारथु पाइंऐे तउ चरणी चितु लाइंऐ। 
५ १४. सहु कहै सो कीज तनु मनो दीज ऐसा परमलु लाईएऐ । 
/ १४. एब कह॒हि सोहागणी भंणे इनो बाती सहु पाइंऐ। ३ । 
/ १६. श्रापु गवाईऐ ता सहु पाइंऐ0 अउरु कसी चतुराई। ह 
१७. सहु नदरि करि देखे सो दिनु लेखें कामरित नउनिधि पाई । 
| १८. आपरो कंत पिआरी सा सोहागरि नानक सा सभराई । 
; १६. ऐसे रंगि राती सहज की माती श्रहनिसि भाइ समारती । 
* 
रे 
रे 
5 


२०. सुंदरि साइ सरप बिचखरिं कहीऐ सा सिआणी । ४ । ९। ४। 
२ 


पद-अर्थ 


इआानड़ी ए--अज्ञे | मुख्पे; धरि-मन में; सहु-पति, प्रभु; सलाईआ-- 
सुरमे की शलाका; बाली-न्युवती स्त्री; करणपलाहु-विलाप करना; 
करमा--भाग्यो; धावे--भाग-दौड़ करे; साती--मत्त हुई; समाणी--चुभी 
हुई; बाती-बातें; वाहै--उन्होंने; चुकाईऐ-छोड़ दें; परमल--सुगन्ध; 
श्रापु--अहन्त्व; अउरु---अन्य; दिनु लेखे-- समय सफल हैं; तडनिधि--नौ 
कोष; सभराई--भाइयों वाली, बड़े प्रताप वाली; खिचखरिष--विचक्ष शा, 
बुद्धिमती । ; ह 


टीका 


१, है अज्ञ जीव रूपी नारो, तू अहंकार क्‍यों करती हैं? 
(फचीककती घन चिरध 3०5७ 3 चल ५०5 जी 3 चय5म ७७४ ००२७० ५४० ० ४४८०४७४७८४४/ ०१४७ ४०.०७ 
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२. 


११. 
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तू बाहर क्‍यों फिरती हैं ? 


५. यदि प्रभु-पति उससे प्रेम करेगा तो जीव रूपी नारी पति-प्रभु की 


. चाहे वह कितनी ही भाग-दौड़ करे, भाग्य के बिना कुछ नहीं प्राप्त 
, यदि (नारी) लोभ, लालच, अहुंकार में मत्त है श्रौर माया में फेंसी 


. तो इन बातों से पति-प्र भू नहीं मिलता; जीव रूपी नारी अज्ञानवती 


तू अपने ही घर (मन) में हरि के प्रेम का आनन्द क्यों नहीं 
प्राप्त करती ? 
हे मुग्ध जीवरूपी दारी, पति-प्रभु निकट ही (तैरे भीतर ही) हैं । 


आँखों में भय की भ्रंजत-शलाका लगा और प्रेम का शुगार कर | 


सुहागिनी और उसके कार्य में लग्न कही जायगी । १ । 

यदि पति-प्रभु उसे पसन्द न करे (यदि वह पति की प्रप्तन्तता प्राप्त 
न कर सकी हो तो) श्रज्ञ युवती जीव रूपी नारी क्या कर सकती ? 
बह बहुत प्रार्थना, रोना-पीटना करे, परन्तु उसे पति के गृह में प्रवेश 
नहीं मिलता | 


होता । 
हुई है,-- 


ही रहती हैं। २। 

हे सहेलियों, जाकर सुहागिनों से पूछो कि उन्होंने किन कर्मों से प्रभु,- 
प्रति को पाया है | 

(वे उत्तर देती हैं कि). जो कुछ प्रभु करे उसे शुभ समझे श्र 
चतुरता, पटुता तथा स्व-शासन के बिचार का त्याग करदे-- 
जिसके प्रेम से (नाम श्रथवा मुक्ति की) अमूल्य वस्तु प्राप्त की ९ 
जाती हैं, उसके चररणों में मत लगाए । 

जो कुछ पति का आदेश हो उसका पालन किया जाए; तन, सन 
उसको अधपथित किया जाए | बस यही सुगन्धि मानी जाए ! 

वे सुहागिनें इस प्रकार उत्तर देती हैं कि हे बहिन, इन उपायों से 
ही पति प्राप्त किया जाता है | ३ । 


0 2 आशिक माह का ला कि की मम कि ला की कि नमक न आम जी 4 लक न अब मद. अक 


, अहन्त्व नष्ट कर दिया जाए तो पति मिलता है। अन्य चतुरताएँ 


किस लिए हैं । 
जब पति कृपा दृष्टि से देखे, वह समय सफल हैं; तब स्त्री को 


ल्‍ 


७ 
न 
डी 


शीत कलंदर अकसर मरी अमन, अपन क, सका, अपन आ, अधि ५, 
मानों समस्त कोष मिल जाते हैं । 

जो अपने पति को प्रिय लगती है, वह सुहागिनी हैं; (नानक), वही 
भाइयों वाली हैं (महा प्रताप वाली हैं) । 

जो प्रभु के प्रेम-रंग में रंगी रहती है; सहजावस्था में मत्त है और 
दिन-रांत प्रीति में मग्न रहती है,-- 

वही सुन्दरी हैं. सुरुषा है, बुद्धिमती है और वास्तव में वही ज्ञानवती 
कही जा जाती है। ४ | २।४। 


(५) 


जेसी मै शराब खसम की बाणी तेसड़ा करी गिश्नानु वे लालो 


१. 
२. पाप की जंज ले काबलहु धाइआ जोरी झंगे दानु वे लालो । 
३. सरभु धरमु दुइ छपि खलोए कूड़, फिर परधानु वे लालो। 
४. काजीश्रा बासणा की गल थकी श्रगदु पड़े सेठानु वे लालो । 
५,  मुसलमानीआ पड़हि कतेबा कसट महि करहि खुदाइ वे लालो । 
६. जाति सनाती होरि हिदवाणशीआ एहि भी लेखे लाइ वे लालो | 
७. खून के सोहिले गावीश्रहि नानक रतु का कुंगू पाइ वे लालो । १॥। 
८. साहबु के गुर नानकु सासपुरी विचि झआखु मसोला। 
६. जिनि उपाई रंगि खाई बंठा बेखे वि इकेजा। 
१०. सचा सो साहिबु सचु तपावसु सचड़ा निश्राउ करंयु मसोला । 
११. काइश्रा कपड़ दुखु ढुकु होसी हिदुसतानु समालसी बोला । 
१२. ग्रावनि अ्रठतरं जानि सतानवे होरु भी उठसी मरद का चेला । 
१३, सब की बारी नानकु आखे सच सुशाइसी सच की बेला 


॥२।३।५॥ 


पद-अर्थ 
खसमर की वारणो--स्वायी-प्रभु का आदेश; करी गिश्वातु--कहता हूँ; 
पाप की जंज--जुल्म की फौज; सरघु--शर्म, लज्जा; गल थकी--बात 
पुछताछ) समाप्त हो गई; अगदु--विवाह; सेतानु-शतान; जाति सनाती-- 
उच्च नीच जाति की; लेखें--गिनती; सोहिले-गीत; क्‌ंगू -केसर; 
4० 
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आखु--कहेगा, करेगा; सासपुरी--लाशों से भरी तगरी; मसोला-मसला, 
सिद्धान्त, सिद्धान्त की बात; खाई- लाई हैं; तपावसु-न्याय; काइश्ना--- 
शरीर; ससालसी बोला--मेरा वचन याद करेगा; बेला-समय । 


टीका 


यह शबद' बाबर बादशाह के संदपुर (ऐमनाबाद) वाले आक्रमण के 
अवसर पर भाई लालो के प्रति उच्चरित हुआ) । 

है लाली, जिस प्रकार मुझे पति का आदेश पहुंचता है, उसी प्रकार 
उसका पता देता हूँ । 

(बाबा) अत्याचार की सेना लेकर काबुल से हिन्दुस्तान पर चढ़ 
श्राया और बलपुर्वंक हिन्दरूपी वधू का कन्यादान माँगता है । 


३. लज्जा और धर्म दोनों दौड़ गए हैं। असत्य चौधरी बना फिरता है। 


काज़ी श्रौर ब्राह्मणों की पूछताछ समाप्त हो गई है (पहले वे 
विवाह कराते थे, श्रब शेतान विवाह कराता हैं, श्रब स्त्रियों को 
बलपूर्वक उठा लेते हैं) और विवाह-संस्कार के मन्त्र-वचन पढ़ने की 
आवश्यकता ही नहीं रहती । 

मुसलमानियाँ दुःखो होकर (परमात्मा से दया की भिक्षा के लिए) 
कुरान पढ़ती हैं, खुदा-खुदा कहती हैं । 

उच्च और नीच जाति की अन्य हिन्दू स्त्रियाँ भी इसी गणना में 
सम्मिलित समभलो (उनकी भी यही अवस्था है) । 

(नानक) मंगल गीतों के स्थान पर इस विचित्र विवाह में रक्‍त-के 
गीत (शोक-गीत) गाते जा रहे हैं और कूंकम के स्थान पर रक्त 
पड़ रहा है । १ । 

(अब चित्र का दूसरा पक्ष सामने आता है। बाबर के अत्याचार 


प्रभु के आदेश के अ्रनुसार ही हुए दिखाई देते हैं और गुरु जी लालो 


के साथ इसका संविभाग,--साभापत्ती करते हैं) हे लालो, नानक तो 
अब प्रभु के गुण ही गाता है (उसने प्रभु का आदेश पालित होता 
देख लिया है) । शवों से भरी इस नगरी में खड़ा होकर बह आज 


* एक ईइवरीय सिद्धान्त की बात जगत्‌ को बताएगा। 


(वह यह है कि) जिस हरि ने यह संसार बनाया है और उसे काम- 
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काज में लगाया हैं, वह स्वयं ही इसे चला रहा हैं, यद्यपि पृथक्‌ 
बेठा खेल) देख रहा हैं, (जो यहाँ हो रहा है उसके, ग्रादेश के 
अनुसार हो रहा है) । 


. क्यों कि बह स्वामी सच्चा है, जो हुआ है बह सच्चा न्याय ही हुग्रा 


है। जो वह भविष्य में करेगा वह भी सच्चा न्याय होगा--यह 
ईश्वरीय सिद्धान्त हैं । 

(इस देश में) शरीर रूपी वस्त्र (अभी और अधिक) खण्ड खण्ड 
होगा | हिन्दुस्तान मेरे इस वचन को याद करेगा (कि सच्चा वचन 
था) । 

(आदेश ऐसे चलता हैं कि) जो वि० संवत्‌ १५७८० वि० आएं 
(बाबर ने हिन्द पर कई आक्रमण किए थे। वि» संवत्‌ १५७८ का 
आक्रमण गुरु जी ने स्वयं देखा था। उन्होंने यहाँ उसी का उल्लेख 
किया हैं) वे १५६७ वि० में चले भी जाएं (पाप का राज्य स्थिर 
नहीं रह सकता । ज॑से कापुरुषठानों के राज्य को बाबर की सेनाओ्रों 
ने समाप्त किया है वैसे इन नए अत्याचारियों के राज्य को नष्ट 
करने के लिए) बोर पुरुष का कोई अन्य शिष्य उठेगा । (कदाचित्‌ 
शेरशाह की ओर संकेत है; क्‍योंकि, उसने सम्बत्‌ १५६७ वि०» में 
हुमायूं को परास्त किया था)। 

नानक सत्य कह रहा है और झागे भी सत्य सुनाएगा, जब भी सत्य 
सुनाने का समय आएगा | २। ३। ५। 


(६) 


जिनि कीश्रा तिनि देखिश्रा किआ कहीऐ रे भाई । 
« आपे ज्ञारंं करे आपि जिनि वाड़ीं है लाई । १। 
राइसा पिशार का राइसा जितु सदा सुखु होई । १। रहाउ । 
जिनि रगि कंतु न राविश्रा सा पछो र तारों । 
हाथ पछोड़े सिरु धुणण जब ररि बिहारणी । २। 
मछोतावा ना सिले जब चुकंगीं सारी । 
ता फिरि पिश्नारा रखीऐं जब श्रावेगीं बारी । ३ । 
कंतु लोझा सोहागराीं में ते बधवीएह । 
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ढ €. से गुर मुझे न आवनीं के जी दोसु धरह । ४। 
१०, जिनि सखी सहु राविश्ञा तिन पूछठगीं जाए । 
2 ११. पाइ लगठ बनती करए लेउगोी पंथु बताए। ५। 
१२. हुकसु पछारों तानका भउ चंदनु लावे । 
१३. गुण कामरा कामशि करे तउ पिआरे कउ पा । ६। 
१४. जो दिलि मिलिशा सु मिल रुहिआ्रा सिलिआ कहोऐ रे सोइ । 
१५. जै बहुतेरा लोचीऐ बाती मेलु न होइ । ७। 
१६. धोतु मिले फुनि धातु कउ लिव लिबे कउ धावे । 
१७. गुरु परसादी जाणीए तउ श्रनभउ पाब । ८ । 
१८. पाना वाड़ी होइ धरि खरु सार न जाणे। 
१९. श्सीगा होवे मुसक का तब फूलु पछारणं । 
२०. भ्रपिउ पीबे जो नानका अमु असि सूसावे । 
२१. सहजे सहजे सिलि रहे अमरापदु पावे । १०। १॥। 


पद-अर्ये 
बाडी--खेती: जगत; राइसा--रासो, कथा, प्रसंग; पछोड़े-पटकती 


हैं; धुरं--मारती हैं; सारी--नरद, जीवन; बारों-पुन: जन्म; वधवीएइ -- 
अच्छी; पंथु-मार्ग;/ भउ-भय; कामरा-टोगे, जादू। लिव--प्रेम 





झनभउ-भयरहित हरि; पाना वाड़ी-पानों की क्परारी; खरू-गधा 
सार--आद र; सुसक--सुगन्ध; अपिउ--अमृत; श्रसरापदु--अमरपद | 


टोका 


कर सकते हैं, भाई ? 

२. वह स्वयं ही सब कुछ जानता है, स्वयं ही सब कुछ करता हैं 
जिसने यह संसार की खेती लगाई है । १ । 
है भाई, उस प्रिय प्रभु का रासो गाझ्नो जिससे सदा सुख प्राप्त 


१, जिस हरि ने संसार बनाया है उसी ने इसकी देखभाल की है | ५ 
उप्तकी महिमा आश्चर्यजनक है) उसकी महिमा कितने लोग वर्णन 
। 


का कम मा सम आम पतन सम कलम कम के जी आम न आज पी का मय आस जनक अपनी. अप . अफीम अप जन की का अव 
है ह 
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होता है । रहाउ । 


जिस जीव रूपी नारी ने प्रेम के बल से पति-प्रभु को प्राप्त नहीं कि 
मिलन का आनन्द नहीं प्राप्त किया) वह पद्चात्ताप करती है। 


जब, उप्तकी आयु रूपी रात्रि बीत जाती हैं. वह हाथ पटकती हैं, 
सिर घुनती है। २। 


जब जीव रूपी नरद संसार चौसर से उठा ली जाएगी (मनुष्य 
जन्म का क्रम समाप्त हो जाएगा) तब पश्चात्ताप भी नहीं होता 
(पश्चात्ताप का अवसर ही नहीं होता) । 


फिर तो प्रिय के समागम का आ्रानन्द तभी प्राप्त किया जा सकता 
है, जब पुन: मनुष्य जन्म की बारी आएगी । ३ । 

जिन सुहागिनों ने प्रभु-पति प्राप्त किया है, वे मुभसे भ्रच्छी हैं । 

(जो गुण उनमें हैं) वे गुण मुभे नहीं आते; मैं किसको दोष दू ? 
(कि प्रभु प्राप्ति नहीं हुई) | ४। 

जिन सत्संगियों, सहेलियों ने, प्रभु-पति प्राप्त किया हैं, जाकर उनसे 
(मिलाप का उपाय) पूछू गी । 

मैं उनके चरण स्पर्श करूंगी, विनति करूगी और उनसे (मेल का) 
मार्ग पुछू गी | ५। 

(मार्ग यह है कि नानक) जो नारी प्रभु के आदेश को पहचानती 
है उसके भय का चन्दन लगाती है,-- 


और (उसे वश में करने के लिए) गुण रूपी जादू-टोने करती हैं, वह 
प्रिय को पा लेती है | ६ । 


जो मनुष्य मन से हरि से मिलता है वह हरि के साथ संलग्न रहता 
है । वस्तुत: हरि से मिला हुआ वही समभा जाता है । 


(परन्तु) केवल बातों से मेल नहीं होता, चाहे कितना ही यत्न करें ? 


जैसे धातु (गलाने के बतंन में गलकर) धातु में मिल जाती हैं, वंसे 
ही प्रेम, प्रेम की ओर खिंच जाता हैं । 


गुरु की कृपा से जब यह ज्ञान हो जाता हैं तब निर्भय होकर जाता 


हैं।८। 


| 
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१८. चाहे किसी घर में पानों की कयारी हो, परन्तु उस घर का गधा 
उसके महत्त्व को नहीं जानता है । 

१६. जो मनुष्य सुगन्‍्ध का रसिक हो, वह ही पुष्प को पहचान सकता 
है। ६। 
(नानक), जो (नाम) अमृत पीता है, उसके भीतर का संशय-अ्रम 
भीतर ही समाप्त हो जाता है।.. 

. वह सहज के बल से हरि से स्वतः ही मिल जाता है और अमरपद 

प्राप्त कर लेता है । १० | १। 


ल्‍ 
। ल्‍ 
| | 
क्‍ ५ 
ल्‍ ल्‍ 
क्‍ 
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